परिडत हारकानाथ तिवारी, 


ब. ए. एल्‌ एल. ची, 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
धन्तोली, नागपूर, 
सी, पी, 
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लगाना बजित हे ।. कोई महाशय १५ दिन 
$ से अधिक देर तक पुस्तक अपने: पास.नहों 
1 रख खकते। अधिक देर तक रखमे के लिये 


पुनः आक्ञा प्राप्त कश्नी चाहिये । 
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स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे । | 
अवतारवरिष्टाय रामकृष्णाय ते नम: ॥ 
“5 स्वामी विवेकानन्द | 
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॥॥॥ 


प्रकाशक 
स्वामी भास्करेश्वरानंद, 
तप्रध्य्त- श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
घन्तोली, नागपूर, (सी. पी. ) 


` सुद 
एल्‌. एम्‌. पटले, 
रामेश्वर प्रिंटिंग प्रेस, सिताबर्डी, नागपुर, 
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३४ तत्सत्‌ श्रीरामकृष्णापंणमस्तु । 


स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे । 
अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥ 
--श्री विवेकानन्द । 


भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण परमहंस देव की यह अपार दया और अहैतुकी कृपा 
हे कि उन्होंने अपना अपूवे और अलौकिक जीवन चरित्र हिन्दी भाषी पाठकों के 
समच रखने में मुझे निमित्त बनाया । 


~ 


स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आद्र दियेंड । 
अस विचारि महराज, तनुपुलाकित हर्षित हिथे ॥ 


~ 


में किस मुँह से अपने इस सौभाग्य का वर्णन करूं 2 इस कलददपूण कलि- 
युगी संसार मै सर्वधभसमन्वय र विश्वबंधुत्व स्थापित करने वाले, मुक्तहस्त से 
परमात्मदर्शन का दान देने वले, साक्षात्‌ श्री भगवान. के उन महामहिम युगावतार 
की स्तुति में कैसे करूं श्रौर उनके प्रति किस प्रकार कृतज्ञता प्रकाशित करू * 

हे भगवन्‌ ! यह तेरा “ लीलामृत ” चरित्र हा तेरे चरणों में 
भें नतमस्तक होकर समर्पण करता हूं । 


दुरः श्रावण शुक्ल १३ संवत्‌ १६६४ विनीत 
द्वारकानाथ 


। हरिः ॐ तत्सत्‌ । 


re -& 


प्राकथन ग 


—— आड 


श्रीरामकृष्ण परमहं 


स का जीवन चरित्र धर्म के व्यवहारिक आचरण काः 
विवरण है । उनका जीव 


न चरित्र हमें ईश्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने की. शी. 
शक्ति देता है । उनके चरित्र को पढ़ने वाला मनुष्य इस निश्चय को पात कयि. | 
विना नहीं रह सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य है और शेष सब मिथ्या-अम-है ।. ; 
श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके वाक्य किसी निरे विद्वान्‌ ( कोरे 
५ विद्यावान्‌ ) के ही कथन नहीं हैं वरन्‌ वे उनके जीवन-ग्रन्थ के पृष्ठ हैं। उन 
॥- वाक्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने ही अनुभवों को प्रकट क्रिया है। इसी कारणः 
उनका जो प्रभाव पाठक के हृद्य पर पड़ता है उसे वह रोक नहीं सकता ।. इस 
` संदेहवादी युग में श्रीरामकृष्ण सजीव और प्रज्वलित धाक्षैंक विश्वास के 


पड़ता । 


प्रत्यक्ष 
। इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रो स्री पुरुषों की आत्मा | १ कक 

है कि जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से वंचित रहना | 
अरामकृष्ण का चरित्र आहसा का पदार्थ पाठ है । उनका अपार प्रेम 
किसी भौगोलिक या अन्य सीमा के भीतर परिमित या आबद्ध नहीं था। मेरी 
यही प्रार्थना हे कि उनका दिव्य प्रेम इस जीवन चरित्र 
अन्तःस्फूर्ति देवे । 


के सभी पाठकों कोः 


साबरमती, 


 मागेरीपै कृष्ण १ मो, क. गान्धी | 
` विक्रम संवत्‌ १६८१ | so 


43,196 


॥॥॥ __ 


31100/31 कै6॥260 By Si 
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प्रकाशक का वक्तव्य 


-7%%7$०७७७--३---- 


ईश्वर की कृपा से हिन्दी में श्रीरामकृष्ण का यह विस्तृत और प्रमाखिक 
जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ है । यथार्थ में इससे एक चिरकालीन अभाव को 
पूर्ति होगी ! 


श्रीरामकृष्ण धमे की सजीव मूर्ति थे। श्रीरामकृष्ण परमहंस का 


जीवन चरित्र--महात्मा गांधी के मतानुसार, जैसा उन्होंने अपने ' प्राकथन? ` 


में स्पष्ट कद्दा है--“ धर्म के व्यवहारिक आचरण का विवरण दै । ” महात्मा जी 
और भी कहते हें--“ उनका जीवन चरित्र हमें ईश्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष 
देखने की शक्ति देता है; उनके चरित्र को पढ्नेवाला मनुष्य, इस निश्चय को प्राप्त 
किये बिना नहीं रह सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य हे और शेष सब मिथ्या-- 

अम--है । ? श्रीरामकृष्ण के जीवन में यह अपू्वेता और अद्वितीय गुण तो था 
ही । साथ ही साथ वे “ मेल और बन्धुर ” ( सवेधर्मेसमन्वय और विश्व- 
बन्धुत्व ) के प्रवर्तक ऋषि या आचार्य थे । उनके जीवन में परस्पर विरुद्ध 
दिखने वाले भावों का श्रपृभ या आदश संमिश्रण था। रोमों रोला 
( Romain 19011910) ने क्या ही ठीक कहा हे--““ उस महान्‌ 
पौवात्य उद्धारक रामकृष्ण में मानवजाति के सहस्रो उद्रो और सहस्नों धर्मपन्थों 
का अपूर्व मेल या संयोग पाया जाता था । ” हमें पूर्ण विश्वास है कि आधुनिक 
संसार के परस्पर बिरोधी स्वार्थ वालों और परस्पर विद्वेधी विभिन्न मतावलम्बियों 


` में एकता और बन्धुत्व का सद्भाव उत्पन्न करने में उस महान्‌ सदूगुरु श्रीरामकृष्ण ` 


का जीवन चरित्र एक बडी प्रबल और अदूभुत शाक्तिं का काम देगा । 


द श्रीरामकृष्ण के जीवन चरित्र के, हिन्दुस्थान की भिन्न २ प्रचलित भाषाओं _ 
में कई लेखकों द्वारा, और कुछ विदेशी भाषाओं में भी, भाषान्तर प्रकाशित . 


(२) 


हो चुके हैं, पर अब तक हिन्दी में कोई ऐसा जीवन चरित्र “नहीं हे प्त 
हम नत्नतापूर्वक निवेदन कर सकते हैं कि इस ग्रन्थ का प्रकाशन हमारे दश के 
लिय बडा हितकर होगा क्योंकि हिन्दी हमारे दरा का राष्ट्रभाषा हे । मूल पुस्तक 
मराठी भाषा में स्वगाय श्री. न. रा. परांजपे द्वारा लिखी गई ह । उस पुस्तक को 
सामग्री मुख्यतः श्रीरामकृष्ण के अत्यन्त प्रमाणक जीवनचरित्र--उस महापुरुष 
के एक मुख्य शिष्य स्वामी शारदानन्द कृत बंगाली पुस्तक “ श्रीरासक्कष्ण 
लालाप्रसंग ” से ली गई है । इसके सिवाय उसम कई विश्वसनीय id 
और बंगाली ग्रन्थों और लेखों से भी सहायता ली गई ह; उन सन की सूची 
उस प॒स्तक में सम्मालत हे । बे मराठी लेखक बंगाली साहित्य क अर 
जानकार थे और इसके सिवाय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिय कुछ सामी 
परमहस के लीला-सहचर श्री स्वामी [शिवानन्द आर श्री स्वामी शारदानन्द-- 
क्रमशः रामकृष्ण मठ और मिशन के भूतपूर्व प्रधान और मन्त्री--से भी मिल 
गई थी। “ श्रीरामकृष्ण कथामृत ” नामक महान, बंगाली ग्रन्थ के लेखक 
श्रीरामकृष्ण के विख्यात गृहस्थ शिष्य “ एम्‌ ” (मास्टर महाशय) से मराठी 
लेखक का घनिष्ट सम्बन्ध रहने के कारण उनके द्वारा. भी कुछ सामग्री उन्हे 
मिल गई थी । 


द्र, 


इस ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में. उल्था करने में श्री. पं. द्वारकानाथ तिवारी 
ने बहुत दिलचस्पी के साथ परिश्रम किया दे और वे अपने कार्य में सफल-प्रयत्न 
हुए हैं । उन्होंने इस बात की बडी सावधानी रखी है कि मूल पुस्तक के भाव 
ओर विचार ज्यों के याँ बने रई ओर भाषान्तर यथा सम्भव ठीक २ हदो । 
दुर्ग-निवासी सजन श्री, पं. रघुनाथराव डगवकर, श्री. लच्मणसिंह देशमुख 
और श्री. गयंदलाल बनछोर ने बड़ी योग्यतापूर्वक उन्हे सहायता दी है । इन 
सजनां ने बड़ी बारीकी और सावध।नो से समग्र पुस्तक का केवल पुनरवलोकन 
टी नहीं किया हे वरन्‌ कई उपयोगी और प्रशंसनीय सूचनाएँ भी दी हैं। उसी 
शहर के निवासी श्री. निशिकान्त गांगुलि महाशय ने भी इस महत्कार्य के सम्पादन 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


Lh 


(३) 
में सहायंता पहुचाइ ६। हम पाठका को आश्वासन देते ह [के भाषान्तर बहुत सच्चा 
f ओर विश्वसनीय हुआ हे। उसम मूल ग्रन्थ का यथाथ भाव बना हुआ ह। 


हम अपने परम मित्र श्री. पं. द्वारकानाथ जी के कृतज्ञ हैं और उन्हें हृदय 
से धन्यवाद देते हैं । उन्होंने इस कार्य के द्वारा न केव्रल हमारी सस्था को बहुत 
सहायता पहुँचाई दै वरन्‌ इस महत्कार्य द्वारा हमारे देश की सर्व साधारण जनता 
का भी हित किया है। हम अपने अन्य मित्रां-श्री. डगोवकर, देशमुख, गांगुलि और 
बनछेर को भी उनके सच्चे सहयोग के लिये धन्यवाद देते हें । हम महात्मा गांधी 
के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने अद्वैत-आश्रम मायावती द्वारा प्रकाशित श्रीरामः 
कृष्ण के जीवन चरित्र में दिये हुए अपने अंग्रेज़ी प्राक्कथन का हिन्दी अनुवाद 
छापने की अनुमति दे दी । 


८-2 मनिकर 
१4५ 


प्रो. विद्याभास्कर शुक्क, साइन्स कॅलिज, नागपूर, के भी हम परम कृतज्ञ 
हैं जिन्होंने इस अनुवाद का प्रुफ संशोधन बड़े परिश्रम से किया हैं । 


पाठकों को यह जानकर खुशी होगा कि इस पुस्तक की बिक्री की कुल « 
आमदनी श्रीरामकृष्ण आश्रम नागपूर के धार्मिक और सेवाकार्य गें ही खर्चे की - 
जायगी । सर्व साधारण के सुभीते के लिये पुस्तक का मूल्य यथा सम्भव कम 
रखा गया है । 


se डी Cf जन्य 
आशा है यह पुस्तक पाठका का प्रिय लगकर अपना उद्दश पूण करन स 


सफल होगी । 


१ नागपूर, । --प्रकाशक 
अ.“ २१ फरवरी १६३६ द 
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1 श्रीरामकृष्ण परमहंस देव के 
जीवनचरित्र का विवरण 


प्रथम 
१७७५ लुदिराम का जन्म। 


१७६१ चन्द्रादेवी का जन्म। 
१७६६-१५०० चुद्रिम का चन्द्रादेवी से 


भाग 


१८५६ कालीमंत्र दीक्षा-ग्रहण । 
१८५७ रामकुमार की मृत्यु । 
» हृदय का दाक्षणश्वर में 


विवाह । आगमन । | 

= ~ ~ ५ 

१८०५-०६ रामकुमार का जन्म । „ श्रीरामकृष्ण का देवीमन्दिर में } 
१८१४ देरेगांव से कामारपुकूर में पूजक्रपद्ग्रहण । | 


आगमन । 
१८२० रामकुमार का विवाह 

१८२४ न्षुदिराम को रामेश्वर की यात्रा। 
१८२६-२७ रामेश्वर का जन्म । 
१८३५ क्षुद्रिम को गया को यात्रा । 


पूजकपदग्रहण । 


„ दिव्योन्माद्‌ । 
„ प्रथमदशन । 

१८५८ हलधारी का दत्तिणेश्वर में 
 आगमन। 

१८६० श्रीरामकृष्ण का विवाह । 


hh १८३६ फरवरी १७ गदाधर (श्रीराम ( कामारपुकूर में ) 
| कृष्ण ) का जन्म । १८६१ राणी राममणि की मृत्यु । 
| १८४३ क्षुद्रिम की मृत्यु। „ भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिण- 
| १८४५ गदाधर का त्रतबध । श्वर भं आगमन । 
१ १८४८ रामेश्वर का बिवाह i १८६१-६३ श्रीरामकृष्ण का 
१८५३ गदाधर का कलकत्त में तन्त्रमाधन । 
आमन । १८६४ चन्द्रोदेवी का दक्षिणेश्वर में 
१८५.५ मई ३१, दालषिणश्चर के काली आगमन । 
। मन्दिर में, देवी की प्राणप्रतिष्ठा।। १८६४-६५ जटाधारो का दाक्तिणेश्वर में 
\ १८५६ श्रीरामकृष्ण का विष्णु मन्दिर में आगमन । 


» वात्सल्य और मधुरभाव साधन । 


वि 


चरित्र के आधारभूत ग्रंथ । 


१. श्रीरामकृष्ण लौलाप्रसंग-:-बाल्यजीवन 


9 -- साधकभाव 
११ -र्‍युरुभाव (पूर्वध) |... स्वामी शारदानन्द जी । 
हौ -- ” (उत्तराध) 
२१ --दिव्यभाव और नरेन्द्रनाथ 
२, श्रीरामकृष्ण देवेर उपदेश मिकी सुरेशचन्द्र दत्त । 
३, श्रीरामकृष्ण परमहंस देवेर जीवनवृत्तान्त `` ` श्रीरामचन्द्र दत्त । 
४. परमहंस देव ट्ट हर "`` देवेन्द्रनाथ बसू । 
४. श्रीरामक्कष्ण कथामृत ( चार भागों में ) एम 
६. स्वामी शिष्य संवाद ( दो भागों में ) ... --- शरच्चन्द्र चक्रवर्ती । 
७. श्री नागमहाशय ठह र हक 16 22 
८. Men have seen 2 -`` शिवनाथ शास्त्री । 


उद्घोधन और प्रबुद्ध भारत मासिक से कुछ लेख । 
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प्रस्तावना । ˆ 


अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः । 
--श्री विवेकानन्द । 


१. श्रो भगवान्‌ रामकृष्ण परमहंस देव जैसे पहुँचे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ 
महापुरुष के चरित्र को ठीक २ समझना असम्भव है । जब स्वय उनके शिष्य 
श्री (ववकानन्द्‌ स्वामी जी कहते ह कि “ उनके चरित्र को भ॑ भी अच्छी तरह नहीं 
समझ सका ” तब मुक्त जेसे मनुष्य के लिये उस चरित्र को लोगों को सम- 
झाने का प्रयत्न करना ओर उसकी प्रस्तावना लिखना कितने दुःसाहस का काय | 
है ? तथापि श्रीरामकृष्ण की कृपा पर भरोसा रखकर और श्री गोस्वामी तुलसी- 
दास के निम्न लिखित उक्तियों २० की ओर दृष्टि करते हुए में यह दुःसाहस कर | 
रहा हूं । 


* मूल मराठी ग्रन्थ की जो प्रस्तावना उस ग्रन्थ के लेखक स्वर्गीय : 
नरहर रामचन्द्र परांजपे की लिखी हुई थी उस सार गमित और 
पूण प्रस्तावना का ( कुछ परिवतन के साथ ) अनुवाद हिन्दी पाः 
लाभाथ यहां दिया गया है । 


२८ निज निज मति सुनि हरिगुण गावहिं । निगम शेष शिव 


(२) 


२, प्रस्तावना का अर्थ है--ग्रन्थ और उमकरे विषय के सम्बन्ध में “थोडे में 
ही सब बातें” बता देना । ग्रन्थ का संत्तिप्त विवेचन तो यथाक्रम क्रिया ही जायगा। 
अन्ध का विषय हैं भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण । इनके सम्बन्ध में “ थोडे में ही सब 
कुछ » कहना हैं तो इतना ही कह सकते हैं. कि जिन्होंने पूर्वापर तोयानिधि के 
अवगाहन करने वाले नगराज के समान, वैदिक ऑर अवादिक संस्कृति का स्वरथ 
आक्रमण करके शिकागो की सर्वे-धमे-परिषद में वेदिक धम का झण्डा पहरा 
दिया; जिन्होंने कालनिद्रा भें मझ होकर सोते हुए भारत को“ 440 
« जाग्रत ” की रण-दुदुंभि-निनाद से खडबड़ाते हुए जगाकर र 
पौरुष के महामन्त्र की दीक्षा देकर उसके ध्येय का परिचय उसे करा दिया; 
जिन्होंने भागेकनिष्ठ अवोदिक संसार में “त्याग” की मंजुल गीता 
गाकर उसके बिचार में क्रान्ति कर दी, उन्हीं पुण्यश्लोक श्रीमद्विवेकानन्द 
स्वामी जी क्रे ये सद्र हैं । ताजमहल की सुन्दर और विचित्र 
शिल्पर्सांमा को देखकर मनुष्य का मन आश्चर्य चकित हो जाता हे ओर मन में 
तुरन्त यह बिचार उठने लगता हे कि जिसने ऐसी विशाल कारीगरी की कल्पना की 
वह मनुष्य केसा रहा होगा और उसे जानने की उत्सुकता भी उत्पन्न हो जाती 
है । वही श्रवस्था यहां भी है। जगत्प्रासिद्ध अखरडकौर्तिमान यतिश्रेष्ठ स्वामी 
विवेकानन्द जी जुब ऐसे हैं तब उनके ज्ञानदाता गुरु केसे रहे होंगे ? यह प्रश्न 
प्रत्येक के मन में सहज ही उठता है । 

३ “अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ” को पढ़कर सम्भव है यह मालूम 
हो कि अपने सद्रुरू के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द जी ने भक्ति के आवेश में 
यह उद्गार निकाला है । प्रत्येक सच्छिष्य अपने गुरू के सम्बन्ध में यही कहेगा 
भी, पर कुछ विचार करने से पता लेगेगा कि यह केवल आवेशोद्वार नहीं दे; 
उसम ता 'गढ़ अथ हे.। यदि हम एक ही प्रकार के और बराबर २ मुल्य वाले 
कुछ हीरो को सामने रखकर उनमें तुलना करने बैठे, तो यह पता लगेगा कि 


>> ह oN मट >> > £ 
सभी एक से एक बढ़ कर हैं | जाति और मूल्य एक होने पर भी प्रत्येक में 
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कुछ न कुछ “ अपूर्वता ” है। कोई वजन में हलका है तो तेज में उज्ज्वल दै, 
कोई तेज में सौम्य है तो आकृति में सुन्दर है, तो कोई सब प्रकार अलौकिक 
हे--इस प्रकार के भेद दिखाई देंगे । स्वयं अपने विशिष्ट गुणों के कारण सभी 
अपूर्व होते हैं; परन्तु एक की “ अपूर्वता ” दूसरे में नहीं रहने के कारण वह 
उन गुणों में तो दूसरों से ऊँचा ही सिद्ध होता है । वैसे ही यहां भी जानिये । 
ईश्वर के अनेक अवतार हुए हैं और स्वयं अपनी “ अपूर्वता ” में प्रत्येक वरिष्ठ 
है । भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण की अपूर्वता किसमें है यह पता लगने पर हमें भी 
“८ परवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ” ही कहना पड़ेगा । 


४. यह शिष्ट संमत बात है कि ईश्वर धर्म संस्थापनाथ पुनः २ अवतार लेता हे 
और उन अवतारों के द्वारा नये धर्मयुण का -प्रवर्तन द्वोता हे । प्रत्येक अवतार 
भूतकाल का फलस्वरूप है और भविष्यकाल उसमें बीज रूप से अन्तर्हित 
रहता है। योग्य मानव क्षेत्र में उस बीज को डालकर भविष्य काल को 
जन्म देना ही अवतार का कार्य हुआ करता है । अथोत्‌ यहद बीज तत्कालीन जगत 
के लिये अत्यन्त आवश्यक होता है। आधुनिक काल में मानव जाति किस 
दिशा की ओर जा रही है इस बात की ओर यदि हम दृष्टि डालें तो यह समझ में 
आ जायगा कि भविष्य में कैसे धर्मयुग की आवश्यकता है । यदि वही धर्मयुग 
भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण के चरित्र में उतरा हुआ दिखाई देता है, तो उन्हें धर्म 
संस्थापनार्थ अवतार मानने में कोई हानि नहीं है । 


५. मनुष्य की कल्पना जहाँ तक पहुँच सकती है वहां तक अनन्त विश्वमाला 
का निरीक्षण करने से दिखाई देता हे कि इस परम सुन्दर रचना में सभी छोटे बड़े 
विश्व परमाणु अपने २ स्थान में स्वतन्त्र होते हुए--इस व्यक्ति स्वातन्त्र्य की 
रक्षा करने वाले नियमा के कारण स्वतन्त्र रहते हुए भी--आपस में इस तरह बंधे 
हुए हैं कि वे एक दूसरे के साथ एक जीव होकर, सब मिलकर, एक ही वस्तु 
बन गये हैं । इसी में इस विश्वरचना का सोन्द्य है । अल्पज्ञ मनुष्य प्राणी इस 
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विश्व रहस्य को जान ले और तदनुरूप ही अपने कुटुम्ब की रचना करे इसी मे 
मनुष्य का मनुष्यत्व हे । यही उसके ऐक कतव्य का उत्कान्ति सीमा हे । यह 
बात हृद्गत अन्तःस्फूति से आये जाति की समफ में आ गई थी ऑर उक्ष के 
अनुरूप उसने अपनी संस्कृति को उन्नत बनाया । परन्ठु जव नवीन मानब वंश 


i 


का निमीण हुआ, उसे नई २ संस्कृतियों प्राप्त हुई आर उन्हा २।स्कृतियों द्वारा 
उल्लान्त होकर आर्यैतर्‌ जगत वर्तमान स्थिति में पहुचा तब कही उस आय संस्कृति 
पर विचार करने की पात्रता प्राप्त हुई और उन्हें इस विश्वव्यापी सत्य का आभार 
होने लगा । Liberty, Equality, Fraternity, Demo: 
eracy, Republicanism, Self determinat10n थ सब 
इसी आमास के ही खेल हैं । क्रमशः इस विश्वरचना का बहुत सा अनुकरण कवल 


०४. 


शासन विभाग में तो किया ही गया । यह अमेरिका के संयुक्त राज्य का घटना 
से. दिखाई देता है । धीरे २ अन्य मानव जातियौँ भी उसका अनुसरण करणी । 
जैसे बाह्य व्यवहार में यह कार्य हुआ उसी तरह थम क्षेत्र में भी हो आर भन्न २ 
धरण अपने तई अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्र बनें और फिर भी वे एक साथ मिलकर 


संसार भर में एक ही जगद्व्घापी धर्म बन जॉय--यह बात अब मानव जाति के 


. हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हो गई है । संसार के सभी विचार शील पुरुषा 


वो इस वात का निश्चय हा चुका है । सभी धर्म एक ही सद्वस्तु को प्राप्त कराने 
चाले भिन्न २ माग हैं, इसलिय एक को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिये, वरन 
आपसी २ धर्मकत्ता में रहकर अपनी २ उन्नति करनी चाहिये और अन्य धर्मा के 
प्रति उदासीन रहना चाहिये--यही बात सवत्र बुद्धिमानों के लेख आदि से ध्वनित 
होने लगी है । और वैसे हा आचरण करने को ओर धीरे २ सभी की प्रबृत्ति 
होती जा रही है । तथापि उसमें एक कमी यह थी क्रि सभी ग्रंथों का मंथन करने 
से भिन्न २ मतों के सम्बन्ध में उपेक्षा उत्पन्न होती थी ओर आत्मीयता के अभाव 


के कारण परस्पर प्रेम उप्तन्न होने का मार्ग ही नहीं था। भिन्न २ घमवाला का 
बे अपने २ धमं म रहते हुए भी, एक दूसरे क सहवमा ह आर प्रत्यक्ष एक ददा 
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खान से निकले हुए दें ऐसी आत्मीयता का अनुभव करने के लिये 
मार्ग नहीं था। 
इस कमी को दूर करने के लिये भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण का अवतार हुआ। 
श्री कालिका देवी के प्रत्यक्ष सहवास में निरंतर रहते हुए उसको कृपा स पूणता 
का अनुभव करते हुए भी, भिन्न २ घर्मो की नियमानुसार दाक्ता लेकर, उन 
धर्मों के प्रत्यक्ष आचरण करने की उनकी अत्यद्धुत लीला को देखकर मन उलन 
में पड़ जाता है । ““इसका क्या मतलब है 2 श्री जगदम्बा में ही सब कुछ रहने 
का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने पर भी पुनः यह खटपट किस लिये £ " यह प्रश्न 
स्वभावतः ही उत्पन्न होता है । इस प्रश्न का संतोष जनक उत्तर किसी तरह नहीं 
मिलता है; परन्तु इसी में तो उनके अवतार की अपूवता हे । श्रीरामकृष्ण का 
चरित्र-अतः उनका सम्प्रदाय-संसार के भावी थम का  सूत्रमय अवतार हा ६ । 
भविष्य में केवल उसका विस्तार तथा स्पष्टीकरण होना ही शेष रहेगा । इस 
सम्प्रदाय में जो कोइ आयेंगे वे किसी भी धर्म के हो, पर उन्हें अपनी स्वजाति का 
ही गुरु सम्प्रदाय प्राप्त हा सकता ह, आर स्ववमाय उरू क शिष्य होने के नाते से - 
वे आपस में यथाथ बन्धु हेति हैं । भिन्नता में अभिन्नता किस प्रकार हाता ६ इसका 
अनुभव होता दै । भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण स्वय वादक घमा थ । इसलिये 
वैदिक लोगों का गुरुपन उनके लिये उचित ही था । ततमत. उन्होंने इस्लामी | 
घर की दीक्षा ली; परन्तु उससे उनका वैदिक घम नष्ट नहा हुआ क्योंकि बणा- 
श्रम धर्म का यथार्थ पालन करके पांचवी ८ परमहंस ” दीक्षा लेकर उनकी का 
बिधिः ” “ क्रो निषेधः वाला स्थिति उस समय थी । इसालय उनके सुसल' 
मान होने से उनकी वोदेकता का ता कोई बाधा नहीं पहुँची वरन मुसलमान 
शिष्या को मुसलमान गुरु भिल गया । यही बात ईसाई, बौद्ध आदि धर्मा को ३ 
लागू होती हे । थियासॉफी जो बात सिखाना चाहती ४ पर वेसा करते 
अपना मत दूसरों पर लादकर एक थियासाकिस्ट मत निर्माण करना चा 


य 


न्क दोष से बचाते हुए भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण ने सवर्थ अपना 


=.” 23 १ मर्ज 


(६) 
द्वारा कर दिखाई और स्वयं अपने विशिष्ट घन को नष्ट न कर न्होनि yo 
एक दूसरे में आतृभाव का अनुभव कर सकना भें प्रत्यक्ष दिखा दिया । इसी 
नके अवतार की श्रेष्ठता है । उन्होंने समी धर्म को-न केवल एकवाक्यता 
ही वरन्‌ एकता भी सिद्ध कर दी । इस बात को सिद्ध करन क लिय उन्ह हर एक 
धर्म की लौकिक दीक्षा ही लेना आवश्यक था क्योंकि उसके बिना लॉग उन्ह 


= 


प्रत्यक्ष अपने धर्म का नहीं समझ सकते थे । इश्वर दशेन के उपरान्त ।भन्न २ 
धर्मी की प्रत्यक्ष दाता लेकर प्रत्येक धर्म में बताये हुए साधन करने का 

CI ~ कुछ थै 
उन्होंने जो प्रचण्ड प्रयत्न किया उसका इसी दृष्टि से विचार करने पर कुछ अ 


~ > 
निकलता छ । 


Tae 


६. इस प्रकार भावी मानवधम का सूत्रपाठ संसार को सिखाने के लिये 
श्री नारायण का जो यह अलौकिक चरित्र हुआ उसका यदि हम परिशीलन करें 
तो उससे हमें क्या उपदेश प्राप्त होता हे यह बात इमं स्वयं अपने कल्याण के 
लिये देखनी चाहिये; आर यदि हम उतने का ही यथा शक्ति आचरण कर सक 

/ तो श्रीरामकृष्ण की कृपा से हमारे कृतार्थ होने में क्या देर हैं 


७. श्रीरामकृष्ण का नियम था कि “ प्रत्येक्र बात में शास्र मयादा का 

पालन करना चाहिये । ” यह नियम उनके आध्यात्मिक चरित्र में भी पूर्ण रूप 

|, से दिखाई देता दै । सुमुज्ञ, साथक्र और सिद्ध इसी क्रम से ही उन्होंने सभी 
। लीलाएँ की । यह प्रायः सभी मानते हैं कि इस विश्व का संचालक, ओर नियन्ता 
हे कोई ईश्वर होना चाहिये । उन्हें इतने से हा समाधान हो जाता है । पर श्रीराम- 
कृष्णा को केवल इतने से ही समाधान नहीं हुआ.। “ यदि ईश्वर है ही तो वह 
i अन्य, सब वस्तुओं के समान व्यवहाय भी होना चाहिये । सगुणा सृष्टि के लिये 
५ बह अगोचर तो हे ही, पर यदि सगुण सृष्टि को वहीं चलाता है तब तो अन्य सब 
fi वस्तुओं के समान परमार्थ वस्तु भा प्रलन्त व्यवहार्य होनी ही चाहिये” ऐसा उन्हे 
दृढ़ विश्वास होता था । तो फिर उसका इसी प्रकार अनुभव क्यो नहीं होना 
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चाहिये £ इस प्रकार की अशान्ति या व्याकुलता उनके चित्त में उत्पन्न हुई और | “ 
ही उनकी ममुखु दशा है । इसी एक व्याकुलता के ही कारण वे साधन चतुष्टप - क हँ 
सम्पन्न हुए, और गीता में बताये हुए उन्हें वुद्धियोग का प्रत्यक्ष परिचय | 
प्राप्त हुआ और उनके साधक-भाव का आरम्भ हुआ। उनकी सिद्धावस्था का हे 
अनुकरण नहीं किया जा सकता । .हम सामान्य जीवों को उसके सम्बन्ध में रु 
विचार करने की आवश्यकता भी नहीं हे । पर उनके मुमु और साधकमाव २. 
हमारे लिये शिक्षाप्रद हैं; अतः उनके इन भावों से हमें क्या सीखना चाहिये यही | 
देख । केवल “ ईश्वर हे ” ऐसा बौद्धिक समाधान न मानकर वह व्यवहार्य केसे 
बन सकता हे, इसका विचार प्रत्येक को करना चाहिये--यही उनकी ममच्ष दशा 
की शिक्षा है 


लये उन्होंने स्वयं जो अनेक साधन किये, रोमांच उत्पन्न 
करने वाली जो उग्र तपस्याएँ की और जो अनुभव प्राप्त किये, वे सब हमारे 


लिये यद्यपि असम्भव हैं तथापि उनके कारण उन्होंने जो निश्चयात्मक तत्व 
बताये हैं वे अत्यन्त उपयोगी हें: 


१. ईश्वर हे । 
~ CN च्य हे ~ TS 

२. जा कुछ हे ओर होता हे वह सब उसी के करने से होता हे । अतः 

३. जो २ होता हे वही योग्य ओर हितकर है । 

४. इतना जानकर इस भावना को बढ़ाना मनुष्य का कर्तव्य कर्म हे। | 


आलस्य का दूर करन के लिये प्रयत्न को ही प्रारूध बना द्ना 


` योग की कुंजी हे--उसे भी उन्होंने स्पष्ट कर [दखाया । कल ; 
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परायण शहर में, जहां पाश्वात्यों का ही अन्धाचुकरण मिलता हैं, रहते हुए 
भी उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि कामिनी कचन का त्याग कवल मन 
द्वारा ही नहीं वरन्‌ प्रत्यक्ष शरीर द्वारा किया जा सकता हैं; ऊपर बताये हुए 

बुद्धि का एक बार पक्का निश्चय हो जाने पर मनुष्य को किसी भा पारास्थात मं 
विप्न बाधा नहीं हो सकती बल्कि परिस्थिति ही उसके अनुकूल बन जाती हैं; 
ओर दस पांच हजार वर्षो का अनुभव केवल चालीस पचास वर्ष के जीवनकाल 
में प्राप्त किया जा सकता है । बुद्धि में ज्ञान, अन्तःकरण में भक्ति और शरीर में 
कालोचित प्रचण्ड कर्मस्फूर्ति--वरतमान परिवर्तित परिस्थिति में अत्यन्त आवश्यक 
ऐसे त्रिकाण्ड समुच्चय की शिक्षा उन्होंने दी । दुबेलता का त्याग करके वीर्यवान्‌ 
बनने का उपदेश उन्होंने दिया । 


६. परन्तु केवल मुँह के कहने से उपरोक्त बुद्धि-निश्चय नहीं हो सकता । 

` बहुधा मनुष्य की धैयै-शक्ति कम हो जाती है और मोह, विषाद, आपत्ति आदि 

के चपेटों के कारण दीन बने हुए जीव को यादि कोई सहायता प्राप्त न हुई तो 

उसका आगे बढ़ना असम्भव हो जाता है । ऐसे समय में ईश्वर को सर्व भार सौंप- 

` कर यदि वह अत्यन्त व्याकुलता से उसकी प्रार्थना करे ता उसे ईश्वर की 

` सहायता अवश्य प्राप्त होती है ऐसा उनके साधनकाल के इतिहास से स्पष्ट 
` दिखाई देता दै । | | 


१०. इस तरह इस अपूव अवतार भ्रष्ठ के चरित्र में भी एक प्रकार की 


अपेता है । आन तक के साधु सन्तो के चरित्र में यह कमी रहती थी कि उन. 


~ 


- स्‌ साधन [क्य | 


देको 58 
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गम्भौरता भी बहुत रहती है; इसलिये यह. वर्णन उनके मुख से होना 
असम्भव है । परन्तु श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हुआ। एक ही 
समय में अनेक भाव उनमें रहते थे और वे भाव अत्यन्त उत्कट 
हुआ करते थे । यही श्रीरामकृष्ण की विशेषता है जिससे संसार को अपूर्व 
लाभ हुआ हे । उनके चरित्र का बहुत सा अंश ज्यों का त्यों स्वये 
उनके ही मुँह से सुनने को मिल सका हे । इसीलिये “ भेरवी मुझे चैतन्य देव 
का अवतार समभती थी ”,“ जो राम और कृष्ण हो गया है वही अब रामकृष्ण 
होकर आया है ”, “ इस तसवीर की पूजा घर २ होगी ”, “ हम सरकारी लोग 
हैं ”, “ मुझ पर सारा भार सोंप दो ” शादि उद्वार उनके मुँह से सहज ही 
निकल पड़ते थे । पर इससे उन्हें गर्विष्ठ नहीं मानना चाहिये। उनमें जो 
बालकभाव सदा प्रबल रहता था उसके कारण उनकी गम्भीरता दूर हो जाती 
थीं और प्रसंगवश उनसे बिना बोले नहीं रहा जाता था; ओर अत्यन्त निरभिमा- 
निता के कारण उनके मुख से ये बाते निकल पड़ती थीं । इस तरह उनका 
सारा चरित्र--बहुंधा सब उनके ही मुख से सहज ही प्रकट हुआ है । “ अभिमानी 
जीव जिस तरह व्यवहार करते हें ठीक उसी तरह स्वाभाविक रीति से व्यवहार 
करना ” ही निरभिमानिता की सीमा है । इसीलिय अन्य व्यक्तियों के विषय में 
जैसा बोला जाता हे उसी प्रकार अपने विषय में भी उनके मुँह से तिऱ्हाइत की 
तरह ('पराये के समान ) शब्द बाहर निकला करते थे । 

११. इस प्रकार उन्होंने जगत के कल्याण के लिये जो चरित्र कर 
दिखाया और उसे परमकाराशेकता से स्वयं ही स्पष्ट रीति से बताया, वह कितना 
मनोहर और बोधप्रद होगा यह बताना अनावश्यक है। वतमान चरित्र मुख्यतः 
जिस आधार पर से लिखा गया है वह मूल चरित्र बंगभाषा में है और वह श्रीराम 
कृष्ण को प्रत्यक्ष सहवास प्राप्ति से धन्य हुए, उनके प्रमुख शिष्या में स ही एक 
स्वामी शारदानंद जी के द्वारा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक लिखा हुआ हे । यह मूलचरित्र 
५ भागों में है और उसमें श्रीरामकृष्ण की अन्तिम बीमारी तक का वृत्तान्त हे। 
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उसके बाद के आठ महीनों का वृत्तान्त, उनकी बामारी का हाल णा अभी तक 
शेष हे । मराठी चरित्र में (जिसका यह पुस्तक अनुवाद दै.) यह वृत्तान्त 
संक्षिप्तरूप से श्रीरामचन्द्र दत्त कृत श्रीरामकृष्ण चरित्र और “ एम्‌ ” के कथामृत ॥ 
से लिया गया दै । उसी तरह श्री शारदानंद जी कृत जीवन चरित्र में जो बातें । 
नहीं भाई हैं वे अन्य पुस्तकें! से ली गई हें । ( आधारमूत पुस्तको की सूची 
देखिये ) तथापि ऐसी बातें बहुत कम हैं और इस (मराठी) जीवन चरित्र का 
पूर्ण आधार श्री शारदानंद जी कृत चरित्र ही है । इस चरित्र में स्थान २ पर जो 
शास्रीय विषयों का प्रतिपादन मिलता है उससे पाठको को श्री शारदानन्द जी 
के श्रधिकार की महत्ता विदित हा जायगी । स्वामी शारदानन्द जी के चरित्र की 
भाषा अत्यन्त मनोहर है । उनकी भाषा का प्रवाह, किसी श्रमाघ नदी के शान्त, 
घोर, गम्भौर प्रवाह के समान पाठक के मन को तल्लीन कर देता हे। प्रथम तो 
श्रीरामकृष्ण का चरित्र ही अत्यन्त अद्भुत और रमणीय है; उसमें फिर स्वामी 
-______ जी की निन्तात सुन्दर भाषा का और विषय प्रतिपादन की कुशलता का संयोग । 
हो गया है । फिर क्या पुछना है £ इस त्रिवेणी संगम में मज्जन करके पाठक 
अपनी देह दी भी सुधि भूल जाते हैं । यह जीवन चरित्र पाठको को कैसा रुचेगा 
सो कहा नहीं जा सकता तथापि इसे पढ़कर यदि पाठको का ध्यान श्रीरामकृष्ण 
के उदार चरित्र की ओर श्राकृष्ट हा सका ते में अपने परिश्रम को सार्थक मानूंगा। 


इस चरित्र में स्थान २ पर “ हम बोले”, “ हमें उन्दोंने बताया ” 
आदि वाक्यों में “ इम ” शब्द मूल बंगला ग्रन्थकार का है । “हम ” शब्द का 
उपयोग उन्होंने श्रीरामकृष्ण के शिष्यो के लिये किया है । 


PPP 


` १२. “'तन्त्रशाञ्न की कुछ जानकारी” नाम के शीषक वाले वें प्रकरण 

के मूल मराठी लेखक उस शात््र के जानने वाले विद्वान्‌ और विद्या व्यासंगी सब 

जज श्री. दादासाहब पराणंड हैं, उन्होंने मराठी पुस्तक के लिये यह 
प्रकरण मराठी प्रन्थकता के अनुरोध करने पर लिखा था । उस प्रकरण में उन्होंने . 
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तन्त्र शास्र जेसे कठिन विषय का जो सरल परिचय कराया हे उसके लिये 


हम सब कृतज्ञ हैं । 

१३. इस प्रकार--(१) सब धर्म एक ही ध्येय की ओर पहुँचने 
के भिन्न २ मार्ग हैं। (२) ईश्वर, मंगल ग्रह के समुद्र के समान, केवल अनु- 
मान करने की वस्तु नहीं हे; वह तो अन्य वस्तुओं के समान इन्द्रियों- 
द्वारा और इन्द्रियातीतों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करने की वस्तु हे । 
( ३ ) आर्यसंस्क्ृति का क्या अर्थ है; मनुष्य के मन के सभी विरोधी 
भावों का सुन्दर समन्वय ही केवल, आर्यसंस्क्ृति कर सकती है और 
( ४ ) किसी भी कल्पना को केवल कल्पना ही में न रखकर मन, वाणी 


` ` और शरीर से भी उसका अनुष्ठान करना चाहिये--इसी में साधक के यश 


का बीज है--इसी चतुर्वर्ग चिन्तामणि को संसार को देने के लिये प्रकट की 
हुई श्री भगवान्‌ की लीला पाठकों कें सामने रखी जाती है । यह तो भगवान्‌ के 
अत्यन्त समर्थ अवतार का चरित्र है ! वह बड़ा ही अमोघ है। जिसके २ कान में 
चह पहुँचगा उसका २ वह कुछ न कुछ कल्याण करेगा ही । इसमें मुझे तो कोई 
शंका ही नहीं होती । इतना कल्याणप्रद विषय प्राप्त होने के कारण में स्वयं अपने 
को बड़ा भाग्यवान समझता हू, ओर सब प्रकार से दीन हीन इस वैदिक राष्ट्र 
के लिये आर उसके अंगस्वरूप स्वयं मेरे लिये भी निम्न लिखित प्राथना करते हुए है 
इस पुण्य स्मरण के काये से विश्राम लेता हूं । 


सर्वेऽपि सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः 


सर्वे भद्रारी पश्यन्तु मा कश्चि्ुःखमाप्रुयात्‌॥ | 


अन्य प्रकाशन 


--::<<>शा 


हिन्दी वे एम्‌. ए. कृत, सचित्र, कीमत १ 
न्दी विभाग । ए कृ 

छ आना ६ पा. 
स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तक 


१. प्रेमयोग (सचित्र) कीमत = आना। (४. शिकागो वक्तता-स्वामी विवेका- 
न रि नन्द्‌ कृत, सचित्र, कीमत ४ आना । 
२. प्राच्य और पाश्चात्य ( सचित्र ) ६ 
कीमत ८ आना । १, मेरे गृरुदेव-स्वामी विवेकानन्द 
३. परिव्राजक ( भ्रमण व्रत्तान्त ) कृत, सचित्र, कीमत ४ आना । 


कमत ६ आना ९. साधु नागमहाशय चरित्र 


~ श॒ > र र करर 
४. आत्माचुभूति तथा उसके मार्ग (श्वीरामकृष्ण के एक प्रमुख शिष्य)- 
(सचित्र ) कीमत ८.आना । श्री. वा. सोमण कृत, सचित्र, कीमत 
| 

मराठी विभाग। ६ आना । 

१. भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण देव का यहां पर निम्न लिखित भी प्राप्य हैं:- 
विशद चरित्र-न. रा. परांजपे कृत श्रीरामकृष्ण मिशन के अन्य अंग्रेजी 
तथा महात्मा गांधी की लिखी हुई प्रकाशन, श्रीरामकृष्ण, पवित्र पावन 
मूमिका सहित, सचित्र, प्रथम भाग | मातेश्वरी ( श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी ), 


३४७ पृष्ठ, द्वितीय भाग ३६९ पृष्ठ, स्वामी विवेकानन्द और अन्यो की सुन्दर 
कीमत १॥) प्रत्येक भाग । 


२. श्रीरामकृष्ण वाकखुधा-खामी 
ब्रह्मानन्द कृत, सचित्र, की. ५ आना। 


३. भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण देव का श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
सांत्तिप्त चरित्र-स. भ. ठोम्बरे, चन्ताली, नागपूर, ( सी. पी. ) 


रंगीत तसवीरें । 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिमवति भारत । 
अभ्युत्त्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ गीता. ४) ७॥ 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ गीता. ४। ८॥ 


“ जो राम, जो कृष्ण ( था), वही अब रामकृष्ण ( हुआ है ) |: 


श्रीरामकृष्ण . 


हर कोई देख सकता है कि विद्या, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा मानव-जीवन | 
आजकल कितना उन्नत हो गया है । किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में ही आबद्ध 
रहना अब मनुष्य प्रकृति के लिये मानों असह्य हो गया है । प्रथ्वी और पानी पर 
अव्याहत गति प्राप्त करके ही उसे संतोष नहीं है । अब तो वह आकाश को भी 
अधिकृत करने का प्रयत्न कर रही हे । अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिये 
उसने अंधकारमय समुद्वतल में ओर भाषण ज्वालामुखी पर्वतो में भी प्रवेश 
करने का साहस किया है । सदा हिमाच्छादित पर्वत पर और पष्ठ पर विचरण 
करके वहां के चमत्कारों का अवलोकन किया है । प्रथ्वी पर के छोटे मोरे सभी 
पदार्थों के गुणधर्म जानने के लिये दीं प्रयत्न करके लता औषधि दत्त इत्मादिकों . 
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में भी अपने ही समान प्राणस्पंदन होने का प्रत्यक्ष अचुभव कर लिया है । इन | 
र्‌ के अद्भुत यंत्रों का ¢ 


सब विषयों का यथार्थ बाघ मातत करने के लिये नाना प्रक 

भी आविष्कार किया हे । उसन पृथ्वी, आप, तज इत्यादि पचभूता पर पय़ाधपत्य | 

प्राप्त किया। पृथ्वी सबधी अनक विषयों का ज्ञान सपादन किया पर इनस i 
सुदूर आकाशास्थत ग्रह नचत्रा की ओर अपनी तीदण दाट 


दोडाइ ओर 
१ 

उनके भी समाचार प्राप्त करने में बहुतेरी सफलता प्राप्त को । ये हुई स्थूल र्सा 

साही 


उत्क्रात | 


2 


की वातें । सूचम सृष्टि का ज्ञान सम्पादन करने म भी महुय जाति नेवे 
अपार परिश्रम .किया है । जीवन के रहस्यों का अनुशीलन करक उसने 
तत्व का शोध किया है । शरीर ओर मन के सूद्म गुणधर्म को समभा ह । स्थूल 
जगत केही समान सक्षम जगत के व्यापार भी किसी श्रचिन्त्य नियम सूज्ञ स बच 

हुए भी उसने देख लिया है शोर मनुष्य की आकलन-शाक्ति से परे भी कई | 
घटनाएँ हो सकती हैं इस वात पर उसे विश्वास होने लगा है। । 


यद्यपि पूर्वोक्त उन्नति ओर इस शक्ति का उदय पाश्चास दशा में ही 
हुआ हैं, तथापि उनका प्रसार भारतवप इत्यादि पूर्वी देशा में भा. उछ कम नहीं 
(हुआ हे । प्राच्य और पाश्रात्य देशों का संबंध जैसे २ अधिक हो रहा है वैसे 
२ प्राचीन प्राच्य जीवन-विधी भी परिवर्तित हो रही हैं र वह पाश्चात्या के 
सांचे मे ढल रही है । चीन, जापान, भारतवष इत्यादि देशों की वतमान स्थिति 
देखने से इस सिद्धान्त की सत्यता प्रतीत होती हे । इसका परिणाम दस 
में भले ही कुछ भी हो पर पोवात्य देशों पर पश्चिमी विचारों का प्रभाव दिनोदिन 
अधिक पडता जा रहा है ओर समय पाकर यह प्रभाव पृथ्वी के सभी देशों पर 


पड़ेगा इस में कोई संदेह दिखाई नहीं देता । 
भारतवर्ष श्रौर अन्य सब देशों के भाव, विचार, कल्पना इत्यादि के 
तुलनात्मक विवेचन करने से यह दिखता दै कि ईश्वर, आत्मा, परलोक इत्यादि 
इन्द्रियातीत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही अत्यन्त प्राचीन काल से 
भारतवर्ष ने अपना ध्येय निश्चित कर रखा हे । ओर इस प्रकार का साक्षात्कार 
ओर ज्ञानप्राप्त ही किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा जाता है ।' 
-भ भारतवषे के सभी आचार विचारों के मूल में यही उच्च आध्यात्मिक ध्येय दिखाई 
देता हे । पर दूसरे देशों का लक्ष्य ऐहिक सुखोपभोग की ओर पाया जाता है । 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


३ 


यद्यपि पाश्चात्या ने पंचेन्द्रियां के अनुभव के प्रमाण द्वारा जड़ विज्ञान की 
। बहुतेरी उन्नति की हे, तथापि उपरोक्त प्रमाणपद्धति उन्हें आत्मविज्ञान के, 
| संबंध में कोई भी मार्ग नहीं दिखला पाई--कारण कि संयम, स्वार्थहीनता और 
अंतमुख वृत्ति ही आत्मविज्ञान का मागे हे और मन का संयम या निराध हो 
| आत्मोपलब्धि का साधन है। बहिमुख पाश्चात्य लोग आत्मविज्ञान का मार्ग 
| बिल्कुल भूल कर उत्तरोत्तर देहात्मवादी और नास्तिक बन गये हैं इसमें आश्चर्य 
ही नहीं । ऐहिक सुखोपभोग ही उनका जीवनसवश्व वन गया आर इसीलिये 
उनके सभी प्रयत्न उसी की प्राप्ति के लिये हुआ करते हैं । जड़ विज्ञान के द्वारा 
उन्होंने पदार्थों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग मुख्यतः भोग सुख कीः 
प्राप्ति के लिये ही करने के कारण वें दिनोंदिन अधिक दांभिक और स्वार्थ- 
|. परायण हो चले हैं। पाश्चात्य समाज में घनी और गरीव होने के तत्त्व पर बना 
हे हुआ जाति विभाग, उनक्रे आविष्कृत तोप बंदूक इत्यादि भयानक यंत्र, एक 

|. ओर सटूट सम्पत्ति ओर साथ ही साथ दूसरी ओर अपार दारिद्य ओर असंतोष 

| का आत्तित्व, भयंकर धनतृष्णा तथा तजन्य परदेश हरण आर पर जाति 

। पाडन ये सब उसी भोग सुख लालसा के परिणाम दें । यह भी दिखाई देता हे 
कि उनके अपार भोग सुख प्राप्त कर लेने पर भी पाश्चात्यों के मन में किंचित्‌ शान्ति 
नहीं आती और मृत्यु के बाद के जीवन पर जैसे तैसें विश्वास करते हुए उन्हे 
सुख नाम को भी नहीं मिलता । अधिक्राधिक शोध करते २ पाश्चात्यों को समझ. 

में अब कहीं यह बात आने लगी है कि पंचेन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देशकालातीत ' | 
तत्त्व का पता कभी भी नहीं लग सकता । विज्ञान आधिक से अधिक उस तत्त्व का 
आभास मात्र करा देगा; उसका यथार्थ ज्ञानलाभ कराना विज्ञान की शक्ति के 
|| बाहर की वात हे । अतः जिस देवता की कृपा से आजतक पाश्चात्य अपने को 
शक्तिमान समझते थे और जिसके प्रसाद से उन्हे इतनी धन सम्पदा मिली थी. 
उसीके आसन को डगमगाते देख उनकी मानसिक अशान्ति अब ओर अघि 
बढ़ रही है । 
उक्त विवेचन द्वारा यह सिद्ध होता हे कि पाश्चात्यों के जौवन के मूल 

विषयलोलपता, स्वाथपरता और घमोवश्वासहीनता ही है । इस 
पाश्चात्यों के समान उन्नति करना चाहते है उन्हें खभावतः या 
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“उन्हीं के समान बनना पड़ेगा । आर इसी कारण ऐसा दिखता भा ह कि जापान | 
इत्यादि जिन प्राच्य देशों ने पाश्चात्या क अनुकरण का क्रम चलाया उनस b 
स्वजाति थोर स्वदेशा प्रीति के साथ २ पाश्चात्या के उपरक्त दाष भा आ चल ह । 

[श्चात्यां के अनुकरण करने म॒ यहां भार! दोष हे । उन्हा क ससग स हमार 
-भारतवषे में'भी जो भावनाएं प्रावष्ट हो रहा € उन पर बिचार करने त उपराक्त 
"सिद्धान्त का पुष्ट दा जाता ह । 


भारतवासियों का जीवन धार्मिक मूल पर प्रतिष्ठित होने के कारण उनकी 
~ ७५ ~ ४5८४५ ९ > ७ कह 
“संस्कृति एक अपूर्व और निराली सामग्री से निमित हुई हे । सक्षप म कहा जाय 


तो संयम ही उस संस्कृति का प्राण है । व्यक्ति और समाज, दोनों ही, अपना 


> 


जीवन संयम की सहायता से नियमित बनावें यही भारतवष के शास्रं की आज्ञा 
थी । “ त्याग के लिये ही भोगों का ग्रहण और परलोक के लिये ही इहलोक 
का जीवन ” इन बातों का सभी को सभी अवस्थाओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति 
| ओर समाज का ध्यान शास्त्रा ने इस उच्च ध्येय की ओर आकार्षत कर रखा था । 
कर. पाश्चात्यों के संसग से इस भावना में कितना अन्तर हो गया यह कोई भी देख 
“सकता है । भारतवर्ष के पूर्व परम्परागत संस्कारों ओर आचार विचारों में भी 

अद्भुत क्रांति हो गई है। भारतवर्ष ने अपने पुराने त्याग और संयम प्रधान जीवन 
“को छोड़कर भोग प्रधान जीवन को स्वीकार कर लिया है । इससे उसकी पुरानी 
संस्कृति और शिक्षा का लोप हों गया और उसमें नास्तिकता, परानुकरण 
"प्रियता और आरत्मविश्वासहौनता का उदय हो गया और वह कोल्हू में पेरे हुए 
सांटे की छोही के सदश निःसत्त्व बन गया। भारतवर्ष को ऐसा प्रतीत होने लगा 
“कि इतने दिनों तक उसने अपना आयुष्य जिस प्रकार व्यतीत किया वह केवल 
'अमात्मक था और बिज्ञान के सहारे उन्नति करने वाले पाश्चात्या का हमारे पूरव 
` परम्परागत संस्कारों और आचार विचारों को जंगली कहना गलत नहीं है । भोग- 
-लालसा से मुग्ध होकर भारत श्रपना पूर्वे इतिहास और पूर्व गौरव भूल गया । 
“इस स्मृतिभ्रंश से भारत का बुद्धिनाश हो गया। ओर इस बुद्धिनाश ने भारत कें 
अस्तित्व के.लोप होने की नोबत ला दी । इसके सिवाय ऐहिक भोगा की प्राप्ति 
“के लिये उसे अब परमुखापेच्ती होना पडता हे । अतः उसे भोग प्राप्ति भी उत्तरोत्तर 


ब 


< 


कठिन होने लगी । इस तरह दूसरों की नकल करने के कारण योग और भोग दोनों 
~ ० ~ (५ ~ SRS Me टो > 
मागो से भ्रष्ट होकर कर्णधार के बिना वायु के वेग में पड़ी हुई नौका के समान 


भोगाभिलाषी भारतवर्ष इतस्ततः भटकने लगा । 


इस तरह पाश्चात्यों के साथ २ उनकी धर्मग्लानि का प्रवेश भी इस भारत 
श में हुआ । जब २ काल के प्रभाव से सनातन धर्म की ग्लानि हुआ करती 


> 


ओर जब माया के अनिवेचर्नाय प्रभाव से मुग्ध होकर मनुष्य ऐहिक सुखः 

भ को ही सवख समफने लगता हँ, ओर अपने जीवन का उसी में अपव्यय : 
करने लगता है, ओर आत्मा, ईश्वर, मुक्ति इत्यादि सभी अतीन्द्रिय पदाथ मिथ्या 
हैं ओर किसी भ्रमान्थ युग के स्वप्न-राज्य की कल्पनाएँ हें ऐसा सोचने लगता है;. 
ऐहिक संपत्ति और इन्द्रियसुखों का नाना प्रकार से उपभोग करने पर भी जब | 
उपे शान्ति नहीं मिलती, और जब वह अशान्ति की वेदनाओं से हाहाकार करने 
लगता है तब श्रीभगवान्‌ अपनी -महिमा से सनातन धर्म का उद्धार करने के 
के लिये अवतार लेते हैं और दुबल मनुष्यों पर कृपा करके उनका हाथ पकड़ 
कर उन्हें धर्म के मागे में प्रतिष्ठित करते हैं । 


217 श्र र 


यथार्थ में यह धर्मग्लानि सारे संसार में कितनी प्रबल हो गई हे यह देख-- 
कर मन स्तब्ध हो जाता दे। यदि ध्म नामकी कोई यथार्थ वस्तु हे और विधि के... 
नियमों के अनुसार मनुष्य प्राणी उसे प्राप्त कर सकता है, तो कहना होगा कि. 
आधुनिक भोगपरायण मानव जीवन उस वस्तु ( धर्म ) से अत्यन्त ही दूर है । 


विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के ऐहिक सुखों की प्राप्ति करने में ' 
सफल होने पर भी मनुष्य के मन को शान्ति नहीं मिली हे उसका कारण वहीं 


भर्मग्लानि हे । इस धर्भग्लानि का प्रतिकार कौन करेगा १ 


गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने आश्वासन दिया है कि संसार में जब २ धम 
की ग्लानि होती हे तब २ अपनी, माया की शाक्ति का अवलबन करके में शरीर 
धारण करता हूं और उस ग्लानि को दूर कर मनुष्य को पुनः शांति सुख काः 
अधिकारी बनाता हूं । ऐसे अवतारों के चरण अपने वत्षःस्थल पर धारण कर 
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यह भारतमूमि आज तक अनेक वार धन्य हुइह। युग प्रयोजन की उपास्थाते 
होने पर ऐसे अमित गुणसंपन्न अवतारी पुरुषा का शुभागमन भारतवष में 
अभी तक होते हुए दिख पड़ता है । सिर्फ ४०० वर्षे पूर्व श्रीकृष्ण चैतन्य भारती 
द्वारा प्रचारित श्रीहरि के अपूव नाम संकोतन से भारतव के उन्मत्त प्राय होने 
की वाती जगत में प्रसिद्ध ही है । अभी भी क्या वसा समय झा गया था ९ 
सार संसार द्वारा तुच्छ माने हुए नष्ट गौरव और दरिद्र पुरातन भारतवष में 
अब कया पुनः युग प्रयोजन उपस्थित हो गया था और परम करुणामय श्री 
भगवान को सनातन-धर्म रक्तणाथ पुनः अवतार लेना आवश्यक हो गया था £ 
पा5ऋगण ! जिस अशेष कल्याणसम्पन्न महापुरुष की कथा हम आप के सुना 
रहे टें उसे आदयोपांत सुन लेने पर आप का निश्चय हो जावेगा क्रि यथाथ में 
ऐसा ही हुआ था । श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्यादि रूप से पूव युग म अवताण हाकर 
सनातनधम की संस्थापना जिन्हो ने की थी उन्ही के चरणरज युग श्रय।जन 
सिद्ध करने के लिये भारतवर्ष पर पुनः एक बार लगने से यह पुरातन भारतवषे 


सचमुच धन्य हो गया हं | 


“जितने मत उतने पथ,” “ अंतःकरण पूवेक किसी भी पंथ का अनुष्ठान 
करो, तुम्हें श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति अवश्य होगी । ” उनके इन पवित्र आशीव॑चना 
को श्रद्धालु श्रन्तःकरण से श्रवण कीजिए । 


पाठक वृन्द | चलिये, परा विद्या को इस संसार में पुनः लाने के लिये उन्हा 
ने जो श्रलौकिक स्वार्थत्याग थोर तपस्या की उसको मनन करे आर उनके 
कामगंधद्दीन पुण्य चरित्र की यथाशक्ति श्रालेचना ऑर ध्यान करके आप 
और हम दोनों पवित्र बने ! ! 


क्ल 


२-कामारपुकूर ओर माता-पिता । 


—— ass 


८ जब मेरे पिता रास्ते से जाते थे तब आसपास के लोक जल्दी २ 
उठकर खड़े हो जाते थे और आदरपूर्वक कहा करते थे ' देखा वे 
च्या रहे हैं ! ” 

“जब वे तालाब में स्नान करते थे तो उनका स्नान समाप्त होते 


2, 


तक कोई भी दूसरा मनुष्य तालाब में नहीं उतरता था ! ” 


“ ईश्वर का नामस्मरण करते समय उनका वक्तःस्थल आरक्त. 
हो जाता था!” _ 


८जांव के लोग ऋषि के समान उनका आदर करते थे ! ” 


श्रीरामकृष्ण । 


ईश्वर का अवतार मानकर जिन महापुरुषे की पूजा संसार आजतक 
करता आ रहा है उनमें से श्री भगदान्‌ रामचन्द्र आर भगवान्‌ बुद्ध को छोड 
बाकी सभी के ऐहिक जीवन का आरंभ दुःख-दारिद्रथ, सांसारिक अभाव आर 
संकट विपत्ति में ही हुआ है । उदाहरणाथ ज्षात्रेय कुल दीपक भगवान, श्रीकृष्ण 


: का जन्म कारागार में हुआ आर उन्हें अपना बाल्यकाल स्वजना से ।बलग 


होकर गाय चराने वाले गोपां के बाँच बिताना पड़ा। श्रीभगवान्‌ इसा मसीह का 
जन्म दारंद्रा माता पिता की कुक्षि में एक वमशाला के काठ भ॑ हुआ। श्रा म र 
भगवान्‌ शक्रराचाय का जन्म एक दर [वधवा क उद्र स हुनमा ॥ भगवान्‌ 


जिस दुःख दारिद्य में संतोषजन्य शांति नहीं ६, गास शाक A 
निःस्वार्थ प्रेम नहीं है, जिन दरिद्र मातापिता के हृदय में साग, पवित्रता, "चता 
और दया नहीं हैं ऐसे स्थानों में महापुरुषा का जन्म होते कभी नहीं ।द्खाइ (दया । 


विचार करने से अवतारी पुरुषों के दार गृह में जन्म लेने और उनके 

भावी जीवन से एक प्रकार का गृढु संबंध दिखाई दता है। कारण कि युवा ओर 
प्रौढ अवस्था में उन्हें विशेषतः दरिद्र और दुःखा लागा के साथ ही भिल 
जुलकर, उनके हृदय की अशांति को दूर करने का काय करना पड़ता है । अत 
यदि वे ऐसे लोगों की अवस्था से आरम्भ से दी पाराचत आर सहानभतिशील न 
हों तो बह कार्य उनके हाथों केसे सिद्ध हो! इतना हाँ नह हम पहिले ही देख 
चुके हैं कि समाज से धमेग्लाने को दूर करने के हो टच अवतारी पुरुषा का 
जन्म होता है । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये उन्हें पुराने धमं सम्प्रदाया 
की तत्कालीन अवस्था का ज्ञान अवश्य रहना ही चाहिये । कयाके इन सब 
प्राचीन सम्प्रदायो की तत्कालीन ग्लानि के कारणों को मीमांसा करक उन्ह पूणे 
बना देने वाला नया सम्प्रदाय स्थापन करना पड़ता हे । इन वाता का पारचथ 
प्राप्त करने का सुयोग श्रीमानो की बड़ी २ हवालियो में नहीं प्राप्त हो सकता । यह 
अनुभव तो दरिद्रों की मोंपड़ी में ही मिलता हे । क्योंकि सांसारिक सुखभागा स 
बंचित मनष्यों का ही ध्यान ईश्वर; धम इत्यादि विषयों की ओर आकृष्ट हाता 
` हे। अथौत्‌ बाकी सब जगह धर्म की ग्लानि रहने पर भी दारे को कुटिया में 
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टर पुराना चमेविधियां थोडी बहुत जावत [देख पडता ह। सभवतः इसा कारण 


जगद्गरू महापरुष दरिद्र परिवारों में ही जन्म लेना पसद करते ६। हमार चारत्र 
_ नायक क जन्म लेने में भी उक्त नियम का उल्लंघन नहीं हुआ एसा ।देखाई दता ह ॥ 


> 
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एक त्रिकोण म परस्पर लगे हुए श्रीपूर, कामारपुकूर आर 


हुगली जिले के वायव्य भाग में जहां पर वांकुडा और मेदिनीपुर जिले | 


ग्राम बसे हुए है। ये तीनों ग्राम अलग होते हुए भौ 


Mt ८.४. 


& 


तीनों का नाम कामारपुकूर पड़ गया हो । जिस समय की वार्ता हम कह रहे हैं 
उस समय बढ्वान के महाराजा के गुरुवंश के श्रीयुत गोर्पालाल सुखलाल इत्यादि 
गोस्वामी कामारपुकूर के जमादार थे । 


कामारपुकूर के उत्तर में १६ कोस की दूरी पर बढ्वान शहर हे थोर 


| वहां से कामारपुकूर आने के लिये पक्की सड़क हे यह सडक इस गांव की आधी 

। परिक्रमा करती हुई नेकत्य की ओर श्री जगन्नाथपुरी को गई है । पैदल जाने वले 

। बहुतेरे यात्री और वेराग्यसम्पन्न साधु, बैरागी इसी रास्ते से जगन्नाथजी जाते 
आते 


का ७०+०पयकजक तन कक ८प 


सन १८६७ क साल म बगाल म मलारंया का पाले पहल आक्रमण 
हुआ । उसके पूर्व कृषिग्रधान बंगाल के गांव खड़ शान्त आर आनंद स माना 


पूर्ण थे । विशेषतः हुगली प्रांत के विस्तीण धान्य ज्षेत्रों के बीच बसे हुए ये 
छोटे २ खेड़े किसी विशाल हरित समुद्र में तैरने वाले छोटे २ टापुओं के सदृश 
दिखते थे । उपजाऊ जमीन, खाने पीने की सामग्री, यथेच्छ स्वच्छ और निर्मल 
वायु में नित्य परिश्रम इनके कारण इन ग्राम निवासियों के शरीर धष्टपुष्ट रहते थे 
और इनके मन में सदा प्रेम ओर संतोष निवास करता था । इन ग्रामों में सदा 
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मनुष्यों की चहल पहल बनी रहती थी ओर खेती के सिवाय छोटे मोठे घरेलू उद्योग 

भी हुआ करते थे। कामारपुकूर में ब्राह्मण, कायस्थ, जुलाहा, कुम्हार, ढीमर, बसोड 
इत्यादि कई प्रकार की जातियां निवास करती थीं । गांव में तीन चार बडे तालाब 

¬ ६, उनम सब स बड़ा हलदारपुकूर ह । इनम से कुछ म शतदल इत्यादि कमल 
` होने के कारण उनकी अपूवे शोभा है । गांव के बहुतेरे घर ईंटो के हैं । स्थान २ 
पर खंडहर और देवालय दिखाई देते हैं जिससे प्राम की पूर्व स्थिति की कल्पना | 

. कर सकते हैं। गांव के वायव्य ओर इशान में दो स्मशान हैं । पहिल 
स्मशान के उस पार चरागाह, माणिकराज की सावेजनिक उपयोग के लिये दी. 


हुई अमराई और दामोदर नद हैं । 


ERIN EO 
2 ,: 
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~ “९ च. बज ~ उ ~ 
८ माणिकराज्ञ ” नाम से सुप्रासेद्ध 4! पूर्वोत्त अमराई के सिवाय सावेजानिक उपयोग 
के लिये उन्होने कडे तालाब वनवास हं । ऐसा कहा जाता हैं कि उनके यहां 


अनेक बार लक्ष ब्राम्हण भोजन दिये गय । 


कामारपकर के पश्चिम मे एक कोस पर सातवेडे, नारायणपुर और देरे 
नमक तीन गांब पास २ हैं। पहिले ये ग्राम बड़ सम्पच्च | । हम जिस समय 
की चर्चा कर रहे हें उस समय तीना गांवों के जमादार रामानंदराय थे । 

शेष धनाढ्य तो नहीं थे पर अपनी रियाया की बड़ा क दत थे। किसी भी 

कारण यदि किसी से उनकी अनबन हो. जाती ता उसका सवनाश करने में वे 
त्रागा पीछा नहीं देखते थे । ऐसा कद्दा जाता है कि उनकी सबै सन्तति अल्पायु 
र । लोगों को ठगने के कारण ही वे निवश हु शर उनकी सम्पत्ति का 
विनाश हुआ । 

लगभग १५० वर्ष पुर्व मध्यस्थिति वाला, धमानेष्ठ, सदाचारी लन 
और श्रीरामचन्द्रोपासक चटर्जी नामक एक कुठम्ब इस प्राम म निवास करता जा । 
उस कल में श्रीयुत माणिकराम चटर्जी को तीन पुत्र और एक पुत्री थी। सब 
से बडा पत्र ज्ञदिराम लगभग सन्‌ १७७४ में उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात 
रामलीला नाम की कन्या और निधीराम र कानाइराम दो पुत्र हुए । 


श्रीयत दिराम ने अपने तरुण काल में चारताथ सांधन क॑ लिये किसी 
उद्योगधेध की शिक्षा प्राप्त की थी या नहीं यह ते विदित नहं। ४ पर सत्य 
ष्टा, संतोष और त्याग इत्यादि ब्राम्हणों के स्वभावासेद्ध शत्र सम्मत उुण 
उनमें पूर्णं रूप से थे। वे कद्‌ में ऊँचे और दुबल पतले थ पर शक्तिवान 
थे । वे गैर वण ओर हंसमुख थे । वंशपरंपरागत श्रीरामचद्र जी की भक्ति उन“ 
विशेष थी और नित्यप्रति सध्यावदन इत्यादि के पश्चात्‌ श्रीरामचंद्र जी की पूजा 
किये बिना वे अन्नग्रहण नहीं करते थे । शद्रो से वे कभी दान नहीं ततै थ। 
इतना ही नही वे शृद्री के घर यजमान काये करने वाले ब्राम्हण क यहाँ कभी 
भोजन भी नहीं करते थे । कन्या विक्रय करने वाले ब्राम्हण के हाथ का पानी 


भी वे नहीं पीते थे । ऐसे निष्ठावान और सदाचार सम्पन्न होने के कारण गांव वाला _ 


की उन पर बडी श्रद्धा थी और वे लोग उनका बड़ा आदर करते थे । 


० Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सकता था? 
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पिता की मृत्यु के वाद संसार का सब भार चुद्रिम पर ही आ पड़ा। 
गे में ही रहकर उन्हाने अपनी संसार यात्रा शुरू की । पिता की मृत्यु के 
इनका वेवाह हो गया था पर पत्नी छोटी आयु में हो मर गई इस काररा 
उन्होंने २४ वें वषे ( १७६६ ) में पुनः विवाह किया ।/इनकी द्वितीय पत्नी का 
नाम “ चन्द्रामाण ” था। घर के लोग इन्हें “ चंद्रा ” ही कहा करते थे । उसका 
मायका “ सराठी मायापूर ” ग्राम में था । वह सुस्वरूपा, सरल हृदया ओर 


° 
मं 
¢ 
व 


म 
पूव ही 


देवता तथा ब्राह्मणों पर बहुत निष्टा रखन वाला था । उसका ग्रन्तःकरण श्रद्धा 


आर प्रेम सम्पन्न होने के कारण वह सत्र को प्रिय थी । विवाह काल में उसकी 
आयु ८ वष की थी (जन्म १७६१ में हुआ था) | विवाह के ६।७ वर्ष बाद 
(१८०५-०६) उसके प्रथम पुत्र रामकुमार का जन्म हुआ । तत्पश्चात्‌ ५।६ वर्ष 
में (१८१०-११) में पुत्री कात्यायनी ओर उसके १६ वर्ष बाद (१८२६-२७) 
द्वितीय पुत्र रामेश्वर का जन्म हु । 

घामिंकता के साथ संसार यात्रा करना कितना कठिन है इसका अनुभव 
'क्षुदिराम को शांघ्र ही हुआ। प्रायः कात्यायनी के जन्म के थोडे ही दिनों के 


उपरान्त (१८१४) उसकी परीक्षा का विकट प्रसंग आया । देरे गांव का जमादार 


रामानंद्रायं दुष्ट खभाव का था यह ऊपर कह ही आये हैं । देरे गांव के एक गृहस्थ 


'पर वह जमादार रुष्ट हो पडा और एक झुठा मुकदमा उस पर दायर किया और 


अपनी ओर से जुदिराम को झूठी साक्षी देने के लिये कहा । धर्म परायण चुदिराम 
सदा कानून कायदा शर वकील अदालत से डरा करता था ओर सच्ची बात के 
लिये भी अदालत की सीढ़ी पर कदम रखना पसन्द नहीं करता था। अतः वह 
जमींदार के इस कार्य से वड़े संकट में पड़ गया। जमीदार की ओर से झूठी गवाही 


देने के लिये इन्कार करने पर जमींदार का उससे रुष्ट हो जाना जानते हुए भी 


उसने ऐसी गवाही देनेसे नहीं कर दी। पारेणाम जो होना था वही हुआ । जमादार 
ने चुद्रिम पर भी गढ़कर झू नालिश की और उसमें जय प्राप्त करके क्चुदिराम 
की सारी सम्पत्ति नीलाम करा दी । बेचारे चुदिराम को गांव में रहने के लिये. 
जगह भी बाकी नहीं रही । इस संकट ने सभी प्रामवासियें के दिल को पिघला 
दिया पर जमादार के विरोधी चुदिराम को सहायता देने का साहस किसे हो 
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इस प्रकार ४० वें वषे में जुद्राम का सर्वत्र विनाश हो गया। पूर्वजों की 
और अपनी कमाई हुई संपत्ति अदाजन १५० बीच जनान वायु के प्रबल वेग से 
बादल के ठुकड़े के समान चणभर में नष्ट हा गई। परए इस दारुण विपत्ति में 
भी वह अपनी धर्मनिष्ठा से तिल भर भी विचलित नहीं हुआ । उसन अपना सवे 
भार श्रीरामचंद्र जी के पादपद्मे में साप कर दुजन से दूर रहना दा नि 
इस नीतिवाक्य का विचार करके अपने रहन के घर आर ग्राम स शान्तचित्त 
होकर सदा के लिये उसने बिदा ले ली । 


ऊपर कह ओये हें कि कासारपुकूर मे सखलाल गोसाम रदत थ । समान- 
शील होने के कारण ज्षुद्रिम स इनका घनिष्ट परिचय था । ज्ञादराम क सकट 
का हाल जानते ही उन्हाने अपन घर का एक हिस्सा खाला कर क जुद्राम का ` 
अपने यहां बुलवाया । ज्ञांदेराम को सकट समुद्र म यह बड़ा आधार हा गया । आर 
श्रीभगवान्‌ की अचिन्य लीला ने हा गोखासा जी को एसी बुद्धे दा यह विश्वास 
उसके मन में हो गया ऑर कृतज्ञता पूवक उसन यह निमत्रण स्वाकार किया । 


~ 


तब से जुदिराम कामारप॒कूर म रहन लग । उदार हृदय सुखलाल को इसस 


डा श्रानद्‌ हुआ भार धर्म परायण क्षदिराम की संसार यात्रा ठीक चलाने को 
गरज से उन्हाने १॥ बाघा जमीन उनके नाम स लगा दा । 


३-कामारपुकूर में कल्याएमय संसार । 


(ot 


“ मेरी माता अत्यन्त सरल स्वभाव की थी। दूसरों 
को भोजन कराना उसे बहुत प्रिय था। वह छोटे बच्चों पर 
बहुत प्रेम करती थी । ” 


--श्रीरामकुष्ण । 


जिस दिन चुदिराम अपनी पत्नी, पुत्र और छोटी पुत्री को लेकर कामार- 
पुकर की पर्णकुटी में पहिले पहल रहने के लिग्रे गये उस दिन उनके मन के विचार 
“क्या रहे होंगे इसे कहने की अपेक्षा कल्पना करना ही अधिक उपयुक्त होगा! ईष्याद्रेश | 
पूर्ण संसार उस दिन उन दोनो को अभावस्या की भयानक कालरात्रि में स्मशान 
के समान मालूम पड़ने लगा । सुखलाल गोस्वामी का स्नेह, उदारता, दया इत्यादि 
गुणों ने उनके अन्तःकरण में कुछ समय सुखाशा का प्रकाश डाला, पर दूसरे ही 
क्षण वह प्रकाश मिट गया, और पुनः उनके अन्‍्तश्वक्षुओं। को सर्वत्र अधरा ही | 
दिखाई देने लगा । अपनी पूर्वस्थिति ओर वर्तमान स्थिति के अन्तर का विचार 
उनके मन में बार बार आने लगा । ध्यान रहे कि संकट आने पर ही मनुष्य को संसार | 
की असारता और अनित्यता का निश्चय होता हे; अतएव जुुदिराम के हृदय र 
«इस समय वेराग्य का उदय होना स्वाभाविक ही था । ऊपर कहे अनुसार च 
:त्कारिक और अयाचित रीति से आश्रय मिलने की बात का स्मरण आने से 
हृद्य ईश्वर की भक्ति और निभेयता से पूर्ण हो गया और श्रीरामच ८ 
मे पूर्णतया आत्मसमर्पण करके संसार से उदासीन रहते ! 
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इसी अवधि में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धार्मिक श्रद्धा अर 
वढ गई । एक दिन उन्हें किसी कायेवशात समीप के एक गांव में जाना पडा । 
लोटते समय वे थककर एक भाड़ के नीचे विश्राम करने लगे ओर उनकी आख 
लग गई । इतने में उन्हें एक विचित्र स्वप्र दिख पड़ा । श्रीरामचन्द्र जी बाल वेष में 
सामने खडे हैं और एक स्थान की ओर अंगुली स इशारा कर रहे हं यार कहते 
हैं, “ में इस जगह कितने दिना से भूखा पड़ा हू, उफ अपने चर ले चल, तेरी सेवा 
ग्रहण करने की मुझे; बड़ी इच्छा ६। » भगवान्‌ की ऐसी अर्कात्पत कृपा दुख 
उनका हृदय गद्गद हो गया, । नेत्री से आनन्दाश्रु निकलन लग । इतने ही में उनकी 
नांद खुल गडू । वे इस अदूसुत स्वप्न के श्रथ का मन म॑ विचार कर ही रहें थे कि 
इतने में उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी आर सम म श्रीरामचन्द्र जी द्वारा तिष्ट 
स्थान यही है यह उन्होंने पहिचान लिया। उसी चण वे वहा स उठ ओर पास जाकर 
देखते हैं क्रि एक सुंदर शालिग्राम शिला पर एक सुजग अपना फण फेलाये डोल 
रहा हे ! उनकी आहट पाते ही सप कहाँ अदृश्य ह गया । लुद्राम ने आगे 
बढकर वह शिला हाथ में ले ली और उसके चिन्हों को देखन लग ता वह यथाथ 
में रघुवीर शिला थी ! यह देख उनके आनन्द का पार नहीं रहा । पश्चात्‌ घर 
आकर उन्होंने उस शिला की प्राणप्रतिष्ठा की और उस समय से वें सदा उसका 
पजा करने लगे ! 


श्रीरामचन्द्र जी के सिवाय वे श्रीशीतला देवी की भी पूजा करते थे। एक क; 
बाद एक उनके दुर्दिन समाप्त होते चले ऑर खुदिराम भी सब प्रकार के दुःख 
ओर कष्टो से उदासीन बनकर सारा भार परमेश्वर को साप शान्त चित्त से घम 
माग में अपने दिन बिताने लगे । घर में किसी २ दिन सुट्टी भर अन्न भी नहीं 
रहता था । साध्वी चंद्रादवा यह बात अति दुःखित हृदय से अपने पति स 


निवेदन किया करती थी। इसे सुनकर जुदिराम लेशमात्र ।वर्चालत नहीं हात थः 


और अपनी पत्नी को यह आश्वासन देते थे कि कोई हज नहीं । यदि श्रीरामचन्द्र जा, 
को ही आज उपवास करना है, तो इम लोग भी उनके साथ उपवास करगे । 


“सरल हृदया चंद्रादेवी भी अपने पति के समान इश्वर पर भार समपंण करक. 


~ ७.4९ | 
अपने गृहकार्य में लग जाती थी र चमत्कार ऐसा होता था कि उस दिन का 
संकट किसी न किसी तरह दूर होता ही था ! 
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परन्तु इस प्रकार के कठिन संकट छुद्राम क्रो अधिक दिनों तक भोगने 
नहीं पडे । श्रीयुत सुखलाल जी ने इन्हें जो डेढ़ बीघा जमीन दी थी उसीमें शात्र 
ही इनके छोटे परिवार के निर्वाह और अतिथि अभ्यागतों की सेवा के लिये 
पयीप्त अन्न उपजने लगा । वे कृषकों को अपनी जमीन पत्तीदारी पर दे देते थे 
ओर बोनी के समय श्रीरामचन्द्र का नाम लेकर पहिले स्वयं कुछ मुट्ठी धान बो 
देते थे । तत्पश्चात्‌ बाकी काम को ओर लोग किया करते थे । इस प्रकार २1२ वषे 
बीत गये ओर चुदिराम के परिवार का निवाह मोटे अन्न वस्न से किसी तरह 
चलने लगा । पर इन दो तीन वर्षों में उनके हृदय में शान्ति, संतोष और ईश्वर 
निभरता जैसी दृढ़ हुई वैसी विरलों के ही भाग्य में रहती हे । मन निरन्तर 
अम्तमुख रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन हाने लगा । रोज प्रातः 
सायं संध्या करते समय गायत्री का ध्यान करते २ वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि 
उनका वक्षःस्थत आरक्त हो जाता था और मूँदे हुए नयना से एक समान 
प्रेमाश्रुधारा बहा करती थी । प्रभात समय हाथ में टोकनी लेकर पूजा के लिये 
फूल तोडते समय उन्हें ऐसा दिखता था कि उनकी आराध्य देवता श्री शातला देवी 
अष्टवर्षीय कन्या का रूप लेकर रक्त वत्र परिधान किये हुए और नाना प्रकार 
के. अलंकार पहिने हसती २ उनके साथ आ रही ही हो और फूलों के झाड़ को 
डालियों को फुक्राक्रर फूल तोड़ने में उन्हें सद्दायता दे रही हो । इसी प्रकार ऑर 
अन्य दिव्य दशनों से उनका हृदय. सदा उत्साहपूण रहा करता था ओर अन्तः- 
करण के दढ विश्वास और भाक्ते के प्रकाश के सुख पर प्रगट हेने से उनका 
चेहरा सदा तेजस्वी दिखाई देता था । उनकी धीर गंभीर प्रशान्त और तेजस्वी मुद्रा 
को देखकर ग्रामवासियों के मन में उनके प्रति धारे २ बहुत भाक्ति ओर श्रद्धा 
होने लगी ओर वे लोग ऋषि के समान उनका आद्र करने लेग । वे जब रास्ते 
से जाते थे तो ग्रामवासी अपनी बातें बंद कर देते थे और बडे आदर से उठकर 
उनका सम्मान करते थे । तालाब में जब वे स्नान करते रद्दते, तब उनका स्नान 
समाप्त देति तक कोई दूसरा मनुष्य तालाब नै नहीं उतरता था । उनका आशीवोद 


कभी विफल नहीं हो सकता इस दढ भावना से ग्रामवासी अपने सुख दुःख के | ॐ 


प्रसंगों में उनसे आशावाद लेते थे । 


श्रीमती चन्द्रादेवी स्नेह और सरलता की मूर्ति थी । उसकी अलौकिक दया | - 
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और प्रेम से मुग्ध होकर ग्रामवासी माता के समान उसका आदर करते थ। सकट | 
के समय उन्हें उससे सहानुभति और यथाशाक्ते सहायता अवश्य मिला करती | 
थी । गरीबों को पूरा निश्चय था कि चंद्रादेवी के पास जान स सुठ्टांमर भिषा ता | 
"मिलेगी ही पर उसके स्नेहपूर्रा और दयामय दर्शन से अन्तरात्मा का शान्त भी | 
मिलेगी । उसके घर का दरवाजा हमारे लिये सदा खला ६ यह वात साधु, : 

न्यासी, फक्तीर लोगों को मालूम थी । पड़ोस के बालक जानते थे किच ४ 
देवी के पास हठ करने से उन की मांग अवश्य पूण होगी । इस तरह गांव के | 
बालवृद्ध स्री पुरुष सभी ज्ञदिराम की परोकुटी में सदा जाया आया करते थे | 


आर वह दरिद्र पणकुटी एक प्रकार की पूव शान्त स सदा पूण रहा करता था। | 


पीछे कह चुके हैं कि चुद्राम की रामलीला नाम की बहिन और निधिराम | 
और कताईराम ( रामकनाई ) नाम के दो छोटे भाई थे। देरे-ग्राम का सर्वस्व नष्ठ | 
होने के समय रामलीला ३५ वर्षे की ओर भाई लोग ३० और २४ वर्ष के थे। 
पश्चिम में ६ कोस पर छिलीमपूर में भागवत वंद्योपाध्याय के साथ रामलीला का 
विवाह हुआ था ओर उसे रामचांद नाम का एक पुत्र आर हेमांगेनी नाम की एक 
पुत्री उत्पन्न हुई थी । ज्जदिराम के संकट के समय इन बच्चो की उम्र क्रमशः २१ 
ओर १६ वर्षे की थी । श्रीयुत रामचांद मेदिनीपूर में वकालत करने लगेथे।.. | 
` हेमांगिनी का जन्म देरे आम में मामा के ही घर में हुआ था। मामा के घर के सब | 
लोग उस पर बडा प्रेम करते थे । दिराम तो इस पर अपनी पुत्री के समान | 
प्यार करते थे ओर विवाह योग्य होने पर उन्होंने ही स्वयं उसका विवाह 
कामारपुकूर के वायव्य में २५ कोस पर शिरुड ग्राम में श्री कृष्णचन्द्र मुकजी के 
साथ कर दिया । बाद में हेमांगिनी के चार पुत्र-राघव, रामरतन, हृदयराम ओर 
राजाराम-हुए। | | 


जुद्राम के भाई निधिराम के संतान का पता नहीं लगता । सब से कनिष्ट 
रामकनाई को रामतारक उर्फ हलधारी और कालिदास दो पुत्र हुए । रामक्रनाई 
भक्तिमान और भावुक हृद्य के थे । एक बार किसी मंडली में रामचरित्र नाटक 
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लिये रंगभमि पर वह जा चढ़ा । 


रामलीला के पुत्र रामचांद-ऊपर लिख चुके हें-मेदिनीपूर में वकालत 
करने लगे थे । उन्हें अपने रोजगार में क्रमशः अच्छी कमाई होने लगी । अपने 
मामा के संक को देखकर वे प्रतिमास १५) चुदिराम को और निधिराम और 
कानाईराम प्रत्येक को १०) मासिक भेजने लगे। समय २ पर अपने भाज्ञे का 
समाचार नहीं मिलने से दिराम को चेन नहीं पड़ती थी और उसका कुशल 
समाचार जानत के लिये चुदिराम मेदिनीपूर चले जाते थे और २।४ दिन वहां 
रहकर कामारपुकूर वापिस आ जाते थे। इसी तरह एक बार मेंदिनीपूर जाते समय 
एक घटना हुई जिससे जुदिराम का अन्तःकरण कितना भक्तिपूण था इस वात 
का पता लगता हे । मेदिनीपूर कामारपुकूर के नेऋत्य में ४० मील पर है । बहुत 
दिनों से रामचांद का समाचार नहीं पाने के कारण जुदिराम को बड़ी चिन्ता थी 
ओर वे मेदिनीपर जाने के लिये घर से निकले । माघ फागुन का महिना होगा। 


~ 
~ 


इस समय बेल के भाड़ के सब पत्ते झड़ चुके रहते हैं और नये पत्ते निकलते . . 


~ ~ 


तक महादेव को चढ़ाने के लिये लोगों को बेलपत्र बडी कठिनाई से मिलता है । | 


~ 0 


घर से निकलने के पूर्व कुछ दिने तक यही कठिनाई खुदिराम को भी हुई थी । 


क. 


दिराम बड़े तड़के ही रवाना हुए और १५।१६ भील चलकर एक गांव . 
में पहुँचे । वहां बिल्ववुक्त पर हाल ही भ॑ पत्ते निकले थे । उन्हें देखकर उनको 
बढ़ा आनन्द हुआ । मेदिनीपूर जाने की बात भ्रूलकर वे उस गांव में गये और 


टोकनी आर वस्त्र खरीद लाये । टोक़ननी को घोकर उसमें नये कोमल २ बिल्व- 
पत्रों को रखकर उस पर गीला कपड़ा ढांक दिया ओर पुनः कामारपुकूर की 
पकड़ी । दोपहर को दो बजे वे अपने घर पहुँचे और स्नान करके उन्हाने उन 


पूजा की । तत्पश्चात्‌ भोजन करने बेठे ! अवसर पाकर चंद्रादेवी ने जुदिराम 


. भादनापूर न जाकर वापस लाट आन का कारण पूछा आर नये २ 


के लिये कारस्थान करने वाली केकेयी का वेष घारण करने वाले पात्र 


ऱ्य 
द्‌ 

॥ 
न 
ल 


शद 


~ ~ 


बड़ा अचरज हुआ । दूसरे दिन तड़के उठकर चुदिराम पुनः मोदन।पूर के लिये 
रवाना हुए। अस्तु । 


१७1४ 


कामारपुकूर आये क्ृदिराम को छः वर्ष हो चुके थे ( १५२० ) । रामकुमार 
ओर कात्यायनी की उम्र क्रमशः १५ और १० वर्ष की हो गई थी । उनकी आयु 
विवाह योग्य हुए देखकर चुद्रिम ने कामारपुकूर के वायव्य भ १ कस पर 
आनूरणंव के केनाराम वंद्योपाध्याय से कात्यायनी का विवाह कर दिया और 
केनाराम की बहिन से रामकुमार का विवाह कर लिया। पास की हा एक पाठशाला 
में रामकुमार का साहित्यशात्र ओर व्याकरण का अभ्यास हुआ था ऑर'वह 
अब्र स्मृतिशास्र का अध्ययन कर रहा था । 


तीन चार वर्ष ओर बीत गये । इस अवधि में श्री रामचन्द्र जी की कृपा से 
चुदिराम की संसारयात्रा ठीक चली थी । रामकुमार का अध्ययन समाप्त हो गया 
और वह भी यथाशाक्ति द्रव्य उपार्जन करके अपने पिता को संसार चलाने में 
सहायता देने लगा । छुदिराम भी निश्चित मन से इश्वर की आराधना में अधिक 
समय बिताने लगे । इसी अवसर में. चुद्राम के आश्रयदाता सुखलाल गोस्वामी 
का स्वगवास हो गया । उनकी मृत्यु से जुदिराम को बडा दुःख हुआ । 


रामकुमार बड़ा हो गया और संसार का भार ग्रहण करने लायक बन 
गया। इससे ज्ञुदिराम को अन्य बातों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला । उन्हें 
। तीथयात्रा की इच्छा उत्पन्न हुई और इस समय उन्होंने दक्षिण के बहुतरे 
| तीथी की यात्रा की आर सेतुबंध रामेश्वर से एक बाणलिङ्ग लाकर उन्होंने अपने 
| पूजागृह में रखा । यह बाणलिङ्ग कामारपुकूर में ज्ञदिराम के. घर में अब भी 
| वतमान है । तीथयात्रा से लोटने के लगभग दो वष बाद बहुत वर्षी में चन्द्रादवी | 
| को एक पुत्र हुआ (१८२६) । रामेश्वर की यात्रा से लोटन के बाद यह पुत्र 
है हुआ इस कारण जुद्रिम ने इसका नाम. रामेश्वर रखा । 


॥ तत्पश्चात्‌ आठ वष ऑर बीत गये । रामकुमार पुराण नाच कर तथा 
hs “शान्त स्वस्त्ययन अद कमे द्वारा अपने पिता को संसार निवाह में सहायता 
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करने लगा था । अतः अब पूर्ववत्‌ ज्ञुदिराम को सांसारिक कष्ट नहीं रहा । शान्ति 
स्वस्त्ययन आदि कर्मो में रामकुमार निपुण हा गया था ओर ऐसा कहा जाता हैं 
कि इन कामी में उसे देवी शक्ति प्राप्त हो चुकी थी । शास्रो के अध्ययन से उसे 
शक्ति की उपासना में बड़ी श्रद्धा हो गई थी और उसने एक गुरु से देवीमंत्र 
की दीक्षा भी ली थी । अपने इष्टदेव की पूजा करते समय एक दिन उसे अद्भुत 
दर्शन हुआ । उसे ज्योतिषशात्र में सिद्धि प्राप्त कराने के लिये साक्षात्‌ देवी 
ही उसके जिव्हाम्र पर एक मंत्र अपनी अंगुली से लिख रही है ऐसा दर्शन उसे 
हुआ ! उस दिन से रोगी को देखते ही उसे आराम होगा या नहीं इसकी जान- 
कारी रामकुमार को हान लगी ओर रोगियों के वारे में वह जो कुछ कहता, वह सच 
निकलता था । एक वार एक ग्रहस्थ अपनी पत्नी के साथ नदी में नहाने आये थे । 
रामकुमार भी नदी पर्‌ था । उस स्त्री के. मुख की ओर दृष्टि जाति ही रामकुमार 
जान गया क्रि यह स्नो कल मरने वाली है और यह बात उसने उसके पति से भी 
वता दी । स्त्री नीरोग थी अतः उसके पति को यह बात झूठ जँची परन्तु 
सचमुच ही वह स्त्री दूसरे दिन अचानक मर गई ! रामकुमार को अपनी स्त्री का 
भी मरणकाल मालूम हो गया था । प्रसव होते ही वह मर जावेगी यह उसे 
विदित था और हुआ भी वैसा ही । - 


समय उसकी आयु ६० वष की हो गई थी, तब भी उसने गया पेदल जाने का 
विचार किया । तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में हृदय ने हमें # बताया कि कात्यायनी 
बीमार थी ओर उसे देखन के लिये चुदिराम आनूर गांव आये । अपनी कन्या 
को लगातार बकते और हाथ पैर पटकत देखकर वे जान गये कि इसे भूतबाधा 
हो गई हे । उन्होंन श्री भगवान्‌ का स्मरण करके कहा, “ तू भूत हो या कोई भी 
हो, मेरी लड़की को छोड कर चला जा। ” उसे भूत ने कहा तुम यदि गया में पिण्डदान 


C_ ~ ०७ 2 ~ ~ € 
इसवा सन्‌ 15३४० म ज्ांद्राम को पुनः तीथयात्रा करने को इच्छा हुई। उस 
C 


* इस चरित्र में स्थान २ पर “हम बोलें ', “ हमें उन्दने बताया ' आदि. 
वाक्यों में * हम ? शब्द मूल बंगला ग्रंथकार का है । “हम” शब्द का उपयोग 
उन्होंने ' श्री रामकृष्ण के शिष्यों ? के लिये किया है । 
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करोगे तो में इस योनि से सुक्त हा जाऊगा, इस [लेय जब तुम गया जान क 
लिये रवाना दोगे उसी समय में भी तुम्हारी लडका का छाड दूगा। इस 
पर से ज़्दिराम ने ग्थायात्रा का निश्चय [कया । कारण चाह जा हा, इस साल 
क्ञादिराम ने गया को यात्रा का यह ।नाश्चत ह्‌ । 


जब ज्ञदिराम गया पहुँचे तब चेत का महिना था। चेत में ही गया में पिण्डदान 
की शास्त्राज्ञा होने के कारण वे चेत में गथ हागे । एक सास वहां रहकर 
शास्रोक्त विधि से सब कम करने के बाद अन्त में श्री गदाधर के चरणां में पिण्डदान 
दिया । यथाशात्र क्रिया करके पितृऋण से आज मुक्त हुए इस भावना से उन्हें बड़ा 
संतोष हुआ और ईश्वर ने अपने समान नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित सेवा करा 
ली यह विचार मन में आने से उनका अन्तःकरण कृतज्ञता, नम्रता और प्रेम से 
पूणे हा गया । दिन की तो बात छोड़िये । पर रात को सेते हुए भी यही विचार 
उनके मन में घूमने लगा । एक रात को उन्हें खप्न हुआ । उन्हें ऐसा दिखा कि 
में श्री गदाघर के चरणों में पिण्डदान कर रहा हूं और मेरे सब पितर दिव्य देह 
धारण करके उस पिण्ड को बड़े आनन्द से ग्रहण करते हुए वे मुझे अपना आशी- 
वाद दे रह हैं ! उनके दर्शन से आनन्दित होकर में गद्गद हो पितरों को बारम्बार 
प्रणाम कर रहा हूं । इतने में ऐसा दिखा कि एक अपू ज्योति से मन्दिर पूर्ण 
हो गया ओर मेरे सब पितर एक सिंहासन के बाजू से दो कतारों में गंभीरता 
पूवक खड़े होकर उस सिंहासन पर बैठे हुए एक अद्भुत पुरुष की स्तुति हाथ | 
जोडकर कर रहे हैं! इतने में वह दिव्य तेजस्वी श्यामसुन्दर पुरुष स्नेहपर्ण दृष्टि से 
हंसते २ मेरी ओर देखता है और अपने समीप मुक इशारे से बुला रहा है 
ऐसा दिखा । जुदिराम किसी यंत्र के समान खींचा जाकर उसके सामने खडा 
हुआ थोर भक्तियुक्त अन्तःकरण से उस पुरुष को साष्टाङ्ग प्रणाम करके गद्वद 
_ चित्त से उसकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगा। वह दिव्य परुष उसकी 
स्तु।त से सन्तुष्ट होकर मेघवत्‌ गम्भीर तथा मधुर वाणी से उससे बोला, ““ ज्ञदिराम ! त 


में तेरी भक्ति से अत्यन्त सन्तुष्ट हो गया । में तेरे घर पत्ररूप से अवतार लेकर 
तेरी सेवा ग्रहण करूंगा ! ?? 


IC कु 


~ Fe 


इतने में नांद उचट गई । में कहां हूं यही उसकी समझ में ठीक २ नहीं | 
आया । थोरे २ उसे सब बातों की याद आई ओर परमेश्वर का नामस्मरण | 
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करते २ वह उठकर बैठ गया । स्वप्न के विषय में उसके मन में नाना प्रकार के 
विचार उठने लगे । अन्त में उसके श्रद्धालु हृदय में यह निश्चय हुआ कि देवस्वप्न 
कभी मिथ्या नहीं होता । मेरे द्वारा किसी महापुरुष का जन्म हान वाला है और 
इतनी वृद्धावस्था में भी पुत्र मुखावलोकन का सुख मिलेगा यह उसे निश्चय हुआ। 
अन्त में उसने यह निश्चय किया कि इस अद्भुत स्वप्न का फल जब तक प्रत्यक्ष 
न दिखाई दे जाय तब तक इस स्वप्न का वृत्तांत किसी से नहीं कहूंगा । तदुपरांत गया 
में कुछ दिन और विताकर जुदिराम वैशाख मास में कामारपुकूर लौट आये । 


es renee 
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४-चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव । 


«भेरी माता सरलता की मूर्ति थी । संसार की मामूली 
२ बातें वह नहीं समझती थी ! उसे पेसे गिनना भी ठीक २ 
नहीं आता था ! कौनसी बात दूसरों को बताना और कोनसी 
नहीं बताना यह भी वह नहीं जानती थी। इस कारण लोंग उसे 
“ भोली ” कहा करते थे | ” 


--श्रीरामकृष्ण । 


जगदुद्वारक महापरुषों के जन्म होने के समय उनके मातापिता को 

अलौकिक आध्यासिक अनुभव प्राप्त हुआ करते है ओर उन्हें दिव्य दर्शन भी 

हुआ करते है यह बात संसार के सभी धमग्रथों में पाई जाती हे । भगवान 

श्री रामचन्द्र, श्री कृष्णचन्द्र, इसा, बुद्ध, शकराचाय, श्रीकृष्ण चेतन्य इत्यादि जिन 

/ “अवतारी पुरुषों की संसार अद्यापि पूजा कर रहा हे उनके मातापिता के सम्बन्ध मे 

4 उक्त बातें ग्रंथा भें वर्णित हैं । उच्च प्रकृतिसम्पन्न मातापिता से ही उदार चरित्र 

बाले पुरुषों की उत्पत्ति होती है यह सिद्धांत आधुनिक ग्रंथों में बताया जाता हे, ते! 

श्रीकृष्ण, वुद्ध, इसा सरीखे महापुरुषों के मातापिता विशेष सद्गुणसम्पन्न रहें 

ही होंगे यह मानना पड़ता है । इन मद्दापुरुषो के जन्मकाल में इनके मातापिता के 

| मन साधारण मनुष्या की श्रपेक्ता कितनी उच्च मूमिका में अवस्थित रहने चाहिये 

ओर एतदर्थ उन्हें उस समय दिव्य दशन चैर अनुभव भी प्राप्त हुए होने चाहिये 
यह वात भी माननी पड़ती है । - | 


यद्यपि पुराणोक्त बात युक्तिसंगत हों तथापि संशयी मन का पूरी विश्वास 
उन पर नहीं जमता, कारण कि अपने स्वयं. अनुभव किये हुए विषयों पर ही मन 


त त ळी पळ stn 
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विश्वास करता हे और इसी कारण अपरोक्षानुमूति होने के पूर्व ईश्वर, आत्मा, 
मुक्ति, परलोक इत्यादि इन्द्रियातीत विषयों पर उसका पूर्ण बिश्वास कभी भी नहीं 
रद्दता । इतना होते हुए भी किसी वात को अलौकिक या असाधारण होने के ही 


कारण निरपेक्ष विचारवान पुरुष त्याज्य नहीं मानते, वरन्‌ उस सम्बन्ध के दोनों 
पक्षों का बिचार करके सत्यासत्य का निर्णय करते हैं । 


अस्तु। हमारे चरित्र-नायक के जन्म के समय पर उनके मातापिता को अनेक 
दिव्य दर्शन और अनुभव प्राप्त हुए । हमें यह वात ऐसे लोगों ने बताई है जिन 
पर अविश्वास करना असम्भव हे, इस कारण हमने ये बातें जैसी सुनी उनका वैसा 
ही वणेन कर देना अपना कतेव्य सममा । ज्ञुदिराम के सम्बन्ध में कुछ वाते गत 
प्रकरण में बताई गई हैं, अव चन्द्रादेवी की बाते यहां लिखते हैं । 


दिराम को गया से लौटने के कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के स्वभाव में 
अद्भुत अन्तर दिखाई दिया और मानवी चन्द्रा यथाथेत; देवी के समान दिखने 
लगी । उसका हृदय भूतमात्र के प्रेम से पूर्ण हो गया और उसका मन इस 
वासनामय संसार के भेटो से निकलकर सदा एक उच्च अघस्या में रहने खगा । 
उसे अपनी गृहस्थी की अपेक्षा आसपास के गरीब लोगों की गृहस्थी की ही चिन्ता 
अधिक रहती थी । अपने घर के कार्य करते २ बीच में हो अपनी पड़ोसियों के 
यहां जाकर उनकी आवश्यकताओं के विषय में पूछा करती थो ओर अपने घर से 
ले जाकर उन्हें चीजें दे आया करती थी । घर के सब लोगों. के खा पी लेने बाद, 
तृतीयं प्रहर में खयं खाने के लिये बेठन के पूर्व, पुनः एक बार सब के घरो में 
जाकर यह देख आती थी कि उन लोगों का भोजन हुआ या नहीं । और यदि 
किसी दिन कोई बिना खाये होता था तो उसे बड़े आनन्द से अपने. घर खे जाकर 
भोजन कराती थी ओर खयं थोड़े से जलपान पर ही वह दिन बिता देती थी ! 


पड़ोस के बच्चे चन्द्रोदेवी को अपने ही बच्चों के समान लगते थे । जुदिराम 
को ऐसा दिखने लगा कि अपनी पत्नी के हृदय का वात्सल्यभाव अत्र देवी 
देवताओं की ओर अ्रद्नत्त हो रहा है । उसे मालूम होता था कि श्री रामचन्द्र जी मेरे 
` पुन्न हैं ! इतने दिनों तक तो सब देवताओं की पूजा के समय उसका हृद्य | 
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श्रद्धायुक्त भय से पूणे रहा करता था। पर अब तो इस पुत्रप्रेम के सामने भय न 
मालम कहां भाग गया! उसके मन में अब देवताओं का भय नहीं रहा, संकोच 
नहीं रहा और उनसे छिपाने लायक कोई बात नहीं रही । उनसे माँगने लायक 
भी कोई विषय नहीं रहा । हॉ एक वात आवश्य थी । उसके मन मे देवांदे पर 
प्राणाधिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के लिये प्राणों तक की आहुति देने को इच्छा और 
उनकी संगति सदा प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा मात्र से उसका मन पूण था। 


च्ञदिराम को शीघ्र ही विदित होने लगा कि इस प्रकार निःसंकोच देवभक्ति 
द्वारा आर भगवान्‌ पर ही अपना सब भार सोंप दिये रहने के कारण परम उल्हास 
होने से उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत उदार हो गया हे ओर सभी पर वह एक 
समान विश्वास करने लगी हे ओर सभी को अपना आत्मीय समक रही हे । 


सरल स्वभाव वाली चन्द्रादेवी कोई बात या विचार तंक अपने पति से 
कभी गुप्त नहीं रखती थी । अपनी बराबरी की स्त्रियो से भी “बातें करते समय 


अपने मन की बात वह प्रकट कर दिया करती थी, तो पति के विषय भें कहना 
ह्वी क्या ! 24 


चुदिराम के गया.चले जाने वाद उनकी अनुपस्थिति सें घर्‌ में क्‍या २ 
.हुआ यह बात चन्द्रादेवी अपने पति से यथावकाश बताया करती. थी । इसी तरह. 
एक दिन उसने ज्लुदिराम से कहा, “ आप गया चले गये थे,.तब एक रात्रिको | 
सुभे अद्भुत स्वप्न दिखा; एक दिव्य पुरुष मेरी शय्या पर सोया हुआ दिखा ! मैंने 
ऐसा रूप किसी का नहीं देखा था; इतने में ही मेरी नींद खल गई और देखती हूं. 
तो वह पुरुष श्रभी भी शय्या पर ही है | यह देखकर सुझे बडा डर लगा और कोई पर्षि 
माका साधकर घर में प्रवेश कर्‌ गया होगा ऐसा सोचकर दीपक-जलाकर देखती हू तो... 
कहीं कुछ नहीं । किंवाड ज्यों के त्यो! कुढी भी लगी हुई थरी ! इसके बाद रात | 


| 
उ 


भर डर के मारे नोंद नहीं थाई । प्रातःकाल होते ही धनी, लोहारिच और धर्मदास 
लाहा की बहिन को बुलवाई और उन्हें रात की बात.बताकर पूछी, <“ क्यों तुम्हारे 
विचार में यह घटना केसी . मालूम पडती हैं? क्या सचमुच क घर में 
कोइ घुसा होगा £ लेकिन मेरा, किसी से लड़ाई झााड़ा नहीं: है । हाँ मधयुगी से 
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उस दिन कुछ वातचीत हो गई थी, पर उतने पर से क्या वह द्वेष रखकर मेरे 
घर में घुसा होगा ? ” उन दोनों ने मेरी दिछगी की और वे कहने लगीं, “ तुम 
बुढ़ापे में पागल हो चली हो ! स्वप्न देखकर इतने डरने की कौन सी बात है. ! 
दूसरे सुनेंगे तो क्‍या कहेंगे ९ गांव भर तुम्हारे विषय में भलती हीं बात फैल 
जावेगी । अब जुरा इतनी होशियारी करो कि यह बात पुनः किसी से न कहो । 
“ उनकी बातें सुनकर सुके विश्वास हुआ कि वह स्वप्न ही था और मैंने यह बात 
किसी से नहीं कहने का निश्चय किया ।” 


“ और एक दिन धनी के साथ बातें करती हुई में अपने घर के सामने के 
शिवमन्दिर के आगे खडी थो । इतने में ऐसा दिखा कि महादेव के शरीर से एक 


> ~ 


दिव्य ज्योति बाहर निकलकर सारे मंदिर भर फेल गई है और वायु के समान 
तरंगाकार होकर मेरी ओर वेग से आ रही है! आश्चर्यचकित होकर में धनी 
को दिखा रही थी कि वह ज्योति मेरे पास आई ओर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो 
गई ! भय और विस्मय से में एकदम मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी । धनी ने 
सिर पर पानी इत्यादि सींचकर मुझे सावधान किया तब मैंने सब बातें उसे 
बतलाई । उसे भी बडा अचम्भा हुआ और वह बोली, “ तुझे वात हो गया है!” 
पर उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि वह ज्योति मेरे उद्र में समा गई है और 
भरे उदर में गर्भसंचार हो गया है! यह बात भी मैंने धनी और प्रसन्न को बता दी 
आर उन्होंने मुझे “ पागल ! मखे ! ” कह कर एक दो नहीं सैकड़ों अपशब्द कहे 7” 
। ओर तुझे भ्रम के सिवाय शर कुछ नहीं हे, तुमे वायुगुल्म हो गया हे, इत्यादि अनेक 
। बातें कह कर “ यह बात किसी से कहना नहीं ” ऐसा चेताया ! उनकी बातें 

छोड़ो ! आप क्या सममते हैं ? मुझे रोग हो गया है या देव की कृपा सुझ पर 
हुई हे ? मुझे तो अभी तक यही मालूम होता है कि मेरे उदर में गर्भसंचार 
हो गया है ! ” 


दिराम ने सारी हकीकत सुन ली ओर उसे भी अपने स्वप्र का स्मरण 
हुआ । फिर उसने अपनी पत्नी को कई तरह से समझाया, “ यह रोग नहीं है | 
तुफ पर देव की कृपा हुई है ! परन्तु इसके बाद यदि तुझे इस तरह का कुछ 
दिख तो मेरे सिवाय दूसरे से कुछ नहीं बताना। श्री रघुवीर कूपा करके _ 


२३ 


जो भी दिखावें उसमे अपना कल्याण होगा ऐसा ध्यान रख । गया में रहते 
समय मुझे भी देव ने दिखाया था कि हमें शीघ्र ही पुत्रमुख [दिखेगा । 


०. ० AO 


इस आश्वासन से चन्द्रादेवी निश्चित हो गई । इसके बाद ३।४ मास वीत गये 

और सभी को दिखने लगा .कि ज्ञुदिराम की पत्नी ४५ वें वर्ष की अवस्था में सचमुच 
पुनः गर्भवती हुई! गिरी स्त्रियों का रूप लावण्य बहुत बढ़ जाता है । चन्द्रादेवी 
का भी वैसे ही हुआ । धनी इत्यादि उसकी पडोसिने कहा करता थीं कि इस 
समय चन्द्रादेवी के शरीर में असामान्य ऐज चढ गया हे और कोई २ त्र्रियां तो 
ऐसा कहने लगी कि “ बुढ़ापे में गभवती होकर इसके शरीर में इतना तेज यह 
अच्छा चिन्ह नहीं है । दिखता हे कि प्रसूत होने पर यह बुढ़िया मर जायगी! ” 
गर्भावस्था में चन्द्रादेवी को दिव्य दर्शन तथा अनुभव और अधिक होने लंगे। 

कहते हैं कि उसे प्रायः हररोज देवदेवताओं के दर्शन होते थे! कभी उसे 
ऐसा लगता था कि उसके शरीर की सुगंध घर भर फैल मई है ! कभी मालूम 
होता था कि देवता उससे बोल रहे हैं ! देवदेवियो पर उसका अपत्यवत्‌ प्रेम इस 
समय बहुत बढ़ गया था । उसे जो कुछ दिखता या सुन पड़ता उसे वह अपने 
पाते से बताया करती थी और पूछती थी, “ मुझे ऐसा क्यों होता है?” 
खुद्राम उसे नाना प्रकार से समभाते थे और शंका की कोई बात नहीं है ऐसा 
उससे कहा करते थे । इस तरह रोज चलने लगा । एक दिन चद्धादेवी भयभीत 
` होकर अपने पति से बोली, “ शिव मन्दिर की ज्योति के दर्शन क्रे समय से 
बीच २ में मुक्त इतने देवदेवियो के दर्शन होते हैं कि में बता नहीं सकती, / 
इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देखा है । आज 
ही दोपहर की वात है--ऐसा दिखा क्रि कोई एक हंस पर बैठकर आ रहा है! 
पुकार कर बाली, रि हंस पर बेठने वाले देव! 

धूप की गर्मी से तेरा मुंह कितना झुलस गया है ! घर में कुछ दलिया है, क्या उसे 
' में ठके ला दु? उसे पीकर थोडा शान्त हो जा! ” इसे सुनकर वह हैसा और 
अकस्मात वायु सं मिलकर अद्रय हो. गया । ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं 
की बाति बताउँ ? ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने में हो दिखाई देते.हैं ऐसा 


।2/ 
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चनुदिराम ने पुनः नाना प्रकार की बातें बताकर उसकी सान्त्वना की 
3 ९७५. ७ ~ ने © >. 
आर तेरे उदर में वसनेवाले महापुरुष के पवित्र स्पश से ही तुझे ये सब रूप 


दिखते हैं ऐसा उसे समझाया । 


इस प्रकार दिन जाने लगे। और यह गरीब ब्राह्मण दम्पति ईश्वर पर 


सवे भार सौंपकर पुत्र रूप से अपने यहां जन्म लेने वाले महापुरुष के आगमन 
की उत्सुक चित्त से मार्गप्रतिक्षा करती हुई अपने दिन बिताने लगा । 


५-श्रीरामळृष्ण का जन्म । 


« मेरे पिता गया गये हुए थे । वहां श्री रामचन्द्र जी ने 
स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा कि में तुम्हारा पुत्र होऊंगा । ३? 


श्रीरामकृष्ण । 


शरद, हेमंत और शिशिर बीत गये | ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ। 
शीत और ग्रीष्म ऋतुओं का सुखप्रद संमिश्रण मधुमय फाल्गुन मास समस्त 
स्थावर जंगम संसार में नवीन प्राणों का संचार कर रहा था। उस मास कछ 
दिवस बीत चुके थे। सभी प्राणियों में विशेष आनन्द और उल्हास दिखाई द रहा 
था । शास्त्रा का वाक्य है कि ब्रह्मानन्द के केवल एक कण से सारे पदाथ रसवान 
हुए हैं । इस दिव्य उज्ज्वल आनन्दक्रण की मात्रा कुछ अधिक हो जाने के कारण 
ही शायद संसार में इतना उल्हास उत्पन्न हो गया हो ! 


श्री रामचन्द्र जी के नेवेद्य के लिये भोजन बनाते समय आसन्नप्रसवा चन्द्र : 


देवी का मन आज दिव्य उत्साह से पूण हो रहा था, पर शरीर में बहुत थक्रावट 


~ 


भी आ गई थो । अचानक उसके मन में विचार आया कि यदि भें इसी क्षण 
प्रसूत हो गई तो श्री रामजी के नेवेद्य का क्या होगा? घर में दूसरा कोई नहीं 
है । चुदिराम से अपना यह भय प्रकट करने पर उन्हाने कहा, “ डरो नहीँ--जिस 
महापुरुष का आगमन तुम्हारे उदर में हुआ हे वह कभी भी इस प्रकार श्री राम- 
चन्द्र जी की पूजा सेवा में विन्न करते हुए संसार में प्रवेश नहीं करेगा, यह मेरा 
ट्ढ विश्वास है । अतः आज की चिन्ता मत कर। कल से में इसका दूसरा 

घ करूगा । ऑर धनी को तो आज से यहीं सोने के लिये भ॑ने तभी से कह 
रखा हैं) ” इस प्रकार पति के आश्वासन से चन्द्रादेवी की शंका का समाधान' 
हुआ और वह अपने गहकाय में निमम हो गई । 


2 
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वह दिवस समाप्त हुथा । रात्रि आइ । घनी लोहारिन चन्द्रादेवी के पास 
ही सोई थी । धीरे २ उषःकाल आया और चन्द्रादेवी को प्रसववेदना शुरू हुई । 
थाड ही समय में वह प्रसूत हुई थोर उसे पुत्र प्राप्त हुआ । थनी चन्द्रादेवी की 
तत्कालोचित सभी व्यवस्था करके शिशु की ओर देखती है तो वह जिस स्थान 
में था वहां दिखाई ही न दिया ! भयभीत हो उसने दीपक की वत्ती बढ़ाकर इधर 
उधर देखना शुरू किया तो वालक नाल समेत सरकते २ रसोई के चुल्हें के पास 
जाकर पड़ा हे और उसके शरीर में राख ही राख लिपट गई है ! धनी दौड़ गई 
ओर जल्दी से उसने बालक को उठा लिया। उसके शरीर पर से राख को पॉछ कर. 
देखती है तो वह शिशु रूप में अत्यन्त सुन्दर है ओर डील डोल में ६ माह के बालक 
के समान बडा है | धनी को बड़ा अचरज हुआ और उसने पड़ोसी लाहाबाबू के 
घर की प्रसन्न इत्यादि स्रियो! को बुलाकर उस शिशु को उन्हें दिखाया और सब 
वृत्तान्त बतला दिया । 


© 


इस प्रकार शान्त और पवित्र ब्रह्म सुहूते में चुदिराम की दरिद्र पणकुटी में इस 
अलौकिक महापुरुष का जन्म हुआ ( सन्‌ १८३६ ) । ८ 


पश्चात्‌ चुदिराम ने ज्योतिषी से बालक की ग्रह कुंडली देखने के लिये कहा । 
शके १७५७ फाल्गुन शुक्ल द्वितीया बुधवार सन्‌ १८३६ फरवरी ता. १७ आधी . 
घडी रात रहते बालक का जन्म हुआ । उस समय पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का प्रथम 
चरर था । जन्मलम में रवि, चन्द्र ओर बुध थे और शुक्र, मंगल और शनि ये 
ग्रह उच्च स्थान में थे । उच्च ग्रहों पर गुरू की दृष्टि थी। जन्म कुंभलम के 
-प्रथम नवांश में हुआ, सूर्योदय से इष्काल घटिका ५६ पल २८ था । 


~ 


जन्मराशि--कुम्भ 
जन्म नक्षत्र-पूवाभाद्रपदा प्रथम चरण 
जन्म काल या | सूर्योदय से 


(OCI REL 


जन्मलग्न--कुंम्भ--प्रथम नवांश 
शुभमस्तु ॥ 


इष्ट काल 


इस जन्मलग्न का फल भगसहिता म इस प्रकार है-- 
घर्मस्थानांधिपे तुंगे मस्थे तुंग खचेर । 
गुरुणा हष्टिसयेगे लग्नेशे धर्मसं स्थिते । ॒ 
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केन्द्रस्थानगते सोम्ये शुरो चव तु कोणभे । 

स्थिरलग्ने यदा जन्म सम्प्रदायप्रभुः हि सः ॥ 

धर्मीविन्माननीयस्तु पुएयकमरतः सदा । 

देवमेदिरवासी च बहुशिष्यसमन्वितः । 

महापुरुषसं्ञोऽयं नारायणांशंसम्भवः । ~ 
सर्वत्र जनपूज्यश्च भविष्यति न संशयः ॥ , 


“ ऐसा व्यक्ति धर्मवित्‌ , माननीय और पुण्य कर्मी में रत होगा । वह नया 


८३ >> ~ (५ ~ = 
धर्म सम्प्रदाय शुरू करेगा और उसे अवतारी पुरुष मानकर सवत्र उसको | 
| पूजा होगी । ” 


गया का स्वप्न इस तरह सत्य होते देख ज्ुदिराम को बड़ा आनन्द और | 
आश्वय हुआ और उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से पूर्ण हो गया । गया में 


गदाधर ने स्वप्न में कृपा की उससे यह पुत्र हुआ, अतः जुदिराम ने इस बालक 
का नाम गदाधर रखा। 


६-बालचरित्र और पितृवियोग । 1 


८ हमारे पिता शूद्र से दान कभी नहीं त 


८ दिनभर वे जप ध्यान पूजा में ही निमग्न रहा करते थे । ” 
८ गांव वाले ऋषि के समान उनका आदर करते थे । ” 


श्रीरामकृष्ण । 


पुराणों में लिखा है कि श्रीराम, श्रीकृष्ण, इत्यादि अवतारी पुरुषोंक | 
` मातापिता को उनके जन्म के पूवे ओर पश्चात्‌ अनेक दिव्य दशन प्राप्त होने के | Es 
कारण अपने बालक के लिये हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नह हैं एसा पूण 
रीति से विदित होने के बाद भी सन्ततिप्रेम के वश होकर उनके लालन पालन 
की चिन्ता होती थी ! चुद्रिम आर चन्द्रादेवी को भी यही स्थिति हुई । पुत्र के 
म॒ख की ओर देखते ही उन्हे अपना स्वप्र ओर अन्य बात विस्मृत हो जाता था 

र आर उसके रक्षण और पालन की चिन्ता आ घेरती थी । चन्द्रादेवी। के पुत्र हॉने | | 
| ~ का समाचार माद्नापूर मं रामचाद को विदित हुआ ओर अपने मामा क्रीदारद्र । | 
र स्थिति जानकर उस वालक के दूध पीने क लिग्र एक दुहृती गाय उन्हाने तुरन्त | 
कामारपुकूर को भजदो। इसी प्रकार बालक के लिये सभी आवश्यक वस्तुओं 
fe . का प्रबन्ध किसी न किसी प्रकार से हो गया अर एक के बाद एक दिन. 


बीतन लग । 


|: 
4 


त 


इधर इस अदभुत बालक की आकर्षण शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी ओर 
मातापिता का ।, वरन्‌ पड़ोस के सभी लोगों का, विशेष कर स्त्री समाज. 
का, वह बालक जीवप्राण बन गया । द्नियों को जरा भी फुरसत मिलते ही वे | 


३३ 


इसके कारण आना ही पडता हे ! ” आसपास के 


तुम्हारा लाड़ला यहां है 
की रिश्तेदार स्त्रियां उसके घर बालक देखने के लिये बारम्बार 


गांवों से चन्द्रदिवी 
आया करती 


न 
श्त 


धीरे २ बालक पांच महिने का हो गया और उसके अन्नप्राशन का दिन | 
आया । चुदिराम ने निश्चय कर लिया था कि अन्नप्राशन के समय केवल शास्त्रोक्त | 
विधि का पालन किया जावेगा तथा श्री रामचन्द्र जा के नेवेद्य से ही अन्नप्राशन | 
कराया जावेगा और केवल दो चार नज़दीकी लोगों को ही भोजन के लिये बुलौवा | 
दिया जावेगा । पर हुई बात दूसरी ही । ग्राम की ब्राह्मण मंडली ने आग्रह किया । 
कि अन्नप्राशन के दिन हम सब को भोजन कराओं | यह सुनकर ज्ञदिराम को | 
चिन्ता हुई । परन्तु गांव के जमादार धमंदास लाहा को यद्व वात मालूम होते ही | 
उन्हाने इस कार्य के लिये ज्ुदिराम को सहायता देने का वचन दिया और | 
उसकी सहायता से चुद्रिम ने गांव के ब्राह्मण तथा अन्य लोगों को भी भोजन । 
देकर कार्य समाप्त किया । 


गदाधर जैसे २ बडा होने लगा वैसे २ अपनी मधुर बाललीला से अपने 
मातापिता के हृदय को अधिकाधिक आनन्द देने लगा । पुत्रजन्म के पूर्व जो 
चन्द्रा भूलकर भी देवताओं से एक भी सांसारिक वस्तु नहीं मांगती थी वही बदरा. 
अब रात दिन अपने बालक के कल्याण के लिये देवताओं से वरयाचना करने 
लगी ! गदाधर ही अब उसके सव विचारों का विषय बन गया । 


जब गदाधर ७।८ मास का था एक दिन प्रातःकाल उसकी माता ने उसे दूध पिला 
कर सुला दिया था आर स्वयं गृहक्राज में लग गई। थोडी देर के बाद लोट कर देखती 
हे तो बिस्तर में गदाधर नहीं हे ओर उसकी जगह एक अपरिचित दीर्घकाय मनुष्य 
' सोयाहै! यह देख चंद्रा डर कर चिल्लाई और पति को बुलाने के लिये उस कमरे 
। से दोडती निकली । चुदिराम जल्दी २ आया और दोनों उस कमरे में जाकर 
देखते हैं तो वहां कोई नहीं ! गदाधर जैसा का तैसा सोया है | पर चन्द्रादेवी का 
भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ । उसने पति से कहा-“ तुम कुछ भो कहो, मैंने 
। तो अपनी. आँखों से उस पुरुष को देखा । तुम किसी ब्राह्मण या पंडित को 
। भा. १ रा. ली. ३ 
| 
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बुलाकर शान्ति कराओ । ” खुद्राम न शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, “ डरो मत। 
इस वालक के सम्बन्ध में आज तक जो बहुतरा बिचित्र बात हुई सी तरह 
की एक इसे भी समझी । विश्वास रखो कि यहां साक्षातू श्री रामचन्द्र जा पूजाघर्‌ 
में विराजमान हैं, बालक का अनिष्ट कदापि नहीं हो सकता ! 


पति के इस आश्वासन से चन्द्रदिवी को धीरज हुआ पर उसका डर किसी 
तरह दूर नहीं हो सका। उस दिन उसने बालक के कल्याण के लिये न मालूम 
कितनी वार गद्गद्‌ हृदय से प्राथना की ! 


इस प्रकार ६।७ वर्ष बीत गये । इस अवसर में उल्लेखनीय बात केवल एक 
हुई और वह यह कि सन्‌ १८३६ में चंद्रादेवी को सवमंगला नाम की एक कन्या 
उत्पन्न हुई । 


गदाधर की श्रलोकिक धारणाशक्ति आर बुद्धिमत्ता का परिचय क्रमश 
चुद्राम को होने लगा । जो बात वह्‌ एक बार सुन लेता था वह उसे प्रायः 
सुखाग्र पाठ हो जाया करती थी । पुनः उसे उस बात के पूछने से उसका बहुतेरा 
भाग बद ठीक २ कह देता था । जुदिराम ने यह भी देख लिया कि किसी 
विषय की ओर उसकी स्वाभाविक रुचि हे ओर किसी २ विषय में वह स्वभावत 
उदासीन है, फिर कुछ भी करो उसमें उसका जी नहीं लगता । चाहे जो प्रयत्न 
करो पहाडे कहना उससे नहीं बनता था ! तब चुदिराम ऐसा सोचता था कि 
अभी जल्दी क्रिस बात की है? थोड़ा बड़ा होने पर सीख लेगा तो कया हर्ज है ! 
इस विचार से उमे पहाडे सिखाने का क्रम उन्होंने बंद कर दिया । 


पर गदाधर दिनों दिन अधिक ही, उपद्रवी होने लगा । इस कारण उसे 
चुदिराम ने जल्दी हो पाठशाला में भरती करा दिया । गदाधर को भी समान उम्र 


वाले साथी मिलने के कारण आनन्द हुआ और वारे धीरे उसके साथी और | 


उसके शिक्षक उससे बड़ा प्रेम करने लगे । 


पाठशाला गांव के जमीदार लाहा बाबू के घर के सामने ही थी आर उसका । 
सारा खच वे हा देते थे। शाला दो बार यानी संबरे ओर तृतीय प्रहर में लगती | 
था । गदाधर जस सरीखे छोटे बालकों की पढाइ दोनों समय नहीं होती थी, परंठु 
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हाजिरी उन्हें देनी पड़ती थी । अतः पढ़ाई के सिवाय बाकी समय को वह कटी 
आसपास खेल में बिताता था । 


गदाधर क जन्म के पूवे के स्वप्न पर से उसके भावी बडप्पन की कल्पना! 
सदव मन में रहने के कारण--या उसका वेसा स्वभाव ही था इस कारण ज़दिराम 
गदाधर से उसके उपद्रव या चापल्य के लिये कभी क्रुद्ध नहीं होते थे फिर 
मारना ता अलग रहा । ऐसे प्रसंगो पर वे उसे केवल मुदु शब्दों द्वारा 
उपदेश दिया करते थे। आगे चल कर गदाधर का उपद्रव बढ्ने लगा । कभी २ 
पाठशाला को न जाकर गदाधर अपने साथियों को लेकर गांव के बाहर खलनेः 
चला जात। था तो कभी भजन, नाटक इत्यादि में चला जाता था; पर पूछने पर 
सदा सत्य बोलता था । उसी प्रकार वह उधम भी किया करता था पर उससे: 
वह किसी का कभी नुकसान नहीं करता था । 


परंतु गदाधर के संबंध में जुदिराम की अधिक चिंता का कारण दूसरा ही था ॥ 
कोई काम क्यों किया जवि या क्यों न किया. जावे इसका कारण उसे जंचने लायक. 
न वता दिया जाता तो उसके मन में जो उचित दिखता बही आचरण वह करता था।. 
दिराम सोचते कि हर बात का कारण समने की इच्छा रखना बालक के लिये 
योग्य है पर प्रत्येक वात का कारण इसके समभने लायक इसे कोन. बतावेगा १ 
ओर यदि ऐसा कारण इसे नहीं बताया गया तो संसार में पूव परम्परा से प्रचलित 
धार्मिक विधियों को भी यह मान्य नहीं करेगा ! गदाधर कें इस स्वभाव के 
संबध में इस अवसर की एक घटना पाठकों को बताने से वे चुदिराम की चिन्ता * 
की यथार्थता का अनुभव कर सकेंगे । 


ऊपर कह आये हैँ कि लुद्राम के घर के पीछे ही एक द्वालदारपुकूर | 
नाम का वडा तालाब था । उस तालाब में ग्राम के सव स्त्री पुरुष खान वि 
करते थे । इसमें पुरुषों और स्रियो के लिय अलग अलग दो घाट बने 
` गदाधर के समान छोटे बालक स्त्रियो के घाट पर भो नहाते थे। एक र 


गदाधर अपने दो चार साथिया को लेकर ख्रियों के घाट _ 


_ रहा था | सभी बालक वहां पानी में कूद कूद कर एक दूसरे की 


दद 


उछालने लगे । और उन लोगों ने बड़ी गड्बड मचा दा जिस स्त्रियों को त्रास 
हुआ । उनके भी शरीर पर पानी पड़ जाने के कारण उनका क्ष था गया 
ओर एक ख्री बोल उठी, “ क्यों रे छोकरे | क्यों श्राय तुम लॉग इस घाट पर, 
उधर परुषां के घाट पर जाकर मचाओ उपद्रव ! यहां हम साडा आर कपड धोती 
हे, जानते नहीं स्त्रियों को विवस्त्र देखना मना है ९ ? इस पर गदाधर पूछ बैठा, 
“ क्यों मना है? ” इस पर वह स्त्री बेचारी क्या बोलती । अतः उस उस लड़क 
पर और भी गुस्सा आया । ये स्त्रियां बहुत कुद्ध हो गइ हैं आर शायद हमार घर 
जाकर हमारे माँ बाप को बता दें इस भय से सभी लड़के वहाँ से भाग गय । गदावर न 
कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया । वह लगातार तान दना तक उन 
'स्रियों के घाट पर जाता रहा और एक झाड़ की ओट म छिपकर स्नान करता 
हुई ख्रियाँ की ओर ध्यानपूवक देखने लगा ! तीसरे दिन उस दिन का कुद्ध स्रा 
स भेट होते ही गदाधर उससे बोला, “ काकी, मैने परसों चार स्त्रियों की ओर 
उनके स्नान करते समय देखा, कल छः की ओर ओर आज तो आठ की ओर 


देखा पर सुके तो कुछ भी नहीं हुआ! ” वह स्त्री गदाधर को लेकर चंद्रादेवी के 
पास आइ और हंसते २ उसेन उसे सब वृत्तान्त सुना दिया । यह सुनकर चद्रादेवी 
वोली, “ बाबू | ऐसा करने सें तुझे तो कुछ नहीं होगा सो तो सही हे, पर एसा 


करने से स्त्रिया सोचती है [के उनका आपमान हुआ। उनको ता तू मर ही 


~ ईना 


समान मानता है न? तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं हे? तो फिर | 
` नाहक उनके और मेरे मन में दुःख हो ऐसा करना क्या अच्छा है १ ” 


माता का यह मधुर उपदेश गदाधर के चित्त में जम गया थोर तव से 


` उसने एसी बात कभी नहीं की । अस्तु । 


_ पाठशाला में गदाधर की पढ़ाई ठीक चली थी । पढ़ना और लिखना उसे | 


~ 


'योड़े ही समय में आ गया। गणित के प्रति उसे मन से ही घृणा थी । पर इधर 


कै यहाँ जाकर उसने वहां के 
ने उसी तरह की मूर्तियां 
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चित्रों को देख कर वैसे चित्र खाँचने लगा । गांव में कहीं .पुराण हो तो वहां वह 
अवश्य जाता था थर पूरी कथा ध्यान देकर सुनता था और पौराणिक्र महाराज 
के श्रोतृसमाज को सममाने की शेली को देखा करता था | अपनी अलौकिक 
स्मरणशक्ति के कारण जो कुछ वह देखता या सुनता था उसे वह सदा स्मरण. 
रखता था । 


इसके सिवाय जैस २ उस बालक की आनन्दी वृत्ति, विनोदी स्वभाव और 
दूसरों की हू-व-हू अनुकरण करने की शक्ति उम्र के साथ बढ़ती गइ वेसे २ उसके 
सन की स्वाभाविक सरलता ओर इश्वर भक्ति अपने मातापिता के प्रत्यक्ष उदाहर 
से दिनोंदिन बढ़ने लगी । बड़े होने पर भी दक्षिणेश्वर में हम लोगों के पास वे 
अपने मातापिता के इन सदगुणों का गोरव-गान किया करते थे। इससे यह 
स्पष्ट है कि उनके मन पर उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का बहुत अधिक्र परिणाम हुआ 
होगा । वे कहा करते थे,“ मेरी माता सरलता की मानों मूर्ति थी | संसार की मामूली 
२ वार्ते वह नहीं समभती थी । उसे पैसे गिनना तक नहीं आता था ! कौनसी बात 
दूसरों को बताना ओर कौनसी बात नहीं बताना यह भी उसे नहीं मालूम था ! 
इस कारण सब लोग उसे “ भोली ” कहा करते थे। दूसरों को भोजन कराने में 
उसे बड़ा आनन्द आता था । हमारे पिता ने शूद्रों से दान कभी नहीं लिया । दिन 
भर वे पजा, जप, ध्यान में ही निमम रहते थे । प्रतिदिन संध्या करते समय 
“ आयातु वरदे देवि” इत्यादि मंत्रों से गायत्री का आवाहन करते समय 
उनका वक्षःस्थल आरक्त हो उठता था और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने 
लगती थी । पजा आदि समाप्त होने पर वे बाकी समय नामस्मरण, पूजा की 
सामग्री तैयार करने और माला आदि गँथने में बिताते थे । झूछी साक्षी देने के 
डर से उन्होंने अपने पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति को भी लात मार दी ! इन 


ञञ | 22 


सब गुणों के कारण ग्रामवासी ऋषि के समान उनका आदर करते थे 


गदाधर बडा साहसी और निडर था । बड़े बड़े मनुष्य भी मूता के भय 
से जहां जाने में हिचकते थे वहां वह खुशी से जाता था । उसकी बूआ (फूकू) 
रामलीला के शरीर में शीतला देवी का संचार हुआ करता था। एक समय चह कामार- 
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'पुकूर में आई हुई थी तव एक दिन उसके शरीर न॑ देवी का संचार हुआ। उसका 
हाथ पैर पटकना श्रोर वडबडाना देख घर के सव लोग घवरा गये, पर गदाघर 
निभय्रतापूर्वेक उसके पास जाकर उसको अवस्था का ध्यानपूर्व॑क निरक्षण 
करके अपनी माता से कहने लगा, “ फूफू के शारीर म जेसी देवी आई हे बसी 


मरे भी शरीर में आवे तो क्या ही मज्ञा हो! 


भूरसुशे के माणिकराज का वृत्तान्त ऊपर कह ही चुके हें । दिराम की 
घमैपरायणता देखकर उन्हें उसके प्रति बड़ा आदरभाव था ओर वे जुदिराम 
को वारम्बार अपने यहां बुलाया करते थे । गदाधर के छठवे वर्ष लगने पर एक 
दिन उसके पिता उसे माणिकराज के यहां अपने साथ ले गये थे । वहां गदाधर 
का बतोव सव लोगों के साथ इतना मधुर और सरल था कि सभी को ऐसा 
मालूम होने लगा कि यह यहां नित्य आनेवाला परिचित लडका हे । माणिकराज 
के भाई रामजय उसे देखकर इतने मुग्ध हो गये कि वे चुदिराम से बोल उठे 
के “ तुम्हारा यह लड़का साधारण नहीं दिखाई देता, इसमें कुछ देवी अश है। 


तुम यहां आओ ता इसे सदा लाया करो, इसे देखकर बडा आनन्द होता हे |? : 


इसके वाद किसी कारण बहुत. दिनों तक चुदिराम का वहां जाना नहीं हुआ | 
माणिकराज को चेन नहीं पड़ती थी । उन्होंने अपने यहां की एक स्री को ज्ञदिराम 
का कुशल प्रश्न पूछने तथा यदि सम्भव हो सके तो गदाधर को अपने साथ ले 
आने के लिये कामारपुकूर भेजा । पित। की अनुमति से गदाधर उस स्त्री के साथ 
बड़ आनन्द स भूरसुचो गया । दिन भर वहां रहने के बाद संध्या के समय 
माणिकराज ने उसके शरीर पर दो अलंकार पहिनाकर और साथ में मिठाई की 
दो पुडिया बांधकर उसे अपने घर वापस पहुँचवा दिया । क्रमशः गदाधर माणिक 
राज के घर भं सभी को इतना प्रिय हो गया कि जब वह कुछ दिनों तक नहीं 
॥ था तब माणिकराज उसे अपने घर लिवा ले जाते थे । 


गदाधर अब सात वष का हो गया (सन्‌ १८४३) ओर मधुरता, सरल 
स्वभाव, आनन्दी वृत्ति इत्यादि गुणों से वह सब को अधिकाधिक प्रिय होने लगा । 
पड़ोस या मोदे की ख्रियां यदि किसी दिन भिष्टान्न पक्कान्न तयार करतां, तो 


उसमें से गदाधर का हिस्सा श्रव्य अलग बचा रखता और अवकाश पाते ही | 
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. आनन्द का अनुभव होता है । ” अस्तु । पर इससे उसके आरोग्य 
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उसके घर जाकर उसे खाने को देता ! गदाधर के इमजोली बालकों को यादि 

कोई कुछ खाने को देता, तो वे भी गदाधर के लिय कुछ भाग निकाल दिया 

करते थे । उसके मधुर भाषण, उसकी मीठी आवाज़ और उसके आनन्दी स्वभाव 
से मुग्ध होकर सभी लोग उसका उपद्रव सह लेते थे । 


इश्वर की कृपा से जन्म से ही गदाधर का शरीर गठीला और मजबूत 
होने के कारण वह नीरोग प्रकृति का था। उसकी वृत्ति सदा किमी पत्ती के 
समान स्वतंत्र और आनन्दी थी । बड़े २ धन्वन्तरियों का कथन है कि शरीर 
का भास न होना ही शरीर के पूण स्वास्थ्य का लक्षण है। इस प्रकार 
का स्वास्थ्य-सुख गदाघर को बचपन से ही प्राप्त था। उसका स्वाभा>क एकाग्र 
चित्त किसी विषय की ओर खिंच जाने पर वर इतना तन्मय हो जाता था क्रि | 
उसे शरीर की बिल्कुल सुध ही नहीं रहती थी! शुद्ध पवन से लहराते हुए हरे | 
भरे खत, नदी का शान्त गर्भार स्वच्छ जल-प्रवाह, पक्षियों का कलकल नाद, विशेष- | 
कर नीला आकाश और उसमें क्षण क्षण में रूप बदलने बाली मेघमाला इत्यादि 
दृश्यों में से किसी एक का भी प्रतिविम्व उसके शुद्ध मन पर पड़ते ही वह 
एकदम बेहोश हो जाता था और उसका मन किसी दूरस्थित भावमय प्रदेश में 
पहुँच जाता था। उसकी यह दशा उसकी असाधारण भावप्रवणता के कारण 
है हुआ करती थी । एक समय गदाधर किसी खेत की मेढ़ पर से जा रहा था। 
उस समय आकाश में एक बिल्कुल काला बादल आ रहा था थोर उस बादल के 
सन्मुख दूध के समान सफेद बगुले उड़ते जा रहे थे । इस दृश्य को देखते ही 
चह इतना तन्मय हो गया कि अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पडा। सिर पर्‌ | 
पानी सींचन से बहुत देर के बाद वह होश भ॑ आया । 
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ऐसी घटनाओं के कारण गदाधर के मातापिता और अन्य लोगों को 
चिन्ता देने लगी और यह मूच्छारोग स्थायी न होने पादे इस हेतु से उन्होंने 
ओषधि प्रयोग और शान्ति कराना शुरू क्रिया । गदाधर तो यही कदा करता था, 
“ सुके आनिवाली मूच्छा किसी रोगवश नहीं किन्तु इस स्थिति में सुकते अय 
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नहीं पहुँची । इसी से सब की चिन्ता कम हो गई। परन्तु पुनः किसी की 
कुदृष्टि न लगे इस गरज से चेद्रादेवी ने कुछ काल तक उसे पाठशाला ही जाने. 
नहीं दिया । फिर क्या पूछना था, गदाधर की तो मोज हो गई। गांव भर 
मौज से घूमना, सारा दिन नाना प्रकार के खेलों में विताना और मन माना 
उपद्रव करना ही उसका कार्यक्रम बन गया । 


इस प्रकार गदाधर का सातवां वष आधे से अधिक बीत गया । क्रमशः 
१५४३ सन्‌ का शरद्‌ महोत्सव आ पहुँचा । ज्ञुदिराम का भाजा रामचांद्‌ 
प्रायः वर्ष भर मेदिनीपुर में रहता था. पर इस उत्सव के समय सेलामपूर-अपने 
पूजे के निवास स्थान-में जाकर इस उत्सव को बड़े समारोह के साथ मनाता 
था । इस वर्ष के उत्सव में उसने अपने मामा चुदिराम को भी निमंत्रण दिया 
था । जुद्राम का ६८ वां वष चला था । हाल ही में कुछ दिन तक संग्रहणी से 
बीमार होने के कारण उसका सुरद शरीर आजकल कमजोर हो गया था, 
अतः जाऊ या न जाऊ इस दुविधा में वह पड़ गया ! पर मेरे दिन पूरे हो 
चुक ६, अगला वषे मुझे देखने को मिलेगा या नहीं ऐसा सोचकर उसने जाने का 
निश्चय किया । 


संलामपूर पहुंचने पर एक दो दिना के भीतर ही उसका रोग पुनः 
उमड़ा । रामचांद ने दवादारू कराइ; पष्टी, सप्तमी, अष्टमी तीन दिन किसी तरह 
कटे; नवमी के दिन रोग भ्रहुत बढ़ गया, सारी रात ,लोगो ने जागकर व्यतीत 
की । विजयादशमी का प्रभात हुआ । चुदिराम आज इतना कमजोर हो ग्या 
था कि उससे एक-शब्द्‌ भी बोलते नहीं बनता था । दोपहर आया । रामचांद 
जान गया [क अब मामा का अन्तकाल समीप आ ग्या है । जुदिराम को निश्चेष्ट 
पड़ देखकर उसका साख डबडबा राई ओर वह बोला, “ मामा ! थाप सदाकाल 

रघुवीर ' ` रघुवीर जपा करते थे पर अभी ही ऐसे क्यों पड़े हें?” 
“ रघुवीर ” नाम सुनते ही ज्ञद्राम होश में आ गया और धीमे कापते हुए 
स्वर भ बाला, “ कीन रामचांद्‌ ? क्या प्रतिमा विसर्जन कर आये १ अच्छा 
तो ठीक है | मुझे एक बार उठाकर बिठाओ तो सही १ ” ज्याही रामचांद, 


TR 


हेमन! आर रामकुमार ताना ने उसे हलके हाथों से उठाकर बिठाल दिया 


४8१ 


त्यांही छुदिराम ने गंभीर स्वर से तीन वार “ रघुवीर ” नामोश्चारण करके 
आणत्याग कर दिया [ बिन्दु सिन्धु में मिल गया ! श्री रामचन्द्र जी ने अपने 
भक्त को अपने समीप खींचकर उसे शान्त का अधिकारी बना दिया ! तत्पश्चात्‌ 


~ 


उस गभार रात्रि मं उच्च सकीतन ने उस ग्राम का कपा दिया थोर लोगों ने 
ज्ांदराम क नश्वर दंह का नदी तट पर ले जाकर अभिसंस्कार किया । 


ज्याह्य दूसरे दिन यह दारुण समाचार कामारपुकूर में जदिराम के 
चर पहुचा त्याहा वहां के आनन्द के बाजार में चारों ओर हाहाकार मच गया । 
अशीच ( सूतक ) की अवधि बातने पर रामकुमार ने पिता की शास्त्रोक्त क्रिया 
का । रामचाद ने अपने प्यारे मामा के श्राद्ध के लिये रामकुमार को पांच सौ 


रुपयं [द्ये । 


CIES 


७--गदाधर की किशोर अवस्था । 


— OT 


“ दुस ग्यारह वर्ष का था तब विशालाक्षी के दशन 
को जाते समय रास्ते में मुझे भावसमाधि लग गई । ” 
८ बचपन में लाहा बाबू के घर पंडितों की मण्डली | 
जो बातें करती थी प्रायः वे सब मेरी समझ में आ जाती थी । ” 


-“श्रीरामकृष्णा । 


जुदिराम की मृत्यु से उसकी गृहस्थी उजाड हो गई । श्रीमती चंद्रादेवी ने 
उसकी सहचरी बनकर उसके सुख-दुःख में, गरीबी में ओर अमीरी म उसके 
साथ छाया के समान ४३ वषे व्यतीत किय थे; अतः क्षुदिराम की मृत्यु का 
सब से अधिक परिणाम उस पर होवे और उसे सारा संसार शून्य प्रतीत हो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं । श्री रामचन्द्र जी के चरणकमलों का निरंतर ध्यान करने- 
चाला उसका मन अब संसार को त्यागकर सदा वहीं रहने के लिये छुटपटाने 
लगा; मन संसार को छोड़ने के लिये तैयार हो गया पर संसार 
मन को छोडे तब न? सात वर्षका गदाधर र चार वष की सवमंगला 
उसके मन को थोरे थोरे संसार को श्रार पुनः खींचने लगे; अतः श्री रामचन्द्र जी के 
चरणां में अपना सवस्व सम्पण करके अपने दोनों छोटे बच्चों की ओर 
देखकर पतिनिधन का दारुण दुःख किसी तरह मूलने का प्रयत्न कस्ती हुई 
चइ अप्रने दिन काटन लगी । 


` रामकुमार ज्येष्ठ पुत्र था । ग्ररस्थी का सब भार अब उसी के कध रप 
आ पड़ा । अतः उसे दुःख में व्यर्थ कालक्षेप करने का अवसर ही न था) शोक १ 
सन्तप्त परमपूज्य जननी, छोटे भाई और बिन के दुःख को झुलाने के लिये _ 
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धीर किसी प्रकार की कमी उन्हें मालूम होने न पावे इसके लिये क्या करना 
चाहिये, मझले भाई रामेश्वर का अध्ययन किस तरह पूण हो और वह : 
गृहस्थी में सद्दायता देने लगे, खुद की कमाइ केसे बढ़े इस तरह एक दो नहीं जु 
अनेकों चिन्ताओं से उसका मन सदा आकुल रहता था। उसकी ख्री भी 
गहकाय म॑ कुशल थी । अपनी पूज्य सास की दारुण विपत्ति को देखकर 
गृहकाय का बहुतेरा भार उसने अपने सिर पर ले लिया ।. कहावत हे कि 
“ बालपन में मातृावियोग, लड़कपन में पितृवियोग और तरुणावस्था में 
छ्रीबियोग के समान दुःखदायक ओर कुछ नहीं होता । ” बालपन प्राय 
माता को संगति ओर लालन पालन सें बीतता है, उस समय यदि पितुवियोग 
हुआ तो पुत्र को उस वियोग की जानकारी नहीं होती । पर जब कुछ समभने 
लायक होने पर पिता के अमूल्य प्रेम का उसे लाभ होने लगता हे, माता जो 
लाड पूरा नहीं करती उन्हें पिता पूरा करने लगता हे ओर इस कारण उसे 
माता के प्रेम की अपेक्षा पिता के प्यार का अनुभव अधिक होने लगता हे 
उस समय यदि पितृवियोग हो जाय तो ।फिर-उसंके दुःख का पारावार नहीं 
रहता । यही अवस्था गदाधर की हुई । प्रतिक्षण पिता का स्मरण होने के. 
कारण उसे सवेत्र अंधेरा दिखाई देने लगा । परतु उसकी बुद्धि इस छोटी 
अवस्था में भी अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक परिपक्क होने के कारण उसने _ 
अपना दुःख माता की ओर ख्याल करके बाहर प्रगट होने नहीं दिया । सभी को | 
मालूम पड़ता था कि गदाधर पूर्ववत्‌ दी चैन और आनन्द में दिन बिता रहा है । 
गांव के पास के ही “ भूतो के स्मशान ”, “ माणिकराज की अमराई” | 
इत्यादि जनशून्य स्थानों में उसे कमी २ २ अकेले घूमते देखकर भी लोगो को | 
उसक्रे इस तरह घूमने में करिसी विशेष कारण की शंका नहीं होती थी । 
उन्ह तो यही मालूम होता था कि “ लड़का नटखट है, आया होगा यों 
भटकते ! ” बस इतना ही । परन्तु गदाधर का स्वभाव पिता की मृत्यु क समय से 
'एकांत|शरय ओर विचारशील बन गया था । KERN 


र 


व्यय 
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हो समीप व्यतीत करता था और पूजा इत्यादि कमी मे अर गृहकार्य में 
आनन्दपूवक उसे मदद करता था, बयोंकि अपने समीप रहने से उसका दुःख 
कुछ कम हो जाता है यह उस चतुर और बुद्धिमान बालक के ध्यान में आने 
लगा था । पिता की मृत्यु के समय से वह कभी भी अपनी माता के पास हठ 
नहीं करता था क्योकि उसे अब मालूम होने लगा ५ था कि यदि माता मेरी 
हठ पूरी न कर सकी तो उसे बहुत बुरा लगेगा ओर उसकी शोका आक 
भड्केगी । 

गदाधर पूर्ववत्‌. पाठशाला जाने लगा, पर शाला की अपेक्षा पुरान और 
भजन सुनने और देव-देवियों की मूर्ति तैयार करने में उसका ध्यान अधिक 
लगता था । इस समय इसका ध्यान और एक बात की ओर था । वह यह ६ । 
गांव के नेय में जगन्नाथपुरी जाने की राह में गांव के जमींदार लाहा बाबू की 
घरशाला थी । वहां जगन्नाथ जाने वाले साधु, बैरागी ठहरते थे और गांव में भिक्षा 
मांगते थे। गांव में पुराण सुनते समय गदाघर ने सुना था कि “ संसार अनित्य हर 
इत्यादि और बाप की मृत्यु से.इस बात का प्रत्यक्ष शान उसके शुद्ध ओर कोमल 
मन में उत्पन्न हो गया था । साधु, वैरागी इस अनित्य संसार को छोड़कर 
श्री भगवान, के दशना उसकी सेवा में ही अपना काल बिताते हैं और ऐसे 
साधुओं की संगति से मनुष्य शान्ति प्राप्त करके कृतार्थ होता है यह बात भी उसने 
सुनी थी । अतः ऐसे साधुओं का परिचय प्राप्त करने की इच्छा से वह कभी २ 
धर्मशाला में जाया करता था । प्रातः सायं धूनी में असि प्रज्वलित करके वे 
भगवव्वितन में केसे निमग्न हो जाते हैं; जो भित्ता मिलती है उसे वे प्रथम 


, इश्देवता को समर्पण करके तत्पश्चात. आनन्द से उसे प्रसाद जानकर केसे ग्रहण 


करते हैं; बीमार पड़ने पर वे भगवान्‌ पर भार सौंपकर बीमारी के दुःख को 
किस तरह शान्ति के साथ सहन करते दे; जो मिलता है उसी में वे कैसे प्रसन्न 
रहते हैं; इत्यादि बातें इस बुद्धिमान बालक की तीच्ण दृष्टि से नहीं छूटीं। 
क्रमशः गदाधर ने साधु वैरागियों। की छोटी मोटी सेवा करना, उनके लिये 
लकड़ी पानी इत्यादि ला देना, उनका स्थान माड बुहार देना शुरू किया और 
उनेके साथ मिलकर रहने भी लगा । उन साधु वैरागियों को भी इस सुन्दर 
बालक के मधुर आचरण को देखकर आनन्द मालूम होता था और वे लोग 


Soiree 
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उसे नाना प्रकार के दोहे, गीत, भजन आदि सिखाते थे, कथाएँ सुनाते 
थे, उपदेश देते थे और अपने भित्षान्न में से थोड़ा प्रसाद भी खाने को दे देते थे । 
गदाधर के अष्टम वर्ष में ऐसे ही कुछ साधु उस घर्भशाला में बहुत 
दिना तक ठहर थे । गदाधर उन्हीं में मिलकर रहने लगा और शीघ्र ही वह 
उनका प्रीतिपात्र बन गय । पहिले पहल तो गदाधर धर्मशाला के साधु 
वैरागियों मे मिल जाया करता है यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, पर 
जब वह दिन भर में वारम्वार वहां जाने लगा तब यह बात सब को विदित 
हा गई । किसी २ दिन वैरागी लोग इसे कुछ खाने को दे देते थे ओर घर 
आने पर वह अपनी माता से सब बातें बताकर “ युगे अब भख नहीं दै? 

दता था । पहिले तो इसे केवल साधुओं की एक प्रकार की कृपा समझ कर 
माता को कोई चिन्ता नहीं हुई; परन्तु एकाध दिन अपने सवीङ्ग में विभति 
रमाकर या किसी [दिन टीका लगाकर या एकाध दिन साधुओं की सी लंगोटी 
बांध या पंछा लपेटकर घर पर आकर वह माता से कहता था, “ देख, अम्मा ! 
मुझे साथुओं ने कैसा सुन्दर सजा दिया है ! ” तब तो चन्द्रादेवी को चिन्ता 
होने लगती थी । उसे मालूम होने लगा कि ये साधु फक्रीर मेरे गदाधर को 
-फॅसाकर कहीं ले .तो नहीं जाबेंगे ? एक दिन गदाधर के घर लोटन पर माता 
का हृदय भर आया ओर पुत्र गदाधर को हृदय से लगाकर आँखों से आंस 
बहाती हुईं वह कहने लगी, “ बाबू, सँभलकर चलना भला, वे लोग तुमे 
फसाकर ले जावगे । ” गदाधर ने अपनी ओर से माता के इस भय का निवाः 
रण किया, पर माता के मन का संशय दूर नहीं हुआ । तब अपने कारण माता 
को दुःख होते देख गदाधर बोला, “ अच्छा ! अम्मा | आज से में वहां जाऊंगा 


“हा नहीं तव तो ठोक होगा न १ ? यह सुनकर चंद्रादेदो के जी में जी आया 


आर मन का भय दूर हुआ । 


~ 


उस दिन संध्या समय धर्मशाला में जाकर गदाधर ने उत्त साधुओं से 
कह दिया कि “ आज से में आप लोगों की सेवा करने नहीं आऊंगा। ” 


"इसका कारण पूछने पर उसने सब वृत्तान्त खोलकर बता दिया। यह 


सुनकर गदाधर के साथ ही वे साधु लोग उसके घर आये आर चंद्रादेवी को 
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श्वासन देकर बोलि, “ बालक को इस तरह फँसाक्रर ल जान का विचार 

कभी हमारे मन में भी नहीं आया आर हम ऐसा कभी नहा करेंगे; हम लोग 
संन्यासी, फकीर हैं । हम बिना कारण किस अल्पावस्था के बालक का उसक 
माता-पिता की अनुमति बिना केस त जांवग 2 ऐसा करना तो घोर पाप हूं। 
अतः इस विषय में निश्चित रद्दों। य सनकर चंद्रादेवी का सव सराय बिल्कुल 
दूर हो गया थोर साधु लोगा का इच्छा के अनुसार पुनः जाने के लिय माता न 
गदावर को अनुमति दे दी । 


लगभग इसी अवधि म एक और घटना हुईं जिससे चंद्रादेवी का गदावर 
के विषय में चिन्ता होने लगा । कामारपुकूर स एक मील पर थआानर गांव ह । वहा 
श्री विशालाक्षी देवी का जाएत स्थान । एक दिन गांव की बहुत सी स्रिया | 
कोइ मानता पूरी करन कलय देवी के मंदिर का जा रहा था । उन्हा ग घमदास । 
लाहा की विधवा बहिन प्रस्न भा था 


प्रसन्न की सरलता, पवित्रता इत्यादि गुणों के विषय में श्रीरामकृष्ण 
की उच्च धारणा थी और उसके कहने के अनुसार व्यवहार करन के लिये उन्होंने... 
अपनी धर्मपत्नी को आज्ञा दे रखी थी। वे अपने खी भक्ता के समच भा 
प्रसन्न के गणो का वर्णन करते थे । प्रसन्न का भी गदाधर पर अत्यन्त स्नह या | 
कभी २ तो यह प्रत्यक्ष भगवान्‌ “ गदाधर ” ह ऐसा भी उसे मालम पड़ता. 
(0 था । सरलहृदया प्रसन्न गदाधर के मुख से देवादिको के भक्तिपूर्ण गायन ` 
सुनकर कह उठती थी, “ गदाई ! तू साक्षात भगवान्‌ ३ ऐसा वाच वाच मै 
क्यों लगता है? तू कुछ भी कहें पर तू कुछ मनुष्य नहीं है यह निश्चय 
ह। ” अस्तु । 


खिया को जाते देखकर गदाधर बोला, “ मैं भी आता हुं ।” खियों ने 
प्रथम तो “ तू मत आ । रास्ता दूर का हे, थक जायगा” इत्यादि बहुतंरा 
बातें कहकर देखी, पर गदाधर ने न माना । तव निरुपाय हा उस आने का 
अनुमति दी । गदाधर को बड़ा आनन्द हुआ और. वह देवताओं के गीत गाते ९ 
उनके साथ चलने लगा । 
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इस तरह गदाधर आनंद से देवी के गीत गाते २ चला जा रहा था कि 
अचानक उसका आवाज़ रुक गई, आँखों से अश्रुधारा बढ्ने लगी और वह 
अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । बेचारी स्त्रियां बड़े संकट में पड गई । कोई 
इधर उधर से पानी लाकर सिर पर साचें, तो कोई हवा करें, को इ देवी को 
मानता मानन लगीं, परन्तु गदाधर को चेतना ही न आवे । तब एकदम प्रसन्न 
के मन म विचार आया कि गदाधर के शरीर में देवी तो नहीं आई है £ कारण 
कि सरल स्वभाव के भक्तिपरायण लोगों के शरीर में देवी ( का भाव ) आती 
हे यह उसका विश्वास था । तुरन्त ही उसने स्रियों को देवी की प्रार्थना करने 
का कहा । उसक पुण्यचारत्र पर स्त्रियों की बडी श्रद्धा थी, सो उसके ऐसा कहते 
ही सभी ख्रियों ने मनःपूर्वक देवी की प्रार्थना की और आश्चर्य की बात यह है 
के देवी की पुकार शुरू करते ही थोड़ी देर में गदाधर सावधान होकर उठ बैठा ! 
उसके शरीर में कमज़ोरी या थकावट के कोई चिन्ह भी नहीं थे। यह देख 
त्रियो को विश्वास हो गया [के इसके शरीर में देवी का संचार हुआ था ! अस्त । 
तत्पश्चात्‌ सब कोई देवी को गई । वहां से लोटकर उन्हो ने सारी हकोकत चन्द्रा- 
देवी को सुनाई । इसे सुनकर चन्द्रादेवा को बड़ी चिन्ता हुई ओर उसने गदाधर 


का कुदाष्टे उतारकर श्री रघुवीर की ओर विशालाक्षी देवी की अपने पुत्र के. 


कल्याणाथ पनः पुनः प्रार्थना की । 


अस्तु । डेढ़ वषे और बीते । गदाधर धीरे २ अपने पिता की स्मृति भूलने 
लगा । धमदास लाहा के पुत्र गयाविषण के साथ इस समय गदाधर की बड़ी 
मंत्री हो गई यहां तक कि दोनों सदा एक साथ ही रहते थे । खाना, खेलना 
पढ़ना, लिखना दोनों का एक साथ होने लगा । गदाधर को स्त्रियां प्रेमपूर्वक 
खाने के लिये बुलाती थीं तो यह गयाविष्ण को साथ लिये बिना कहीं न जाता । 
इस प्रकार दोनों का अक्षत्रिम प्रेम देखकर धर्मदास ओर गदाधर के घर के 


लाग का बड़ा आनद होता था । « 
ह 


गदाधर का नोवां वर्ष समाप्त होते देख रामकुभार न उसका उपन 
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के समय तू प्रथम भिक्षा मुझ से लेना । उसके अकृत्रिम प्रेम से मुग्ध होकर 


गदाधर ने भी यह वात कबूल कर ली थी । गदाधर कहने के अनुसार करने में 


चकने वाला नही है इस विश्वास के कारण घनी' बड़ी आनंदित हो गई ओर 


~ 


वह बड़े प्रयत्न से चार पैसे जोड़कर उपनयन की बाट जोहती थी । उपनयन के 


कुछ दिनों पूर्व धना से की गई प्रतिज्ञा का बात गदाधर ने रामकुमार को - 


बताई । परंतु उनके कुल में ऐसी प्रथा न होने के कारण रामकुमार चिन्ता 
पड़ गया । ओर गदाधर ने भी हठ पकड ली । वह कहने लगा कि यदि 
ऐसा न करूंगा तो मुझे असत्य बोलने का दोष लगेगा और असत्य भाषी को 


जनेऊ धारण करने का अधिकार कदापि नहीं हुं । उपनयन का दिन समीप 
आया ओर गदाधर के इंस हठ के कारण उपनयन की नियत तिथि वढ़ानी पड़ेगी 


यह चिन्ता रामकुमार को होने लगी । यह बात धर्मदास लाहा के कान में पड़ी | 


तब उसने रामकुमार को बुलाकर समझाया कि ऐसी प्रथा, यदि तुम्हारे कुल में 
नहीं दे तो न सही पर यह किसी २ कुलीन ब्राह्मणों के कुटुम्बं में पाई जाती 
६ । लड़के को समझाने के लिये तुम्हें भी वेसा करने में कोई हानि नहीं है। 
चमंदास के सरीखे सयाने की सलाह मानकर रामकुमार निश्चित हुआ ओर 
गदाधर के इच्छ।नुसार आचरण करने में उसने कोई आपत्ति नहीं की । गदाधर ने 
प्रथम भिक्षा धनी से ही ग्रहण की ओर गदाधर की भिक्षामाता बनने का सौभाग्य 
पाकर वह अपने को परम धन्य मानने लगी । 


लाहा बाबू के घर में एक दिन पंडित मंडली जमी थी । चार पाडेत एक 
जगह बेठे हों वहां बिवाद को कौन कमी! कुछ प्रश्न उपस्थित होकर पूर्वपक्ष 
उत्तरपक्त चलने लगे | वाद रंग में आने लगा! वाद बढ़ते २ एक ऐसा विकट 
प्रश्न मंडली के सामने उपस्थित हुआ कि उसका उचित उत्तर करिसी को 


i 
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न सूझा[। उस दिन गदाधर वहीं था। उसका उपनयन अभी हा हुआ था । उस . | 


प्रश्न को सुनकर उसने अपने समीप ही बैठे हुए एक परिचित पंडित से कहा 
क्या जा, क्या इस प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं होगा ? ” उसे वह ठीक जँचा; 
अतः उसने वह उत्तर दूसरे को सुझ'या। श्रंत में सभी को वह उत्तर स्वीकृत हु्ा।. 


इस उत्तर के सुसाने वाले का पता लगाने पर जब मालम हुआ कि यह एक ने! दस | 


` जब वह परदे के बाहर निकला तो उसकी उस रुद्राक्षघारी, जटामंडि 
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वर्ष के बालक ने दिया है तो सभी के आश्रय की सीमा न रही। सभी ने यह 
सममकर कि यह बालक निश्चयरूप से देवोशक्तिसंपन्न दोना चाहिये, उसकी 

> 


प्रशांसा की और उसे आशीवीद दिया । 


उपनयन होने पर गदाधर को देवपूजा का अधिकार प्राप्त हो गया । 
एक तो पहिले से ही उसका हृदय भक्तिपूर था श्रोर अब तो अधिकारी हो जाने 
पर संध्यावंदन आदि करके वह अपना बहुत सा समय पूजा तथा ध्यान में 
लगाने लगा । अपने पिता के समान उसे भी बीच २ में दशन प्राप्त हो, स्वप्न 
दिखें, इस हेतु से उसने मनःपूवक देवों की सेवा ओर भक्ति आरम्भ की । पवित्र 
मन वाल गदाधर पर देवों ने भी कृपा की जिससे बीच २ में उस भावसमाधि 
आने लगी और दिव्य दशन होने लगे । 


उसी वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गदाधर ने उपवास किया और यथाविधि 
महादेव की पूजा अची की । उसके साथी गयाविष्णु ने भी वैसा ही उपवास - 
किया और रात को सीतानाथ पाईन के घर होने वाली शिव चरित्र नाटक देखकर व 
जागरण करने का निश्चय किया । प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त करके गदाघ | 
शिव का ध्यान करते बैठा था, इतने में उसके कुछ साथी आये और वे गदाघर 
से कहने लेग कि “शंकर का काम करने वाला लड़का अचानक बीमार हो गया! | 
अतः उसके स्थान में आज तुझें वह काम करना चाहिये । ” गदाधरं ने उत्त. | 
दिया क्रि “इससे पूजा में विघ्न होगा; इसलिये में यह काम नहीं करता।? | 
साथी लोगो नें नहीं माना और कहने लग कि शिव का पाटे लेने से तेरे मन 
में शिव के ही विचार दौड़ते रहेंगे | यह काम क्या पूजा से कम है ? यदि 'आज | 
तूने यह काम नहीं किया तो लोगों को कितनी उदासी होगी, भला इसका 
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तो कुछ विचार कर्‌ । ” उनका यह आग्रह देख गदाधर राज़ी हा गया । 


नाटक का समय आया। गदाधर को शिवरूप सजाया गया। वह शिव 
चिन्तन करते हुए अपने कार्य के समय की राह देखते बैठा रहा । समय अ 
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दिख रा है । ” इधर शिव के ध्यान में गदाधर इतना तन्मय हो गया कि 
उसका भाषण ओर गायन बन्द होकर उसे भावसमाधि लग गई । मंडप में 
सर्वत्र गड़बड़ी मच गई । गदाधर को उठाकर भीतर ले गये आर उसके शरीर 
पर पानी इत्यादि सांचा गया तव बहुत समय के बाद वह सचेत हुआ ! उस 
दिन की नाटक इस तरह बन्द करनी पड़ी ! न 


उस दिन से गदाधर को समय २ पर भावसमाधि लगने लगी । देवताओं 

1 ध्यान करते २, उनकी स्तुति के गान सुनते २ वह इतना तन्मय हो जाता 

था कि कछ काल पर्यंत वह अपना देहभान भी भूल जाता था । जिस दिन यह 

तन्मयता अत्यंत बढ़ती थी उस दिन तो उसका बाह्य-ज्ञान बिल्कुल नष्ट हकर 

उसक्रा शरीर काष्ठ के ठुकंड के समान जड़ होकर पडा रहता था । सचत हान 

. पर पुने से बताता था कि “ जिस देवता का में ध्यान कर रहा था या जिसकी 
स्तृति सन रहा था उस देवता का मुझे दिव्य दशन हुआ । 


गदाधर की यह दशा देखकर माता और अन्य स्वजनों को बडा डर 
लगता था । पर जब उन्होंने देख लिया कि इस अवस्था से गदाधर के स्वास्थ्य 
>या ७. री ~ ne ५०८ AS ~ १ > 
को कोई हानि नहीं पहुँचती तो उनका डर बहुत कम हो गया । गदांघर की 


धार्मिक प्रबृत्ति इस समय से बढ्ने लगी और गांव में कही भी उत्सव, जयन्ति . 


` इत्यादि हो तो वहां वह जाने लगा और अन्तःकरणापूवक वहाँ के कार्य में सम्मि- 
` लित होने लगा । इस प्रकार धार्मिक वृत्ति तो अवश्य बढी पर विद्याभ्यास में 
बह्‌ पिछड़ गया । बड़े २ पंडित, तकोलद्वार इत्यारि पदवी विभूषित नामांकित 
। विद्वान भी ऐहिक भोगसुख और कीर्ति के लिये किस तरह लालायित रहते दै 


यह उस तीक्षण दृश्सिम्पन्न गदाधर ने इस अल्प वय में ही जान लिया था। | 


विद्या प्राप्त करने के सम्बन्ध में वह अधिकाधिक उदा- _ 
उसकी सूद्धम दृष्टि सब लोग किस उद्देश से काय 
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में संसार की क्षणभंगुरता का वर्णेन सुनकर ऐसी स्थिति में संसार में रहकर 
दुःख भोगने वाले लोगों के विषय में उसे बड़ा अचरज लगता था और दुःख 
| होता था और मैं ऐसे अनित्य संसार में कदापि नहीं रहूंगा ऐसा वह अपने मनः 
में निश्चय करने लगता था । ग्यारह बारह वर्षे की छोटी अवस्था में ऐसे गंभीर 
विचार गदाधर के मन में कैसे आते थे इसकी शंका या आश्चयं करने का 
कोई कारण नहीं है; क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा और मानसिक संस्कार सभी तो 
अलौकिक और असाधारण थे । अस्तु । 
विद्याभ्यास के सम्बन्ध में गदाघर की उदासीनता का भाव अधिकाधिक 
बढ़ने लगा तथापि वह श्रभी भी पूर्ववत्‌ पाठशाला को जाता था। उसका पढ़ना 
( वाचन ) अब बहुत सुधर गया था । रामायण, महाभारत इत्यादि घर्मग्रथ वह 
ऐसी भक्ति से ऐसा सुन्दर पढ़ता था कि सुनने बाले तन्मय हो जाते थे। गांव के 
सीधे सादे सरल हृदय वाले लोग उसे इन ग्रंथों के पढ़ने का आग्रह करते थे ओर 
वह उन लोगों के मन को कभी दुःखित नहीं होने देता था । इस प्रकार सीतानाथ 
पाईन, मधुयुगी इत्यादि अनेक लोग उसे अपने घर ले जाते और समाज एकत्र करके. 
गदाधर के सुख से प्रल्हाद चरित्र, ध्रवोपाखयान, या महाभारत रामायण में से 
कोई कथा बडी भक्ति और भाव के साथ सुना करते थे । वैसे ही गांव के और 
आसपास के गावों के देवी देवताओं के गीत सदा गदाधर के कान में पडा करते 
थे, उन्हें भी वह अपनी असाधारण स्मरणशक्ति के कारण सुनकर मन में 
रख लेता था और कभी २ तो उन्हें लिख भी डालता था । गदाघर की स्वहस्त 
लिखित “ रामकृष्णायन पोथी ” , “ योगाद्या का गीत ” , “ सुबाहु गीत ” 
इत्यादि कामारपुकूर में उनके घर में हमने प्रत्यक्ष देखे हैं । पीछे कह आये हैं 
क्रि गणित से गदाधर को घणा थी । पाठशाला में इस विषय में उसकी बहुत 
कम प्रगति हुई । जोड, बाकी, गुणा, भाग और कुछ कोष्टक इतना ही उसके. 
गणित विषय - का ज्ञान था । परन्तु दसवें वषे से समय २ पर उसे भावसमाधिः 
आने लगी थी । इस कारण उसके घर के लोगों ने उसे चाहे जिस समय शाला जाने 
की, और जितना मन चाह उतना ही अभ्यास करने की अनुमति दे दी थी । शिक्तकों 
को भी यह बात विदित होने के कारण वे गदाधर को तंग नहीं करते थे । इस 
। कारण गदाधर का गणित का अभ्यास वहीं सक गया। 4 
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क्रमशः गदाधर का बारहवां वषे प्रारम्भ हुआ । उसके मभले भाई रामेश्वर 


| का २२ वां ओर छोटी वहिन सर्वमगला का नदवां वष आरम्भ हुआ । रामेश्वर 


को विवाह योग्य हुआ देखकर रामकुमार ने उसका विवाह कामारपुक्र क पास हा 
के गोरहाटी ग्राम के रामंसद्य वन्द्योपाध्याय की भगिनी के साथ कर द्या 
आर रामसद्य क लिये अपनी बहिन सवमंगला दे दा । 


भाई ओर बहिन के विवाह हो जान पर रामकुमार उस चिंता से तो सुक्त 
हुआ, पर अब उसके पीछे दूसरी चिन्ताएँ आ लगीं । उसकी पत्नी इसी समय 
गर्भवती दुई जिससे उसे एक प्रकार का आनन्द तो हुआ, पर “ प्रसूतिकाल म 
मेरी पत्नी मरेगी ” यह उसे पहिले से ज्ञात होने के कारण वद अत्यन्त [चन्तामस्त 
रहने लगा । वैसे ही छोटे भाई रामेश्वर का विद्याभ्यास समाप्त हो गया था, पर 
अभी वह कोई कमाई नहीं करता था । इस कारणा गृहस्थी की स्थिति पहले की 
अपेक्षा और भी अधिक गिरती जाती थी; श्रब इसका क्या उपाय किया जावे यह 
भा उसकी सतत चिन्ता का एक कारण था । 


प्रसातकाल जैस २ समीप श्राने लगा वेसे २ रामकुमार को मानासिक 
चिन्ता बढने लगी । अन्त में १८४६ के साल म एक ।दन उसका पत्नी एक 


` अत्यन्त सुंदर पुत्ररत्न को जन्म देकर ससार स चल बसी । इस घटना से राम- 
. कमार की दारिद्रथमय ग्रहस्थी पर पुनः शोक की छाया पड़ गइ ! १ 


=-योवन का आरम्भ । 
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` छुटपन में जब बुद्धि की शाखाएँ नहीं फूटी रहती उस . 
समय मन सहज ही ईश्वर में लग जाता है । बडी आयु में बाद्धे 
की शाखाएँ फूटने पर वही मन ईश्वर में लगाने से भी 
नहीं लगता । " 


श्रीरामकृष्ण । 
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रामकुमार की सहधर्मिणी का स्वर्गवास होने के बाद उसकी गरीब गृहस्थी 
में दुःख अधिक वढ गया, सम्पत्ति कम हो गई, और गृहस्थी की दिनों दिन अवनति. 
` होने लगी । उसकी डेढ़ बीघा जमीन से गुज़र के लिय किसी तरह अनाज पूरा | 
पड़ जाता था, पर कपडे लत्ते आदि नित्योपयोगी अन्य वस्तुओं का अभाव प्रति 
दिन बढते चला । इसके सिवाय वृद्धा माता और मातृहीन शिशु अक्षय को राज 
दघ की आवश्यकता रहती थो । यह सब खर कजे से किसी तरह चलाना पडता | 
था और कज भी दिनों दिन बढ्ने लगा । अपनी साम्पत्तिक स्थिति सुधारने के | 
लिय उसने अनेक प्रयत्न किये, पर सब व्यथे हुए । तब उसने इष्टभित्रों की. 
सलाह से अन्यत्र जाने का निश्चय किया । ऐसा करने का दूसरा कारण यह था | 
कि जिस घर में उसने अपनी पत्नी के साथ २० वष बिताये थे वहां 
पग २ पर स्मरण होने का संभावना थी। अतः उस घर से चार 
मानसिक शान्ति सिल सक्रेगी यह सोचकर उसने अपना 


ड 


इधर रामकुमार की पत्नी के मरने से गृहस्थी के सभी कामा का भार 
ऱ्चन्द्रांदेवी पर पुनः आ पड़ा । रामकुमार के पुत्र अ्रक्षय का सभालन म रामश्वर 
की स्री उसे थोड़ी बहुत सहायता देती थी, पर वह भी ता छाटा उमर का थी । 
अतः गृहस्थी के काम काज, देव सेवा, श्रक्तय का पालन पोषण इत्याद सभा 
कार्यो का बोझ ५८ वषे की आयु में उस पर दुबारा आ पड़ने स उस क्षण भर 
भी अवकाश नहीं मिलता था । 


मिश्वर को भी चार पेसे कमा कर गृहस्थी ठीक २ चलाने की चिन्ता 
होने लगी, परन्तु उसे गृहस्थी चलाने के लायक धन कभी नहीं मिला । 
उलटा उसका बहुत सा समय संन्यासी वैरागियों के साथ बौतता था और उन 
लोगों को जो चीज आवश्यक होती थी वह चौज़ यदि उसके घर में हो तो उसे 
उनको दे देने में वह किञ्चित्‌ भी आगे पीछे नहीं सोचता था । सम्पत्ति तो घर में 
थी ही नहीं और खर्च था बहुत--इससे पहिले का कजे कम न हाकर उलटा बढ़ने 
लगा । संसारी होकर भी वह संचयी नहीं हा सका और आय से व्यय अधिक 
करते हुए “ रामजी किसी तरह पूरा कर देंगे ” ऐसा कहते हुए निश्चिन्त बैठे 
रहने के सिवाय उसने कुछ किया ही नही । 


रामेश्वर गदाधर पर बहुत श्रम करता था । परन्तु उसक पवद्याभ्यास का 

ओर वह ध्यान नहीं देता था । एक ता उसे इस विषय में रुचि ही नहीं थी ओर 
दूसरे उस गृहस्थी की चिन्ता ओर अन्य झफटो के कारण समय भी नहीं मिलता 
 था। गदाधर का वा।भक द्ात्त देखकर उस बडा आनन्द आता था आर यह 
' आग चलकर काइ महापुरुष हागा एसा समभाकर उसक ।वषय म वह निश्चिन्त 
रहा करता था । इस प्रकार रामकुमार क कलकत्ता चले जाने बाद कोइ देखने- 
चाला न हान के कारण गदाधर बिल्कुल स्वतत्र हा गया आर अपना शुद्ध 


| 
| 


आर घमंपरायण मन जिस आर ल जाता था उसा ओर प्रसन्नतापूवक जान _ 


< 


भला बहुत विद्वान्‌ होने पर भी अपने पिता के समान धर्मनिष्ठा, सत्यता और 
भक्ति कितने लोगों मै पाई जाती है ? पैसे के सम्बन्ध में गांव के फगडो को देख- 
कर उसके मन में यही धारणा हो गइ थी कि पैसा ही सब अनर्थों का मल है । 
तब ऐसी अर्थकारी विद्या के ओर अनर्थकारी अर्थ के सम्बन्ध में उदासीन होकर 
उसने इश्वर-प्राप्ति को ही जीवन का ध्येय मान लिया इसमें कोइ अचरज की बात 
नहीं है । अपने सहपाठियों के साथ वह पाठशाला को तो जाता था पर वह अपना 
बहुत सा समय देवताओं की पूजा अची और गृहस्थी के कार्यों में अपनी माता को 
सहायता देने में बिताता था । 
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पड़ोस की स्त्रियो को गदाधर बड़ा प्यारा था ओर आजकल तो प्रायः 
ल्लीसरे प्रहर तक घर में ही रहने के कारण जब वे चन्द्रादेवी के पास जाती थीं तो 
चहां गदाधर को देखकर उससे पद भजन इत्यादि गाने के लिये कहा करती थीं 
ओऔर यदि बह उस समय चन्द्रादेवी को गहकायो में मदद देने में लगा हो तो ये 
सब स्त्रियां मिलकर. चन्द्रादेवी का काम काज आप ही निपटा दिया करती थीं 
जिससे कि गदाधर भजन गाने के लिये फुरसत पा जावे । यह गदाधर का 
प्रतिदिन का कार्यक्रम हो चला था । किसी दिन स्रियों को भी बिना गये अच्छा नहीं 
स्तगता था; अतः वे दोपहर को अपना काये शीघ्र निपटा कर चन्द्रादेवी के घर को दौड़ 
जाया करती थीं । गदाधर इन सरल स्वभाव धर्मपरायण ख्रियों को कभी पुराण 
पढ़कर सुनाता था, कभी भजन गायन सुनाता था ओर कभी विशेष प्रसिद्ध 
| व्यक्ति का अनुकरण करते हुए उसी हाव भाव के साथ भाषण देकर उन्हें हँसाया 
| करता था । गदाधर की आवाज बहुत मधुर थी और वह इतना तन्मय होकर 
| देवताओं के भजन गाता था कि ये खियाँ भी क्षणभर अपना देहभान मूल 
जाती थीं । एकाघ बार भजन गाते २ ही गदाघर को भावसमाधि लग जाती थी 
ओर उसके अन्त होते तक ये स्त्रियां बड़े भक्तिभाव से उसकी ओर देखती रहती 
थी । इसके जन्म के पूर्वे माता-पिता को स्त्रप्न होने की बातें इन खनियो को । 
विदित थीं आर पक | के अनुरूप इसकी धार्मिकता, निःसीम भक्ति अर आकषक १५ 
शक्ति को प्रत्यक्त देख ये स्त्रियां गदाधर को कोइ भावी महान्‌ सत्पुरुष 1 
समझ कर बडा प्रेम करती थीं। हमने सुना है कि घर्मेदास लाहा की बहिन 
प्रसन्न और कुछ अन्य ख्रियों को एक दिन गदाधर की ओर देखते २ श्रीकृष्णचन्द् 


| 
|. 
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का दर्शन हुआ था और दूसरी भी बहुत सी सरल अन्तःकरण बाली स्रिया इसके 
अलौकिक गुणों को देखकर इसे देवता ही समझती थीं। 


कभी २ गदाधर स्रीवेष घारणकर ख्रियों के समान अभिनय और भाषण 
करता था । उसका अभिनय इतना सजीव होता था कि अनजान मनुष्य “ यह 
पुरुष है ” यह भी पहिचान नहीं सकता था । इसी प्रकार ख्रीवेष में गदाधर 
एक बार अन्य स्त्रियों के साथ हलधरपुकूर तालाब से पानी भर लाया, पर उसे 
किसी ने नहीं पहिचाना ! उस गांव में गूजर गली में सीतानाथ पाईन नामक एक 
श्रीमान सजन रहते थे । उनकी सत्री और कन्या गदाधर पर बड़ा स्नेह रखती 
थीं । वे गदाधर को कई वार अपने घर ले जाकर उससे भजन गायन सुना 
करती थीं। कई बार उसे ख्रीवेष देकर उसके हावभाव देखती और उसके, 
स्त्रिया के समान भाषण सुना करती थीं । सौतानाथ गदाधर को बहुत चाहते थे; 
अतः उसे उनके यहां जाने को सदा स्वतंत्रता थी । 


उसी गली में एक दूसरे सजन दुर्गादास पाईन रहते थे। गदाधर पर 
उनका बड़ा प्रेम था । परन्तु उनके यहां परदे की प्रथा बडी कड़ी थी । गदाधर 
को वे अपने यहां की स्त्रिया के समाज में जाने नहीं देते थे। अपने घर की 
परदा प्रणाली का उन्हें बडा अभिमान था । वे बड़ी शेखी से कहते थे, “ मेरे घर 
की स्त्रियां कभी किसी की नजर में नहीं पडती । ” सीतानाथ इत्यादि अन्य 
गृहस्थो के घर परदे को चाल नहीं थी, इस कारण वे इन गृहस्थो को अपने से 
हलके दर्ज के मानते थे एक दिन किसी सजन के पास दुगीदास अपने यहाँ क 
परदे की वड़ाई कर रहे थे । इतने में गदाधर वहां सहज ही आ पहुँचा और 


उनकी बड़ाई सुन कर कहने लगा, “ परदे से क्या कभी ख्रियों की पवित्रता . 


की रक्षा होती है? अच्छी शिक्षा और देवभक्ति से ही यह रक्षा संभव है । यदि 
इरादा करू तो आपके घर के परदे की सभी स्रिया को देख सकूंगा और उनकी 
सब बाते जान सकूंमा। ” दुगादास बड़ गव से बेले, “ केसे देखता है देख भला ?” 

[घर न शान्तपूवक उत्तर दिया, “ किसी दिन समय आवेगा तब देखगा। ” आर 
यह कह कर वहां स चलता हुश्रा । बाद में. किसी दिन संध्या समय किसी को 


बिना बताये ख्रीवेष लकर अपना सुख वस्न से ढांक लिया और बगल में एक | 


XS 


रोकनी लेकर दुर्गादास के दरवाज़े पर खड़ा होकर बोला, “ पास के गांव से 
बाजार में दूसरी स्त्रियों के साथ सूत बेचने आई थी, पर वे मुझे छोड़कर चली गई 
इसालिये रात विताने को जगह हूंढती हूं । क्या आप मुझे अपने यहां आज रात 
भर के लिये जगह देवेंगे!” दुर्गादास ने उससे उसका नाम गांव 
पूछा ओर भी एक दो प्रश्न पूछकर कहा, “ अच्छा, भीतर ख्रियों के पास जाओ 
ओर वे जहां बतावें वहीं रात भर रहो। ” बड़ी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर 
भीतर गया ओर वहां भी वही किस्सा बताकर “आज की रात बिताने के लिये 
जगह दो ” ऐसी विनती की और तरह २ की बातचीत गपशप करके उन सब 
स्त्रियों को मुग्ध कर डाला । बे ज्यां उसकी तरुण अवस्था और मधुर भाषण 
से मोहित हो गई ओर उन्होंने उसे रात को सेने के लिये एक कोठरी दी और 
कुछ फलाहार की सामग्री मी दी ! गदाधर ने घर की सब बातें सुभीते के साथ 
वारीकी से देख लां । इधर इतनी रात होनें पर भी गदाधर केसे नहीं लोटा ऐसी 
चिन्ता चन्द्रादेवी को होने लगी ओर उसने उसे ढूंढने के लिये रामेश्वर से कहा । 
उसके जाने के सभी स्थानों को रामेश्वर ने ढूंढ डाला । सीतानाथ के घर तलाश 
किया, पर गदाधर का पता न लगा । तब. दुर्गादास के घर के पास खड़ा होकर 
उसने याही गदाधर का नाम लेकर दो तीन बार पुकारा। तव रामेश्वर की आवाज़ 


का पहिचान कर ओर अब रात्रि आधेक हो गई ह यह दख गदाधर ने भातर से 


ही “आता हूं भय्या ” उत्तर दिया ऑर दरवाजे की तरफ दौड पड़ा ! 


'दुगांदास इन वाता को उसी समय जान गया आर यह गदाधर सुभ घाखा दकर 


परदे के भीतर प्रवेश कर गया ऐसा समझ कर उसे बहुत क्राघ आया, परन्तु 


उसका वह स्रीवेष और वह भाषण और चालढाल किस तरह हू-ब-हू ख्ियों के | 


समान थी यह सोचकर ओर इस लड़के ने मुझ अच्छा चकमा [दया इसीवचार स 


. उसे बडी हँसी आने लगी । शीघ्र हॉ यह बात गांव भर म॑ फल गई और 


सब कहने लगे [कि गदाधर ने दुगोदास का घमण्ड अच्छा चूर किया । तदुपरांत 


_सोतानाथ के यहां जब कभी गदाधर आवे तब उसने अपने यहां की स्रिया को 
. भी वहां जाने की अनुमति दे दी । * ८ 


| इस गजर गली में और भी ख्रियाँ के मन में गदाधर के प्रति करमशः वडा 
स्नेह उत्पन्न हो गया। गदाधर कुछ दिनों तक सीतानाथ के घर न आाष 7 


८ 
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सीतानाथ उसे विशेष रूप से बुलबाता था । सीतानाथ के यहां पद गायन 
करते २ कभी २ गदाधर को भावावेश आ जाता था और उसे देख कर तो | 
स्रियो की भक्ति उस पर अधिक होने लगती थी । कहते हँ कि भावसमाथि के 
समय स्त्रियां श्रीगोराङ्ग या श्रीकृष्ण के भाव से गदाधर की पूजा करती थीं । | 
श्रीकृष्ण का वेष उसे सोहता था; अतः उसके लिये एक सोने की मुरली, एक 
सुन्दर मुकुट और स्रीवेषोपयोगी सवे सामग्री इन ख्रियों ने संग्रह कर रखी थी। 


धार्भिकता, पवित्र आचरण, तीचण बुद्धि, मधुर स्वभाव, गंधव के समान 
स्वर ओर प्रेमयुः्त सरलता के कारण गदाधर पर कामारपुकूर की स्त्रियां कितना 
प्रेम करती थीं सो हमने स्वयं उन्हीं में से कुछ स्त्रियों के मुंह से सुना है । सन्‌ 
१८६.३ में वैशाख मास के प्रारम्भ में हम स्वामी रामकृष्णानंद जी के साथ कामार- 
0 पुकूर देखने गये थे तब हमें सीतानाथ पाईन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी के द्शेन 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी । गदाधर 
के बाल्यकाल की वाती पूछने पर उन्होंने बतायाः-- 


“ उस समय हमारा घर यहां से उत्तर की थोर बिल्कुल समीप ही था। 
अब वह सब गिर पड़ा है । मेरी आय तब १७ । १८ वषे की रही होगी । उस 
समय हमारा घर किसी श्रीमान की हवेली के समान था। सीतानाथ पाइन मेरे 
पिता थे । हमारे घर चचेरी बहिन, फुफेरी बहिन, ममेरी वहिन, मिलकर हम 
१७-१८ बहिनें होती थीं । हम सब लगभग समवयस्क ही थीं । बचपन से 
गदाधर हमारे बीच खेला करता था और उस पर हम सब प्रेम किया करती थीं । | 
हमार बडे होने पर भी वह हमारे यहां श्राता था । बह हमारे पिता को बडा 
प्यारा था और उस पर वे अपने इष्टदेव के समान भक्ति और प्रीति करतें थे । 
उस मोहल्ले के कोई २ उनसे कहते थे कि “अब लड़कियां बड़ी हो गई, उनमें 
गदाधर को मिलने मत दो। ” तो वे कहते थे कि “ इसकी चिन्ता तुम मत करो । 
में गदाधर को अच्छी तरह जानता हूं । ” गदाधर हमारे यहां आकर पुराण को 

| कथाएँ कहता था । पद-भजन गाया करता था और हमारी दिछगी करके हमें 
Ee साता था । यह सब सुनते हुए हम अपना २ काम बडे आनन्द से करती 
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रहती थीं । उसके समीप रहने से समय न न जाने कितनी जल्दी कट जाता था । 


| किसी दिन वह न आवे तो उसे कुछ हो तो नहीं गया यही चिन्ता हमें होने 
लगती थी ओर चेन नहीं पड़ती थी । हमम से ही कोई चन्द्रादेवी के पास जाकर 
| उसका समाचार न ले रावे तब तक हमारे प्राणों में प्राण नहीं रहता था। 
उसके सम्बन्ध को हर एक बात हमें अमृत के समान मधुर लगती थी । अतः वह 
जिस दिन हमारे घर न आवे उस दिन उसीकी बातें करते हम अपना दिन बिताया 


करता था । 


वह केवल स्त्रियो को हौ नहीं वरन्‌ गांव के छोटे बड़े पुरुषों को भी बडा 

प्यारा था । गांव के छोटे बडे सभी लोग रोज सायंकाल के समय एक स्थान 

पर जमा होकर भागवतादि पुराण ग्रंथ को बडी भक्ति से पाठकर आनन्द लूटते 

थे । वहां गदाधर भी अवश्य रहता था। उसके रहने से मानों सभी के आनन्द 

सागर में बाढ़ आ जाती थी, क्‍योंकि उसके समान पुराण बांचना, भक्ति- 

भावपूर्वक पौराणिक कथाएँ कहना और भिन्न २ देवताओं के पद और भजन 

गाना किसी को भी नहीं आता था । गाते २ भाव में तन्मय होकर नाचना 

प्रारम्भ कर दे तब तो सभी के अन्तःकरण भक्तिपूर्ण होकर उनके नेत्रां से 

अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी । एकाध बार सुन्दर २ बाते बताकर मनोरंजन 

करता था और स्रिया के समान हू-ब-हू अभिनय द्वारा सभी को चाकित कर देता 

था । कभी २ तो ऐसी मजेदार बातें बताता था फि सुनने वाले पेट दबाकर 

। हेसते थे और हँसने में लोटपोट हो जाते थे । उसके इन गुणों के कारण बालक तथा 

| बृद्ध सभी उसे अपने पास रखना चाहते थे । संध्या समय होते ही सभी उसके । 
| आने की राह उत्कंठा के साथ देखा करते थे । 


जेसी २ अ | की भक्ति बढ़ने लगी वैसे २ उसे निश्चय हाने लगा कि 
Cc ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ 
अपना जावन भ्र्थकरी विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने में खचे करने के लिये 
| ~. [oS ~ ७. ~ २. ~ 
नहीं हे वरन्‌ इश्वर की प्राप्ति करने के लिये ही हे । संन्यासियों के गेरुए 
चत्र, पवित्र अभि, भिक्षान्न और उनके निःसंग विचरण का चित्र इसकी आँखों 
के सामने सदा फूलने लगा । “क्या में भी कभी उनके समान ईश्वर को सब भार 


| 
। संपकर पूणा निर्भय और संसार से पूरा उदासीन होऊंगा ९ ”--यही विचार उसके 
| 
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मन में बारम्बार आया करता था । पर तुरन्त हाँ अपना माता का आर भाइको 
संसारिक स्थिति का ध्यान उसे हा आता था ऑर उन्ह गृहस्थी चलान म सहायता 
देना अपना कतव्य है ऐसा विचार मन में आने से उसका मन ठावघा स पड़ 
जाता था । अन्त में “जो ईश्वर करेगा वही ठीक दे ।” ( “ राम कौन चाहवे सो 

इ”) ऐसा जानकर अपने मन को परमेश्वर के चरणा म समापत करके 
ओर सब भार उन्हीं पर डाल कर इश्वर की ओर से ही कोइ आदश पाने का राह 
देखने लगता था । 


गदाधर का हृदय स्वभाव से ही विलक्षण सहानुभूतिसम्पन्न था। [तसपर | 

गांव में सभी प्रकार के ओर सभो अवस्था के लोगों से मिलन जुलन आर उनके | 
सखदःखों को देखने के कारण वह सहानुभूति और अधिक बढ़ गई थी । उनके : 
संखदःखं को अपना ही मानने का उदार भाव उसके हृदय स उत्पन्न हा गया था | | 
उन सरल स्वभाव वाले लोग का जो उस पर अपार प्रेम था उसका उस स्मरण | 
हो आता ओर बारम्बार उप्ते यही मालूम होता कि यदि इन्हें परभश्वर को भक्ति | 
| 

| 


सिख़ाकर में इनके दुःखों की मात्रा कम करके सुख को बढ़ा सकू तो कितना 


f अच्छा हा? 

ऐस विचारों के होते हुए भी वह पाठशाला को जाया ही करता था । 
7 

$, . अपने गयाविष्ण इत्यादि साथिया की संगति में उसे बड़ा आनन्द आता था ओर 


यदि में उनसे. बार बार न मिले तो उन्हें बुरा लगेगा यह सोचकर पाठशाला 

को जाता था । लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक कम्पनी 
बनाने का निश्चय किया । पात्रों को उनका काम सिखाने के लिये सबे सम्मति 

से गदाधर ही को उन्हाने नियुक्त किया । पर यह कम्पनी चल केसे ? किसी को 
मालूम न होते हुए इसका कारोबार कैसे चले ? क्योंकि बालक जानते थे कि 

यह बात यदि अपने पालको को विदित हा गई तो सब टॉय २ फिस्स्‌ हा जावेंगी। | 

तब इसके लिये कौन सी युक्ति की जावे £ अन्त में गदाधर ने सफाया कि दम 

सब माणिक राज की अमराई में एकत्रित हा तो यह बात कोई नहीं जान पावेगा । 

. सभी को यह विचार ठीक लगा और निश्चय हुआ कि सब कोइ रोज़ नियत 
समय पर पाठशाला से भागकर वहां एकत्र हुआ करें । 
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| _ निश्चय हो जाने पर कार्य में क्या देर लगती है १ शाघ्रि उस अमराई में हि 
1 बालका के भाषण ओर गायन गूंजने लगे । वे राम, कृष्ण आदि के चरित्रों के क 
नाटक तैयार करने लगे । बोलन, तथा अभिनय करने का ढंग भिन्न २ पात्रा क. 
। को सिखाकर मुख्य भूमिका गदाधर स्वयं करता था । थोडे ही दिनों में. ४ 
क्‍ नाटक रंगता हुवा देखकर बालकों का आनन्द होने लगा । कहत हैं कि भिन्न २ भु 
। पात्र का कार्य करते हुए गदाधर को कभी २ भावसमाधि लग जाया करती थी । ._ र 
। व ४ 4 
। 

1 


गदाधर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जाने के कारण वह अपने ° 
प्रिय विषय चित्रकारी में उन्नति नहीं कर सका । तथापि उसका ज्ञान इस विषय ण 
में बिल्कुल साधारण नहीं था । एक दिन वह अपनी बहिन से भिलने गोरहाटी 
ग्राम को गया था । बहिन के घर में प्रविष्ट होते ही सर्वमंगला आनन्दपूर्वक पति- 
सेवा करती हुई उसे दिखाई दी | घर लौटने पर उसने उसी दृश्य का एक चित्र , 
खींचकर घर के सभी लोगों को दिखाया । सभी उस चित्र में सवमंगला और 
उसके पति को पहिचान गये । ; 


SN AD > ७ > 
देवदेविया को बहुत उत्तम मूर्तियां गदाधर बना लेता था । कई बार तो ऐसी 
जया ता > > ९ 
मूर्ति बनाकर वह अपने साथियों के साथ उसकी पूजा अचा करता था। 


इस प्रकार और भी तीन वर्ष हाँ हां कहते बीत गये और गदाघर को १७ 
वां वर्ष लगा । वहां कलकत्ता में रामकुमार की पाठशाला उसके अथक परिश्रम से 
अच्छी उन्नत अवस्था को पहुँच चुकी थी और अब उसमें उसे चार वैसे की कमाई 
भी होने लगी थी । वह वर्षे में एक बार कामारपुकूर आता था आर कुछ दिनि 
बहां रहता था । गदाधर को विद्याभ्यास के सम्बन्ध में उदासीन देखकर उसे बड़ी 

` चिन्ता होती थी । सन्‌ १८५३ में जब वह घर आया तब उससे इस विषय में 
-चन्द्रादेवी और रामेश्वर से बातें होने के बाद यह निश्चय हुआ कि गदाधर रामकुमार के 
` साथ जाकर कलकत्ता में रहे । रामकुमार वहां अकेला ही रहता था। उसे घर _ 
का काम करते हुए पाठशाला चलाने में बड़ा कष्ट होता था । अतः गदाधर के 
वहां जाने से उसका विद्याभ्यास भी दोगा और रामकुमार को भी 
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विषय में पूछने पर वह तुरन्त ही राज़ी हो गया और अब में अपने पितृतुल्य 
भाई को कुछ सहायता दे सकूंगा इस विचार से उसे सन्तोष हुआ । | 


थोडे ही दिना के बाद सुमुहर्त देखकर रामकुमार और गदाधर दोनों ने | 
अपने कुलदेव और माता की वन्दना करके कलकत्ता के लिये प्रस्थान किया 
( सन्‌ १८५३ ) । कामारपुकूर के आनन्द का बाजार उखड गया ओर वहां के 
निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए अपेने$दिन व्यतीत करने लगे । 


७ NP SO SER 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta “०००० Gyaan Kosha . KR 


साधक भाव। 


— I a9 


[a २०५ 
( विषय प्रवेश ) 
— OO oe 

“ मनुष्य-देह धारण करने पर सभी कार्य मनुष्यों के 
समान होते हैं, इश्वर को मनुष्य के समान ही सुख-दुःख का 
भोग करना पड़ता है, और मनुष्य के ही समान उद्योग ओर 
प्रयत्न करके ही सब विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती हे । ”” 

“ आचार्य को सभी अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त 
करना पड़ता है। ” 

“ यहां ( मेरे द्वारा ) सब प्रकार के साधन ज्ञान-योंग, 
भक्ति-योग, कर्म-योग ओर हठ योग भी--आयुष्य बढ़ाने के 
लिये--सम्पन्न हा चुके | ” 

मुझे कोई भी साधन करने के लिये तीन दिनों से 
अधिक समय नहीं लगा । ” 

“ मरी अवस्था उदाहरण स्वरूप हे । ” 


- श्रीरामकृष्ण । 


संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि बुद्ध देव 
आर श्री चेतन्य देव को छोड ओर किसी भी महापुरुष की साधक अवस्था का 
दत्तान्त लिखा हुआ नहीं हे । अदम्य उत्साह आर अनुराग से हृदय को भरकर >> 
इश्वरप्राप्ति के कठिन मार्ग में प्रगति करते हुए उनकी मानसिक स्थिति में कैसे २ 
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यरिवतेन होते गये, उन्हे अपनी आशाओ आर निराशाआ स [कस प्रकार कम 
पडा, उन्होंने अपने दोषों पर विजय किस तरह प्राप्त का आर भा अनका 
विघ्न उनके माग में केस आये आर सदव अपन ध्येय का आर हा टाट रखत 
हुए इश्वर पर पूण विश्वास रखकर उन्हाने उन विघ्रा का किस तरह दूर फक्रया 
इत्यादि बातों का सविस्तर वणन उनक जीवन चरित्रा म नहा पाया जाता। 


इसका कारण मालम होना कठेन हे । शायद भाक्त का प्रबलता क 
कारण उनके भक्तों ने ये बातें लिखकर न रखी हॉ । उन महापुरुषा क त्रात 
परमेश्वर के समान भक्ति रहने के कारण उनके भक्त लाग “ साथनकाल का 
इतिहास लिखकर उस देवचरित्र की असम्पूणता संसार को न बताना हा अच्छ 
ऐसा समझे हों । या उन्होंने यह सोचा हों कि महापुरुषा क चारत्र म स सवागपूरणं 
भाव ही संसार के सामने रखने से जितना लॉककल्याण सम्भव है उतना 
कल्याण साधनकालीन असम्पूणी भाव को बताने से न हो सके। 


हमारे आराध्य देव सर्वागपूरण हें यही भावना भक्तों की सदा रहती है । 
मानवशरीर धारण करने के कारण उन मानवोचित दो9ल्य या शक्तिहीनता 
कभी २ दिखना सम्भव हे यह बात भक्त नहीं मानता। वह तो उनके बालमुख म॑ 
विश्व त्रह्मारड के दशन के लिये ही उत्सुक रहता हे । बाल्यकाल की असम्बद्ध 
चेष्टाओं में भी वह ( भक्त ) पूण बुद्धि ओर दूर दृष्टि का पता लगाते रहता है । 
इतना ही नहीं वह ( भक्त ) तो उस छोटी बाल्यावस्था मं भी सबज्ञता सवः 
शन्तिमत्ता, उदारता ओर श्रगाध प्रेम की खोज किया करता हे । इसी कारण 
भक्त लोग जो कहते हैं कि “ अपना ईश्वरीय रूप संसार को विदित न होने पवे | 
इस हेतु से अवतारी पुरुष साधन भजन इत्यादि काय ओरों के समान करते हुए _ | 
आहार, निद्रा, थकावट व्याधि इत्यादि भी चे दूसरा के समान अपने में व्यथ ही. 
फटमृठ दिखाते हें । ” इस वाक्य में कोई बिचित्रता नहीं दै । श्रीरामकृष्ण की 


सह व्याधि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की आलोचना होते हम लोगों ने प्रत्यक्ष 
सुनी है । 


` भक्त लोग अपनी दुर्बलता के ही कारण इस प्रकार का सिद्धान्त निकाला 
'करते > म उन्हें ७ 2८ SR LR - जी 
करते ह । उन्हे भय लगता हे कि अवतारी पुरुषों का मनुष्य के ही समान जानने 


६४ ४ 

ग 

से हमारी भक्ति की हानि होगी । अतः हमें ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना 
है। पर सच तो यह है कि भक्ति परिपक्क न होने के कारण ही यह दुर्बलता 
उनमें हुआ करती है । भक्ति की प्रथम ही अवस्था में भगवान को ऐश्वर्यविहीन 
चनाकर चिन्तन करना भक्त के लिये सम्भव नहीं होता ; पर भक्ति जब परिपक्क 
हो जाती है, ईश्वर पर उसका प्रेम अत्यन्त बढ़ जाता है तब उसे दिखता है क्रि 
ऐश्वर्य का चिन्तन भक्तिलाभ के मार्ग में बढ़ा विघातक है और तब तो वह 
ऐश्वर्य की कल्पना को दूर रखने का प्रयत्न करता है । यह बात भक्तिशास््र में 
चार वार बताई गई हे । श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का प्रमाण बार बार पाने पर भी 
यशोदा उसे अपना पुत्र ही समझ कर लालन पालन करती थी । श्रीकृष्ण ईश्वर 
हैं यह निश्चय गोपियों को हो जाने बाद भी वे उसे अपने सहचर की ही 


~ 


दृष्टि से देखती थी । अन्य अवतारो के भी सम्बन्ध में यही बात पाई जाती है । 


CFP 


यदि कोई श्रीरामकृष्ण के पास भगवान की अलौकिक शक्ति-उनके ऐश्वये-का 
प्रत्यक्ष दिखने लायक कोई दर्शन करा देने के लिये आग्रह करता था तो वे बहुथा 
यही कहते थे, “ अरे भाइ ! इस प्रकार के दर्शन की इच्छा करना ठीक नहीं दै । 
ऐश्वर्य के दर्शन से मन में भय उत्पन्न होता हे और भोजन कराना, सजाना, 
लाड़ प्यार करना, “ में, तू ” करना इ प्रकार प्रेम का (या भक्ति का) भाव 
नहीं रद्द पाता । ” यह उत्तर सुनकर उनके भक्ता को कई बार ऐसा लगता था कि | 
हमें ऐसा दशन करा देने का इनके मन में ही नहीं है। इसलिये हमें किसी तरह 
समभा रहे हैं ! ऐसे समय यदि कोई अधिक धृष्टता से कहता था कि “ आप- 
की कृपा से सब सम्भव हे, आप कृपा कर हमें इस प्रकार का दशन करा ही 
दीजिये । ” इस पर वे बड़ी नम्रता से कहते थे, “ अरे, क्या में करूंगा कहने से 
- कुछ होगा ? माता की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा ! ” इतने पर भी चुप न 
रह कर यदि कोई कहता कि “आप इच्छा करेंगे तो माता को भी इच्छा 
होगी ही ! ” तब वे कहते थे कि मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि तुम सब को सब _ 
` प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के दर्शन प्राप्त हो, पर वैसा होता कहां है?” 
इतने पर भी यदि उस भक्त ने अपना हठ नहीं छोड़ा तो वे हुँसकर कहते, | 
“ क्या बताऊँ रे बाबा | माता की जो इच्छा वहीं होगा! "ऐसा कहते हुए | 
भी उसके विश्वास को वे कदापि नष्ट नहीं करते थे । यह व्यवहार हम लोगों ने | 
भा. १ रा. ली. ५ 
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कई बार प्रत्यक्ष देखा है और उन्हें हमने बारम्बार यह कहते भी सुना है कि 
८ किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिये | ” 

अन्तिम दिनों में जब श्रीरामकृष्ण गले के रोग से काशीपूर के बगीचे 

में बीमार थे उस समय नरेन्द्रनाथ ( स्वामी विवेकानंद ) इत्यादि भक्तगण 

उनके बताये हुए मार्ग से साधना करने में निमझ रहा करते थे । साधनाओं के. 

प्रभाव से दूसरे के शारीर में केवल स्पर्श से धमेभाव संचारित करने की थोड़ी 


~ 


बहुत शक्ति उस समय नरेन्द्र को उत्पन्न हो चुकी थी और शिवरात्रि के दिन 
रात्रि को ध्यान में निमझ रहते हुए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने की उसे 
प्रबल इच्छा हुई । पास ही काली (स्वामी अभेदानंद ) बेठा था । उसको 
नरेन्द्र ने कहा कि मुझे कुछ देर तक स्पर्श करते हुए बेठो ओर स्वयं नरेन्द्र गंभीर | 
ध्यान में निमम्न हो गया । काली उसके घुटने को हाथ लगाये हुए लगातार कांप रहा | 
था। एक दो मिनट में ध्यान की समाप्ति करके नरेन्द्र ने कहा, “ बस ! तुम्हें क्या | 


अनुभव हुआ बताओ तो सही १” _ 


काली बोला, “ बिजली की व्याटरी पकड़ने पर अपने शरीर में | | 


जिस प्रकार के संचार का भास होता दे और सर्वांग कापता है वैसा ही हुआ । हाथ । 
कांपने न देने का प्रयत्न भी निष्फल हुथा । ? टू 


इस पर कोई कुछ नहीं बोला । द्वितीय प्रहर की पूजा होने बाद काली | 
` ध्यानस्थ होकर बेठा और उसमें वह इतना तन्मय हो गया कि उसका वैसा ध्यान 
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श्रीरामकृष्ण के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करके खडे रहे । उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण 
बोले, “ क्यों रे? कुछ थोड़ा सा जमा होना शुरू होते न होते ही खयं शुरू कर 
। दिया, पहिले अपने पास पर्याप्त संचय होने दे तव तुझे कहां और कैसे खचे करना 
यह मालूम होंगा--माता ही तुझे समझा देगी ! उसके शरीर में तूने अपना भाव 
| संचारित करके तूने उसको कितना नुकसान पहुँचाया है? देख भला £ वह इतने 
| दिनों तक एक भाव से जा रहा था उसका सारा भाव नष्ट हो गया !--छः मास के 
गर्भपात के समान हो गया | अस्तु । हुआ सो हुआ पुनः इस प्रकार एकदम कुछ का 


कुछ न करते जाना । अस्तु । उस लड़के का भाग्य ठीक दिखता है । ” 


नरेन्द्रनाथ कहते थे, “ में तो यह सुनकर चकित ही हो गया | हम नीचे 
क्या करते थे सो सब ठाकुर ऊपर बेठे ही बैठे जान गये उनके इस प्रकार कान 
ऐंठने से में तो एक अपराधी के समान चुप ही हो गया | ” 


~ 9 


तत्पश्चात्‌ यथार्थ में यही दिखाई दिया कि काली का पूर्व का भाव तो. 
नष्ट हो ही गया, पर नये अद्वितभाव को धारण करने के लिये उसका मन तैयार नहीं 
रहने के कारण उस भाव को भी वह यथायोग्य धारण नहीं कर सकता था। इस. 
कारण उसका व्यवहार किसी नास्तिक के समान होने लगा! श्रीरामकृष्ण ने उसे 
इसके पश्चात्‌ अद्वैतभाव का ही उपदेश करना प्रारम्भ किया और अपने सदा के 
मीठे तरीके से मे उसे उसकी गलती दिखलाने लगे। तथापि श्रीरामकृष्ण के 
समाधिस्थ होने के बाद भी कई दिनों तक उसका आचरण पूवेवत्‌ नहीं सुधर 
पाया था । अस्तु । 


सत्य को प्राप्त करने के लिये अवतारी पुरुष जो प्रयत्न किया करते दें उसे 
स्वांग समभे वाली भक्त मण्डली से हमारा यही निवेदन है कि श्रीरामकृष्ण 
के सुँह से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी वरन. इसके बिपरीत अनेकों बार उन्हे 
ऐसा कहते सुना हे कि “ नरदेह धारण करने पर सभी कार्य मनुष्य के समान ही 
होते हे । ईश्वर को मनुष्यों के समान ही सुख-दुःख भोगना पढ़ता हे और' 
मनुष्यों के ही सरीख उद्योग और प्रयत्न करके सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त 
| करना पड़ता है। ” संसार का आध्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और 


; 
[| 


1 
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विचार में भी यही स्पष्ट दिखाता है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया 
करने के हेतु नरदेह धारण करने में ईश्वर का वह उद्देश बिल्कुल सिद्ध नहीं 
होता और ईश्वर के नरदेह धारण करने के सारे झंझट में कोई सार्थकता भी 
नदो रहती । 


हीनता, अल्पज्ञता आदि का थोड़ा बहुत अनुभव कुछ सभ्य के लिये करना ही 

पड़ता है । मनुष्यों के ही समान इन दोषों से छूटने का प्रयत्न उन्हें भी करना 
गुड पड़ता है और जब तक यह प्रयत्न पूरी होकर उसका फल उन्हे प्राप्त नहीं होता 
न तब तक उन्हे अपने निजस्वरूप का ज्ञान (बीच २ म होता हो ताभी) 

सदेव अखणडरूप से नहीं होता। उन्हें साधारण जीवों के समान संसार 

के अंधकारमय और नेराश्यपूणी मार्ग से ही जाना पड़ता है। अन्तर सिर्फ यही 

है कि उनमें स्वार्थबुद्धि की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में 

शरां की श्रपेक्षा अधिक प्रकाश दिखता है । इसी कारण वे अपनी सर्व शक्ति 
i एकत्र कर अपनी जीवनसमस्या शीघ्र ही पूरी करके लोककल्याण का कार्य आरम्भ 
| कर देते हैं । 


| 
नरदेह धारण करने पर अवतारी परुषां को भी मनुष्य के समान ही दृष्टि- 


मनुष्य मं रहने वाला अधूरापन श्रीरामकृष्ण में भी पहिले था, इस 


~~ 


। ; दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का विचार करेंगे तभी उनके चरित्र के चिन्तन का 
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लाभ इमं प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी विनय है कि उनके 
मानवभाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईश्वरीय भाव पर 
विचार करें । वे हमीं में से एक थे इस दृष्टि से यदि हमने उनकी ओर नही देखा 
तब तो साधनकाल के उनके अपूर्व उद्योग और विलक्षण आचरण का कोई अर्थ 
हमारी समम में नहीं आवेगा। हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरम्भ से ही पूण थे; 
उन्हें सत्य की प्राप्ति के लिये इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी? हम यही 
.जानंगे कि उनकी आजीवन खटपट संसार को रिमाने का स्वॉग था । यही नहीं, 
बालक इश्वर की प्राप्ति के लिये की हुई उनकी अलौकिक तपस्या, असाधारण 
त्याग आर उनकी अटल निष्ठा को देखकर भी हमारे मन में स्फूर्ति उत्पन्न नहीं 
होगी ऑर उनके चरित्र से हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। 
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श्रीरामकृष्ण की कृपा का लाभ करके धन्य होने के लिये हमें उनको 
अपन हा समान मनुष्य समझना चाहिये। हमारे ही समान उन्हें सुख-दुःख का 
अनुभव हाता था तभी तो हमारे दुःखों को मिटाने का उन्होंने प्रयत्न किया । 
इसा कारण उन्ह हमारे समान मानवभावापन्न मानने के सिवाय हमारे लिये 
दूसरा मार्ग नहीं है और सच पूछिय तो जब तक हम सब बन्धनों से मुक्त 
होकर परत्रह्मस्वरूप में लीन नहीं होते तब तक जगत्कारण इश्वर और उनके. 
अवतारा को हमें “ मनुष्य ” ही मानना चाहिये । “ देवो भूत्वा देवं जयेत्‌ ” यह 
कहावत इसी दृष्टि से सत्य है । तुम यदि स्वतः समाधिबल से निर्विकल्प अवस्था 
तक पहुँच सकोगे तभी तुम ईश्वर के यथार्थस्वरूप को समझकर उसकी सच्ची 
पूजा कर सकोगे। . 


देव बनकर देव की यथार्थ पूजा करने में समथ पुरुष बहुत विरले होते हैं । 


हमारे समान दुबल अधिकारी उस स्थिति से बड़ी दूर हे । इसी कारण हम सरीखे | 


साधारण लोगों पर कृपा करके उनके हृदय की पूजा ग्रहण करने के लिये ही 
ईश्वर नरदेह धारण करते हैं । प्राचीन काल के अवतारी पुरुषों की अपेक्षा 
श्रीरामकृष्ण के साधनकाल के इतिहास को समझने के लिये हमारे पास. अनेक 


विस्तारपूर्वक अपने शिष्यो को बताई हैं । दूसरे हम लोगों के उनके चरण- कमलां 


का आश्रय ग्रहण करने के थोड़े ही पूर्वं जिन लोगों ने उनके साधनक्राल का. 


चरित्र अपनी 'श्रॉखा से दन्तिणेश्चर में देखा था उनमें से बहुुतरे लोग वहीं थे, 
उनसे हम लोगों को कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ । अस्तु । श्रीरामकुष्ण के साधन- 
काल के भ्रलोकिक इतिहास की ओर दृष्टि डालने के पहिले साधनतत््त के मल. 


सूत्रा पर विहृगम दृष्टि से थोडा विचार कर । 
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» साधन हें । एक तो अपने साधनकाल कौ अनेक बातें श्रीरामकृष्ण ने स्वयं | 


१०-साधक और साधना । 


“स्थूलभाव से समाधि दो प्रकार की होती हे । ज्ञानमार्ग 
से विचार करते २ “ आहे ” कार का नाश हो जाने पर जो 
समाधि होती है उसे “ स्थिर” अथवा “ जड ” अथवा 
(८ निर्विकल्प ” समाधि कहते हैं भक्तिमाभ की समाधि को 
८ भाव-समाधि ” कहते हैं । इस प्रकार की समाधि में संभोग के 
लिये या आस्वादन के लिये किञ्चित्‌ अहंभाव शष रहता है। ” 


“ जुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति दोनों एक हे । ” 


श्रीरामकृष्ण । 


श्रीरामकृष्णा के जीवन चरित्र में साधक्र भाव का वृत्तान्त बताने के पूर्ब 

साधना किसे कहते हें यह चर्चा करना उचित हे । सम्भवतः कोई यह कहे किं 

, भारतवर्ष में तो प्राचीन काल से साधना, तपस्या आदि प्रचलित हैं; उन पर यहां 

विचार करने की क्या आवश्यकता है? भारतवर्ष के समान साधन या तपस्या 

ओर क्रिस देश भें दिखाई देती हे 2 इस देश के समान बड़े २ महात्मा ओर 

ब्रह्मज्ञानी र किस देश में उत्पन्न हुए हें? साधन किसे कहते हैं इसकी थोडी 

बहुत कल्पना इस देश में तो सभी को है, अतः इसके सम्बन्ध में पुनः विचार 
"करना निरथंक है । 


यद्यपि यह उक्ति अनेक अंशों में सत्य हे तथापि साधन किसे कहते हैं इस” 
"का यहाँ विचार करना उचित ही है । क्योंकि इस सम्बन्ध में जनसमुदाय में कई 
विचित्र और भ्रमपूर्ण ' कल्पनाएँ प्रचलित हैं । अपने ध्येय की ओर दृष्टि न रख 
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' कर शरीर को कष्ट देना, दुष्प्राप्प वस्तुओं के पीछे पडना, किसी स्थानविशेष में 
ही विशेष क्रियाओं का अनुष्ठान करना, श्वासोच्छास की ही ओर सम्पूणे ध्यान 
देना, इत्यादि क्रियाओं को ही लोग बहुधा साधन कहा करते हें । यह भी मालूम 
। पड़ता है कि अपने मन के कुसंस्कार को हटाकर उसे योग्य संस्कार देने के लिये 
। ओर उसे उचित मार्ग में अग्रसर करने के लिये बड़े २ महात्माओं ने जिन 
| क्रियाओं का अनुष्ठान किया उन्हीं क्रियाओं का नाम साधन है और अन्य क्रियाँ 
साधन नहीं कहला सकतीं यह भ्रम भी लोगों में दिख पडता हे । विवेकी और 
बैराग्यवान्‌ होने का प्रयत्न किय बिना, सांसारिक सुखभोग की लालसा छोड़ने का 
प्रयत्न क्रिये बिना कुछ विशिष्ट क्रियाओं को करके या कुछ विशिष्ट अ्तरों को 
'रटकर ही ईश्वर को मंत्रमुग्ध सप की तरह वश में ला सकते हैं ऐसी अ्रमात्मक 
कल्पना से कई लोग उन क्रियाओं को करने भे और उन अन्तरो को रटभे में 
अपनी आयु व्यर्थ बिताते हुए देखे जाते हैं । इस कारण पुरातन ऋषियों ने गहन 
विचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्त्वां का आविष्कार किया हैं उनका सजत 

-चचो करने से पाठकों को उस विषय की कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हों सकेगा । 


| श्रीरामकृष्ण कहा करते थे--“ सर्वे मूतो में ब्रह्मदशन अथवा इश्वरदशन 
। ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अवस्था दै ।” यह साधना का आखिरी फल है 
| ऐसा उपनिषदू कहते हें। उनका वाक्य है कि “इस सृष्टि म स्थूल, सूदम, चतन 
अचेतन आदि जो कुछ तुम्हें दष्टिगोचर होता हे वह सब एक--त्र्म--६। इस एक 
अद्वितीय व्रह्म बस्तु को ही तुम भिन्न २ नाम देते हो आर भन्न [भन द्या 


[1 
| 
। परन्तु उसका परिचय न होने से तुम्हें मालूम होता हे कि हम भिन्न २ बुस 
। और व्यक्तियों से हो सम्बन्ध रखते हैं। ” 

| 


उपरोक्त सिद्धान्त को सुनकर मन में कैसे विचार उत्पन्न दते ह आर उन पर 


| 
| 
| 
| 
1 
1 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
से देखते हो । जन्म से मत्यु तक सब समय तुम्हारा उसी से सम्बन्ध रहता ६, | 
1 
| शात्रों का क्या कहना है यह यहां संक्षेप में प्रश्नोत्तर के रूप म॑ बताया गया है! | 


प्रक्षः--यह सिद्धान्त हमें क्यों ठीक नदी जँचता १ 
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उश्तरः--श्रम के कारण । जब तक यह भ्रम दूर नहीं हुआ है तब तक 
यह बात कैसे जँचे? सत्य वस्तु और अवस्था से मिलान करने पर ही हम भ्रम 
` का रूप निश्चित करते हैं । 


प्रश्ष:--ठीक है । पर यह भ्रम हमें क्यों और कब से हुआ १ 


उत्तरः--श्रम होने का कारण--सर्वत्र दिखाई देने वाला--अज्ञान है। यह 
अज्ञान कब उत्पन्न हुआ यह केसे जाना जाय ? जब तक हम अज्ञान में ही पडे हैं 
तब तक इसे जानने का प्रयत्न व्यर्थ हे । जब तक स्वप्न दिखाई देता है तब तक 
बढ सत्य भासता है । निद्राभंग होने पर जाणतावस्था से उसकी तुलना करने पर 
उसकी असत्यता का हमें निश्चय हो जाता है। कदाचित्‌ यह कहें कि स्वप्न की 
दशा में भी कई बार “ में स्वप्न देखता हूँ ” यह ज्ञान रहता हे तो वहां भी 
जाणतावस्था से तुलना करने के ही कारण यह ज्ञान उत्पन्न होता हे । जाग्रतावस्था 
में संसार से सम्बन्ध रहते हुए भी किसी २ को इसी प्रकार अद्वयब्रह्मवस्तु की 


2. 


स्मृति होती हुई दिखाई पड़ती है । 


प्रश्नः--तो फिर इस भ्रम को दूर करने का उपाय क्या दै: 


उत्तरः--उपाय एक ही है--इस अज्ञान को दूर करना चाहिये। यह अज्ञान, 
यह भ्रम दूर किया जा सकता है इसमें संशय नहीं है । पूर्व कालीन ऋषियों ने 
इस भ्रम को दूर किया था और इस भ्रम को दूर करने का उपाय भी उन्होंने 
बतला दिया है। 


क्ष:--ठीक है, पर उस उपाय को समभने के पूर्व एक दो प्रश्न और | 
~ 
र । आज सारा संसार जिसे प्रत्यक्ष देख रहा हे उसे आप भ्रम या अज्ञान 
कहते हें ओर थोड़े से ऋषियों ने संसार को जैसा देखा उसे सत्य या ज्ञान कहते 


हैं यह केसी बात है! संभवतः ऋषियों को ही भ्रम हुआ होगा? - 


उत्तर: बहुत से लोग विश्वास करते हैं इसी कारण किसी बात को सत्य | 
नहीं कह सकत । ऋषियों का ही अनुभव सत्य इसलिये कहते है कि उसी अनुभव | 


| 
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के कारण व सब प्रकार क दुःखा से मुक्त हुए, सब तरह से भयशन्य हुए, ओर 
वेचारशान्त के अधिकारी हुए । क्षणभंगुर मानवजीवन का उद्देश उन्होंने ठीक २ 
पहिचाना । इसके सिवाय यथाथ ज्ञान से मनुष्य के मन में सदा सहिष्णुता, संतोष, 
करुणा, नम्रता, इत्यादि गुणो का विकास होकर हृदय अत्यन्त उदार बन जाता 
है। ऋषियों के जीवन में इन्हीं गुणों का विकास पाया जाता है और उनके 
बताये हुए मागे का जो अवलम्बन करता है उसे भी ये गुण प्राप्त होते हैं यह 
आज भी हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। छ 

प्रक्षः---भला हम सभी को एक ही प्रकार का भ्रम केसे हुआ? जिसे हम पशु 
कहते दे उसे आप भी पशु कहते हैं, जिसे हम मनुष्य कहते हैं उसे आप भी 
मनुष्य कहते हैं इसी प्रकार सभी बातों में जानिये। सभी को एक ही समय सब 
प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एकही प्रकार का भ्रम हो जावे यह कितना 
आश्चर्य है ? कुछ मनुष्यों की किसी विषय में गृलत कल्पना हो जावे तो अन्य 
कुछ मनुष्यों की कल्पना तो सत्य रहती हे ऐसा सवत्र देखा जाता है पर यहां 
तो सब बात हो निराली हे । इसीलिये आपका कहना हमें नहीं जँचता । 


उष्तरः--इसका कारण यह है कि आप जब सभी मनुष्यों की बातें करते हैं 
तब उनमें से ऋषियों को अलग कर देते हैं। सभी के साथ ऋषियों की गणना 
नहीं करते । इसी कारण आपको यहां सभी बातें निराली दिखाई देती हैं । नहीं 
तो आपने अपने प्रश्न में ही इस शंका का समाधान कर डाला है। अब सभी 
को एक ही प्रकार का भ्रम केसे हुआ इस प्रश्न का उत्तर शात्रों में यह है-- 
“ एक ही असीम अनन्त समाश्मन में जगत्कल्पना का उदय हुआ हे । आपका, 
मेरा और सभी का व्यश्मिन उस विराट्‌ मन का अंश होने के कारण हम 
सबों को इसी एक ही कल्पना का अनुभव होता हे। इसी कारण हम सभी, पशु 
को पशु और मनुष्य को मनुष्य कहते हैं. और इसी कारण हममें से कोई यथार्थ 


PA 
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पडा। वह तो सदरशी होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न [होने वाली जगत्कल्पना 
के भीतर बाहर सर्वत्र अद्वय ब्रह्मवस्तु को ही सवदा ओतप्रोत देखा करता ४; हम 
वैसा नहीं करते इसी से हमें भ्रम होता हे । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे--“ साप 
के मुँह में विष रहता दे, सॉप उसी मुंह से खाता हे पर उससे उसे कुछ नहीं 
होता लेकिन जिसे वह काटता है उसका तो उस विष से तत्काल प्राण ही 
चला जाता है।” 


उसी प्रकार, यह भी दिख पड़ेगा कि विराट्‌ मन में कल्पनारूप से जगत 

उत्पन्न हुआ है; अतः एक दृष्टि से हमारे भी मन में जगत कल्पना से ही उत्पन्न 
हुश्रा होना चाहिये; क्योंकि हमारा छुद्र व्यष्टिमन भी तो समष्टिमूत विराट मन 
का ही श्रश है । इसके सिवाय यह जगत्कल्पना विराट्‌ मन में एक समय 
नहीं थी ओर वह कल्पना पीछे से उत्पन्न हुई ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण 

कि नाम-रूप, देश-काल थे दृंद्र--( जिनके बिना किसी तरह की सुरि का उद्भव 
असम्भव है )--ही तो जगद्रूप कल्पना की मध्यवर्ती वस्तुएँ, हे । थोडे हो विचार 
से यह स्पष्ट हो जावेगा कि जगत्कल्पना से इनका नित्य सम्बन्ध हे और वेदान्त 
शास्त्र में जगत्कत्री मूलप्रकृति को अनादि ओर कालातीत क्‍या कद्दा है । जगत 
यादि मनःकल्पित हे ऑर उस कल्पना का आरम्भ यदि काल की कक्षा के भीतर 
नहीं आता तो यह स्पष्ट हें कि काल की कल्पना ओर जग की कल्पना विराट्‌ 
मन में एक साथ उत्पन्न हुई । हमारे चुद्र व्यष्टिमन बहुत समय से जगत के 
अस्तित्व की दृढ़ धारणा लिये हुए हैं और जगत्कल्पना के पेरे अद्वय त्रह्मवस्तु 


के साक्षात्‌ दशन से वंचित हो गये हैं ओर जगत केवल एक मनःकल्पित वस्तु 
क ~ 


ह यह पूर्णतया अल गय ह आर हम अपना भ्रम भी समझ भ॑ नहीं आ रहा 
है । इसका कारण ऊपर कह हा चुक ६ कि सत्य वस्तु शर अवस्था से मिलान 1 
करने पर ही हमें भ्रम के स्वरूप का पता लगता ह्‌ । \ i 


इससे यह दिखता हे कि हमारी जगत्सम्बन्धी कल्पना और अनुभव हमारे 
'दीघकाल के अभ्यास का परिणाम हे । यदि हमें इसके विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करना ह ता हम नाम-रूप, द्श-काल, मन-बुद्धि आदि जगदतगत विषयों से जो 
“वस्तु अतीत है उसका ज्ञान या परिचय प्राप्त करना होगा। इयी ज्ञान 


4 


दी प्राप्ति के प्रयत्न को वेद्‌ शास्त्रों ने “ 


७ 


साधन ?, “ तप ” इत्यादि नाम 
दिये हैं और जो जानकर या बिना जाने इस प्रकार का प्रयत्न करता दै वह 
“ साघक्र ” कहलाता हूं । 


साधारणतः देशकालातीत जगत्कारण के ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं । 
प्रथम शास्रो ने जिसे '“ नेति नेति” या “ज्ञानमार्ग ” कहा है और द्वितीय- 
जिसे “ इति इति ” या “ भक्तिमागे ” कहा हे। ज्ञानमार्ग का साधक शुरू से ही . 
सदाकाल अपने अन्तिम ध्येय को समझी हुए अपने मन में रख कर प्रयत्न 
करता रहता है । भक्तिमा के साधक को अन्त में हम कहां पहुँचेगे इस वात का 
ज्ञान बहुधा नहीं रहता । परन्तु उस मार्ग में रहते हुए उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था 
प्राप्त होती जाती है ओर अन्त भें वह जगदतीत अद्वेत वस्तु का साक्षात्कार कर 
ही लेता है। कुछ भी हो इन दोनों ही साधका को साधारण मनुष्यों कोसी 
जगत्सम्बन्धी धारणा छोड देनी पडती है। ज्ञानमार्ग का साधक प्रारम्भ से ही 
इस धारणा को छोडने का प्रयत्न करता रहता है और भक्तिमार्ग का साधक उसे 
आधी रखकर आर आधी छोड़कर साधना का प्रारम्भ करता ६, पर अन्त स 
उसकी वह धारणा पूरी छूट जाती हे और वह “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ” ब्रह्मवस्त 
का साक्षात्कार कर लेता है । जगत के सम्बन्ध में स्वाथेपरता, सुख भाग का 
लालमा इत्यादि धारणाओं को छोड देने का हा नाम रात्रा म “ बराग्य ” हूं 
मानवजीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता 
है। इसी कारण मालम पडता. है कि जगत्सम्बन्धी साधारण धारणा का छोड़कर 
“ नेति नेति ” माग स जगत्कारण की खोज करने की कल्पना प्राचीन काल म 
मछुप्य के मन में उत्पन्न हुई होगी । इसीलिये तो ज्ञानमागे आर भक्तिमाग दाना 
एक समान चाल रहते हुए भक्तिमार्ग की पूणता होने के पहिले उपानेषदा म इस 
« नेति नेति ” श्रथवा ज्ञानमार्ग की पूर्णता होती हुई दिखाई पड़ती हे । 


“‹ नेति नेति » मार्ग 
ब्हो जाता हे ऐसा उपानिषदों 
अन्य दूसरी बाह्य वस्तुओं 


मै थोडे ही समय में मनुष्य अन्तर्टट्टिसम्पन्न 
से दिखता है। मनुष्य को यह पता लग गया कि 
की श्रपेत्ता देह ओर मन द्वारा ही संसार स अपना 
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अधिक सम्बन्ध होता है । इस कारण अन्य सब बाह्य वस्तुओं की सहायता की 
अपेक्षा देह और मन की ही सहायता से हमें जगत्कारण ब्रह्म वस्तु का पता अधिक 
शीघ्र लगेगा ।“एक दाने पर से भात की परीक्षा” के न्याय ले यदि अपने में ही 
जगत्कारण का पता लग गया तो बाहरी वस्तुओं में भी स्वमावतः उसका पता 
लगाना सरल होगा ऐसा सोचकर “में क्या हूं? ” इस प्रश्न को हल करने की 
ओर ही ज्ञानमार्गी साधक का सब ध्यान खिंच जाता है। 


- अभी ही बताया गया है कि ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गो के साधकों को 
संसार सम्बन्धी साधारण कल्पना का त्याग करना पड़ता है । इस कल्पना का 
निःशेष त्याग करने पर ही मनुष्य का मन सवेदृत्तिरहित होकर समाधि का 
अधिकारी होता है । इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रा ने “निर्विकल्प समाधि” 
कहा है । इस समाधि की अधिक विवेचना अभी न करके “ सबिकल्प समाधि ? 
के सम्बन्ध में कुछ चचो की जाती है। । 


ऊपर पढ़ चुके हैं कि भक्तिमार्ग का दूसरा नाम “ इति इति ” मार्ग है 
क्योंकि इस माग का साधक यद्यपि जग को क्षणभंगर जान लेता हे तथापि 
उसे जगत्कती ईश्वर पर विश्वास रहता है और उसका निर्माण किया हुआ जगत 
सत्य हें ऐसा वह समझा करता हे । जगत की सभी वस्तुश्रें ओर व्यक्तियों का 
इश्वर स ऐसा सम्बन्ध देखकर भक्त को वे सब अपने ही हैं ऐसा मालम होता है । 


- इस सम्बन्ध के प्रत्यक्ष अनुभव करन म उस जो २ 1वेप्नरूप देखाइ देते ह उन, 


सबा को दूर करने का वह प्रयत्न करता हे । इसक्र सिवाय ईश्वर के किसी एक 
रूप पर प्रेम करना, उसी रूप के ध्यान में तन्मय हो ज'ना और ईश्वरापण वुद्धि 


सर सब कम करना इन्हां बाता का आर उसका लक्ष्य रहता हे । 


इश्वर का ध्यान करते समय पहले पहल उसकी सम्पर्णं मर्ति को भक्त अपने 
मानसचचु के सामने नहीं ला सकता । कभी हस्त, कभी पाद, कभी मुख ऐसे, 
एक दा. श्रवयव.ही आँखों के सामने आते हैं श्रौर ये भी दिखते ही अद्श्य हो | 


होने पर क्रमशः सव।गपूण मूर्ति मन में स्थिर रहने लगती दै । जेसे २ ध्यान 


“ध्यानकाल म॑ दिखने वाली मार्तयाँ जाग्रत अवस्था म॑ देखने वाले पदाथा क समान 
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जाते दें, आवक समय तक [स्थर नहा रहते । अभ्यास स ध्यान उत्तरोत्तर दढ 


तन्मयता के साथ होने लगता हे वेसे २ उस मूर्ति में सजीवता दिखाई देती है । 
चह हसती हें, बोलती ६ ऐसा दिखते २ अन्त में .उसका वह स्पशो भी कर 
सकता हे तब तो उसे उस मूर्ति के सजीव होने में कोई शंका नहीं रह जाती और 
आंखें मूंदकर या खोलकर किसी भी स्थिति में उस म॒तिं का स्मरण करते ही 
उसे वह देख सकता हे । आगे चल कर “ हमार इष्टदेव चाहे जो रूप धारण कर 
सकते हैं ”» इस विश्वास के बल से उसे अपने इष्टदेव की मूर्ति सें नाना प्रकार i 
के दिव्यरूपों फे दर्शन प्राप्त होते हैं। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “ जो कोई एक 2 


'ही रूप का सजीव भाव से दर्शन करता दै उसे और सभी प्रकार के रूपों का दर्शन 
सहज ही हो सकता है ।” 


A व च > 5 नह 
जिन्हें इस प्रकार सजीव मर्ति के दर्शन का लाभ हो गयाहे उ 


ही सत्य हैं ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है । तत्पश्चात्‌ बाह्य जगत अर भावावस्था 
ये दोनों ही एक समान सत्य हैं ऐसा ज्ञान जसै जैसे अधिक दढ होते जाता हे 
वसे वेसे उसकी यह धारण होने लगती हे कि बाह्य जगत यह केवल मन:काल्पत 
वस्तु हे । इसके सिवाय अत्यन्त गम्भीर ध्यानकाल में भावराज्य का अनुभव भक्त के 
मन में इतना प्रबल रहता हे कि उस समय उसे बाह्य जगत का लेशमात्र अनुभव 
नहीं होता । इस प्रकार की अवस्था को शास्रों में “ सविकल्प समाधि” की संज्ञा _ 
दी गई है। इस प्रकार की समाधि में बाह्य जगत का पूर्ण लोप होने पर भी. 

भावराज्य का पूर्ण लोप नहीं होता । जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों से सम्बन्ध ड 
होने पर हमें जेस दुःख का अनुभव होता हे ठीक उसी प्रकार का अनुभव भक्त _ 
को अपनी इष्ट मूर्ति के सम्बन्ध में हुआ करता हे । उसके मन भ॑ उस अवस्थां म 
उत्पन्न होने वाले सभी संकल्प विकल्प अपनी इष्ट मूर्ति के ही सम्बन्ध के 
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इस प्रकार भावराज्यांतर्गत विषयों का ही सतत चिन्तन करते रहने के. 
कारण भक्त के मन से स्थूल (बाह्य) जगत का सहज हा लोप हो जाता है । 
जिस भक्त साधक ने इतनी मंजिल तय कर ली उसके लिय यहा स ।नावेकत्प 
समाधि कुछ अधिक दूर नहीं बचती । जो अनेक जन्म से अभ्यास क्य हुय 
जगत के श्रस्तित्वज्ञान को इतनी पूर्णता से मिटा ( नष्ट कर) सकता हे उसका 
मन अत्यन्त शक्तिसम्पन्न हो गया रहता है यह वताना अनावश्यक ६। मन को 
पूर्ण रीति से निर्विकल्प कर लेने पर इश्वर स अपना अत्यन्त निकट सम्बन्ध हा 
जावेगा यह बात एक बार उसके ध्यान में आते ही उसी हॉट से वह अपना सारा 
शक्तियाँ एकत्र करके प्रयत्न करने लगता ह आर श्री गुरु आर इश्वर का कृपा से 
भावराज्य की अत्युच्च मूमि में जाकर अद्वेतज्ञान के साक्षात्कार द्वारा चिरशान्ति का 
अधिकारी हो जाता है । या यों कहिये इष्टदेवता का अत्युत्कट प्रम्‌ ह। उस यह 
मार्ग दिखा देता है ओर उसी की प्रेरणा से वह अपने इष्टदेव के साथ एकता 
का अनुभव करने लगता है । 


ज्ञान और भक्ति के मार्गी के साधक्र इसी क्रम से अपने ध्येय को पहुँचते 

हैं, पर अवतारी महापुरुषों में देवी और मानवीय दोनों भावों का सम्मिश्रण जन्मतः 
हो विद्यमान रहने के कारण साधनकाल में भी कभी २ उनमें सिद्धां को शक्ति 

ओर पूर्णता दिखाई देती है । देवी और मानव दोनों भूमिकाओं में विहार करने - 

की शक्ति उनमें स्वभावतः रहने के कारण या अन्तःस्थित देवभाव ही उनकी . 

` स्वाभाविक अवस्था होने के कारण बाहरी मानवभाव का आवरण समय २ | 

पर दूर हटा कर वे प्रगट होते दिखाई देते हें । इस तरह इस विषय की किसी भी | 

प्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिये तथापि अवतारी महापुरुषों के जीबन । 


चरित्र को यथार्थ रीति से समन में मानवबुद्धि त्रसमथ ही रहती हे । उनके he 


जीवन के गढ रहस्यों का पूरा पार पाना मनुष्य की बुद्धि के लिये कदापि सम्भव 
नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त अन्तःकरण से उनके चरित्रों का मनन करने से 
मनुष्य का कल्याण ही होता है । प्राचानक्राल में ऐसे महापुरुषों के जावन के 


कल क सन्देहशील युग में उनके देव भाव का उपेक्षा करके केवल उनके मानव 
भाव का हो विचार किया जाता हैं। प्रस्तुत विषय में हम ऐस महापुरुषों कें ज 
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में दैवी और मानवी दोनों भाव एक साथ विद्यमान रहा करते हैं यहीं स्पष्ट 
समभाने का प्रयत्न करेंगे । देव-मानव श्रीरामकृष्ण के पुण्य दर्शन का लाभ 


यदि हमें न हुआ होता तो इसमें सन्देह नहीं कि हम ऐसे महापुरुष के चरित्र 
को उपरोक्त ( दोनों ) दृष्टि से कदापि नहीं देख सकते । 


११--साधक भाव का प्रारम्भ । १ 


८ दाल रोटी प्राप्त कराने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिये । 
मु वही विद्या चाहिये जिससे कि हृदय में ज्ञान का उदय | 
होकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। " 


--रामकुमार को श्रीरामकृष्ण का उत्तर । | 


; श्रीरामकुष्ण की भावतन्मयता के सम्बन्ध में पीछे बतलाई हुई बाता क 
इ सिवाय उनके वालपन की और भी अनेक वातें सुनने में आती हैं। बहुत सी 
छोटी २ बातों पर से उनकी तत्कालीन मनोवृत्ते का पता सहज ही लग जाता 
है । एक बार गाँव का कुम्हार शिव, दुगो आदि देवी-देवताओं की मूर्तियां बना 
रहा था । अपने वालमित्रों के साथ घूमते २ गदाधर सहज ही वदां आ पहुँचा 
और उन प्रतिमाओं को देखते २ एकदम बोल उठा, “ अरे, यह क्‍या किये हो ! | 
क्या देवताओं की आँखें ऐसी होती हैं? देखो खें इस तरह चाहियें ।” ऐसा कहकर | 
सैंहं कैसी हों, आँखों का आकार केसा हो, दृष्टि कैसी होने से आँखों में दैवी- 
शक्ति, करुणा, अन्तर्मुखी भाव, आनन्द आदि गुण एकत्रित होकर मूर्ति में सजीवता | 
- का भास होता है इस विषय में उस कुम्हार को गदाधर ने प्रत्यक्ष जानकारी करा | 
दी। उसकी यह जानकारी देखकर वह कुम्हार और दूसरे लोग आश्चर्यचकित 
हो गये । 


अपने बालमित्रों के साथ खेलते २ एकदम गदाधर को किसी देवता की | 


। क. € पूजा करने की इच्छा हो जाती थी और तत्काल वह मृत्तिका की ऐसी सुन्दर मूर्ति. | 
4 तैयार कर डालता था कि देखने वालों को वह मूर्ति किसी चतुर कारीगर की _ } 

बनाई हुई ही मालूम पड़ती थी । | 
हा र | 
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किसी को कल्पना न रहते हुए या उस सम्वन्ध की बातें न होते हुए भी | 


ही किसी से गदाधर एकाध ऐसा वाक्य बोल वैठता था कि उसे सुनकर उसके सन का. 
॥ बहुत दिनों का कोई प्रश्न हल हो जाता था और उसकी शंकाओं का समाधान 
हो जाता था । 
शा श्रीरामकृष्ण के बाल्यकाल की जो अनेक वार्ताएँ सुनने में आती हैं वे 
| सभी उनके उच्च भूमिका पर आरूढ होने की शक्ति की द्योतक हैं ऐसा नहीं हे। 
छ उनमें कुछ उस कोटि की हैं और वाकी साधारणतः निचली श्रेणी कीं हैं । कुछ 


if से उनकी अद्भत स्मरणशक्ति, कुछ से प्रबल विचारशाक्ति, कुछ से दढ निश्चय 
विलक्षण साहस हस, रसिकता, अपार प्रेम आदि दिखता है । परन्तु इन सब के मल 
में असाधारण विश्वास, पवित्रता और निःखार्थता से उनका,खभाव ओतप्रोत 
दिखाई देता हे । ऐसा मालूम होता है कि उनका मन सच्चे विश्वास, पवित्रता 
| ओर स्वाथहीनता आदि सामग्री से गढ़ा गया है शौर संसार के आघातों 
के कारण उसमें स्मरणशक्ति, निश्चय, साहस, विनोद, प्रेम, करुणा इत्यादि 
तरङ्गरूप से उठा करते हैं । 


इस सम्बन्ध में कुछ घटनाओं का यहां उल्लेख कर देने से पूर्वोक्त विषय | 
पाठकों की समक में सहज ही आ जावेगा । : जा 


मेले में राम, कृष्ण आदि के चरित्रों का नाटक देखने के-बाद गदाधर घर 
| आकर उनकी नकल करता था और अपनी वालगोपाल मित्रमएडली को 

। माणिकराजा की अमराई में ले जाता था। वहां लड़कों को भिन्न २ पात्रों के 
|| कार्य सिखाकर मुख्य नायक का काम वह खयं करता था । इस प्रकार मेले में | 
| देखे हुए नाटक बहुरे अंशों में ज्यों के त्यों तैयार कर लेता था । 


उपनयन के समय प्रथम भित्ता तेरे हाथ से लंगा ? इस प्रकार का 
चचन छुटपन में ही गदाधर ने अपने ऊपर अत्यन्त प्रेम करने वाली धनी नाम की 
लोहारिन को दे रखा था और उपनयन के समय घर के लोगों की, सामाजिक 


अक्षरशः पालन किया । 
भा. १ रा. ली. ६ 
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“क्या गदाधर कभी मेरे हाथ से खाकर मुझे धन्य वनावेगा ६ ” यह 
भावना उस स्त्री के प्रेमपूण हृदय में उठा करती थी; पर मैं नीच जाति की स्त्री 
हूं, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी £--ऐसा सोचकर वह मन ही मन सदा इख हो 
जाती थी । गदाधर को यह वात किसी तरह मालूम हो गइ आर उसन निभयता- 
पूर्वक उस सरल ओर दयालु स्री के हाथ से खाकर उसे आल्हादित कर दिया । 


शरीर में भस्म रमाये, सिर पर जटा बढ़ाये, हाथ में बहुत लम्बा चिमटा 
लिये हुए साधु को देखकर साधारणतः वालकों को डर लगता है। पर गदाधर 
को डर क्या चीज है मालम ही नहीं था । गांव के वाहर की थमशाला में उतरने 
- चाले ऐसे साधुओं से वह आनन्दपूवक मिलता था । उनसे गपशप करता था 
उनके पास से खाता था और उनका रहन सहन वारीकी के साथ और साव- 
२ घानी से देखा करता था । कभी २ ऐसे साधु लोग उसे टीका इत्यादि लगाकर 
“डी सजा देते थे तो उसे बड़ा मज़ा मालूम होता था और अपने घर जाकर घर के 
लोगों को अपना वह वेष बड़े शौक से दिखाता था। 


गांव में नीच जाति के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इस कारण 4 

. वे लोग रामायण महाभारत ' पुराण इत्यादि की कथा कहने के लिये किसी | 

पौराणिक को बड़े आदर सन्मान से बुलात थे । वे लोग उनकी कितनी खुशामद | 

करते थे ! उनके पैर धोने के लिये पानी, हाथ पांव पोंछने के लिये कपड़ा, धूम्र ' | 

पान के लिये नया हुक्का, बैठने के लिये सुन्दर सजाई हुई व्यासगद्दी इत्यादि सामग्री वे 

. लोग वडे भक्तिभाव से तैयार करके रखते थे । पौराणिक महाराज इस सन्मान 
से फूलकर अपने आप को साक्षात्‌ वृहस्पति समझने लगते थे फिर उनका |. 

` वह रुआब के साथ बैठना, अद्भत ढंग से हाथ हिलाना, पोथी की ओर देखते २ | | 

कभी चश्मे के कांच के भीतर से, और श्रोताओं की ओर देखते २ सिर थोड़ा 

` झुकाकर कभी चश्मे के ऊपरी भाग और भौंह के बीच से, तो कभी चश्मा कपाल. 

पुर्‌ चढाकर खाली आँखों से रुआव के साथ देखना, अपने चेहरे पर गंभीरता 

. लाना---उनके इन सब चरित्रों को तीक्षण दष्टिसम्पन्न गदाधर बारीकी से देखा 

` करता था । तदुपरान्त किसी समय लोगों के सामने वह इन सव बातों की हू 

. नकल करके दिखाता था जिससे हँसते हँसते वे लोग लोट पोट हो जाया करते 


रू 
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उपरोक्त बातों पर से श्रीरामकृष्ण के बाल्यकाल के स्वभाव की कुछ कत्पना 
हो सकती है । अस्तु । 
इसके पूर्व कह आये हैं कि अपने छोटे भाई का विद्याध्ययन ठीक हो और 

॥ थोड़ी बहुत सहायता उसे भी मिल सके इस हेतु से रामकुमार ने गदाधर को 
र कलकत्ता लाकर अपने साथ रखा था । रामकुमार ने झामापुकूर में अपनी पाठ- | 
न|! शाला खोली थी और उस मोहल्ले के कुछ घरों की देवपूजा का भार भी अपने | 
जिम्मे ले रखा था । परन्तु उसका बहुत सा समय पाठशाला के ही कार्य में बीत 
F जाने से देवपूजा के लिये समय वाकी नहीं रहता था । इस काम को छोड़ देने से” 
| भी कैसे चल सकता था £ अतः उसने देवपूजा का काम गदाधर को सौंप दिया । 
उससे गदाधर को भी आनन्द हुआ और वह देवपूजा का कार्य दोनों समय बडी. 
तत्परता से करने के सिवाय अपने बड़े भाई से कुछ पढ्ने भी लगा । कुछ ही दिनों फू 
में अपने खाभाविक गुणों के कारण गदाधर अपने यजमानों के घर के सभी लोगों | 
॥। को बहुत प्रिय हो गया । उसके सुन्दर स्वरूप, कार्यकुशलता, सरल व्यव- 
न हार, मिष्ट भाषण, देवभक्ति और मधुर स्वर ने यहां भी, कामारपुकूर के समान, । 
| सभी लोगों पर एक प्रकार की मोहनी सी डाल दी । .कामारपुकूर के ही समान 

| यहां भी उसने अपने आसपास वाल गोपाल की मण्डली जमा कर ली और 

उनकी संगति में अपने दिन आनन्द से विताने लगा । कलकत्ता आकर भी अध्य- 
यन में उसकी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। | 
यह देखकर रामकुमार को चिन्ता तो होने लगी, परन्तु गदाधर आज पढ़ेगा, 

- कल पढ़ेगा इसी आशा से उसे कुछ न कह कर बहुत दिनों तक वह शान्त रहा। 

` तथापि विद्याभ्यास की ओर ध्यान देने लायक कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये । तब 
तो इसे चेतावनी देनी ही चाहिये ऐसा निश्चय करके रामकुमार ने गदाधर को | 

विद्याभ्यास करने का उपदेश दिया । बड़े भाई की बातें शान्ति के साथ सुनकर गदाधर 


 झुके नहीं चाहिये, मुझे तो वही विद्या चाहिये जिससे हृदय में ज्ञान 
होकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ” i 
गदाधर का यह उत्तर उस समय रामकुमार की 
आया । उसका गदाधर पर प्रेम था । इसी कारण उसकी 


क 


पडे 


पढने में लगाकर उसे दुःखी करने में रामकुमार को कष्ट प्रतीत होता था । अत ह 


गदाधर को फिर कुछ न कहकर वह जेसा चाहे वेसा उसे करने देने का निश्चय 
रामकुमार ने किया । 


बाद के दो वर्षों में रामकुमार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बदले और भी 

गिर गई । पाठशाला के बालकों की संख्या घटने लगी । अनेक प्रकार के परिश्रम 

करने पर भी पेसा नहीं मिलता था । अतः पाठशाला बन्द करके और कोई काम 

. करें यह विचार उसके मन में आने लगा । परन्तु कुछ भी निश्चय नहीं हो सका। 
इसी तरह यदि और कुछ दिन बीतें तो ऋण का भार वढ्ने से स्थिति भया- 

नक हो जावेगी इसी बात की चिन्ता उसे लगी रहती थी और कोई उपाय नहीं 

सूफता था । पर वह क्या करे! यजन-याजन ओऔर अध्यापन के सिवाय उस 

के लिये कार्य ही क्या था? पेसा कमाने की कोई अन्य विद्या उसे आती ही नहीं 

थी। तों फिर यह समस्या केसे हल हो ? ऐसा सोचते २ ईश्वर पर भरोसा रखकर 

अपनी उन्नति के लिये कोई सन्धि आसमान से टपकने की राह देखते हुए यह 
त्ति वाला रामकुमार अपना पुराना कार्य ही किसी तरह करता रहा और 
श्वर की अचिन्त्य लीला ने यथार्थ में इस प्रकार की एक सन्धि शीघ्र ही आस- 
मान से टपका दी । 


दक्षिणेश्वर का काली मन्दिर 
(गंगा से दिखाई देने वाला दृश्य ) 


ES 


[ दचिणश्वर का काली मन्दिर 
( मान्दिर के आंगन में से दिखाई देने वाला दृश्य ) 


१२-रानी रासमाण ओर दन्षिएश्वर। 


= 


“ रानी रासमशि जगदंबा की अष्ट नायिकाओं में से 
एक थी । ” 


“ माता भोजन करती हे कालीघाट में और विश्राम करती 
हे दक्षिणेश्वर में । ” 


---श्रीरामक्ृष्ण । 


इधर रामकुमार अपनी गृहस्थी की चिन्ता में मम था और उधर कलकत्ते 
|. को दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का साधनस्थान, उनके उत्तर वय का कार्यक्षेत्र 
। आर उनके विचित्र लीलाभिनय का स्थल निर्माण हो रहा था। इश्वर की अचिन्त्यः 
लीला द्वारा, उनके भावी चरित्र से अतिघानिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला, रानी रासमाणि 
क्रा दत्तिणेश्वर का विशाल काली मन्द्र बनकर तैयार हो रहा था। 


कलकत्ते के दक्षिण भाग में जानबाजार नामक मोहल्ले में सुप्रासिद्ध रानी 
रासमाणे का निवासस्थान था । वह जाति की ढीमर थी। रामचन्द्र दास अपने 
पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणि और चार कन्याओं को छोड़कर परलोक चले गये । 
उस समय रानी रासमाणि की आयु ४४ वर्ष की थी । अपने प्रिय पति की अपार 
' सम्पत्ति के प्रबन्ध का कठिन कार्य उस पर आ पड़ा । वह अत्यन्त व्यवहारकुशल 
be होने के कारण सम्पत्ति की सब व्यवस्था खयं ही कर लेती थी । उसके सुप्रबन्ध 
। से सम्पत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी और उसका नाम सारे कलकत्ता शहर में 
शीघ्र ही यूंजने लगा । अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध करने में चतुर होने के कारण 
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उसका नाम प्रसिद्ध हुआ यह बात नहीं है; वरन्‌ साहस, बुद्धिमानी, तेजस्वी ओर 
मानी खभाव, ईश्चरभक्ति और विशेषतः दुःखी-दरिद्री लोगो क परात करुणा 
इत्यादि गुण ही उसकी प्रसिद्धि के कारण थे । उसके इन गुणा क उदाहरण नाच 
दिये जाते हैं । 


इसके जानवाजार के निवासस्थान से थोडी ही दूरी पर अंग्रेजी फोज की 


छावनी थी । एक दिन कुछ अंग्रेज़ सिपाही शराव के नशे में मस्त होकर रानी के 


दरवानों की मनाई की परवाह न करके बेधडक रानी के बाडे में घुस पड़े आर वहां 


सनमानी धम मचाने लंग । मथुरवाबू इत्यादि पुरुष मण्डली कहा बाहर गई थी, | 


इस कारण इन सिपाहियों को रोकने का साहस किसी से न हो सका । बाहर री 
चौक में उपद्रव सचाकर अव वे सिपाह भीतर घुसने लगे । यह देखते ही स्वये 
रानी रासमणि हाथ में हथियार लेकर उनका मुकावला करने के लिये निकल पडी । 
इतने दी में लोग जमा हो गये और उन सिपाहियों का उचित वन्दोवस्त कर 
दिया गया । 


एक वार सरकार ने गगा जो स मछली पकडून के लिये ढीमर लागा पर कर 


लगा दिया था। उनमें से बहुतेरे लोग रानी की ही जमीन में बसे हुए थे॥ कर 
लगाने की वात रानी को विदित होते ही उन लोगों को उसने अभय कर दया 


आर सरकार से मद्धली पकडन का त सा पेसा खचे करके रानी ने स्वये 


` खरीद लिया। हक का सार्टिफिकेट सरकार से पाते ही रानी ने नदी के एक 

किनारे से दूसरे किनारे तक वडी २ मोटी जंजीरें जाली के समान बनवा कर पकी 
` बन्धवा दी ! इससे नदी में से जहाजों का आना जाना बन्द हो गया । रास्ता रॉक 
` का कारण सरकार से पूछे जाने पर रानी ने उत्तर दिया कि “ यहाँ पर जहाज़ी 


का आवागमन लगातार वना रहने के कारण नदी की मछलियाँ दूसरी ओर म 


>> 


; | ८ ८७ 


| श्री कालोमाता के चरणों में रानी रासमणि की वडी भक्ति थी । उसकी मुहर 
$ सें “ कालीपदाभिलाषी श्रीमती रासमणि दासी ” ये शब्द खुदे हुए थे । श्रीराम- 
कृष्ण कहा करते थे कि “ तेजस्वी रानी की देवीभक्ति इसी प्रकार सभी विषयों 


अर सभी कार्यो में दिखाई देती थी । ” 


तोकोपयोगी कार्या के लिये रानी सदा उद्यत रहती थी । नदी में जगह २ 
घाट बन्धवाये, यात्रियों के लिये दो तीन सड़कें बनवायीं, कई जगह उसने कु 
8 खुदवाये शर कहीं २ अन्नत्तेत्र भी स्थापित किये । अपनी जमींदारी की रियाया 
। के सुख के लिये वह अनेक उपाय करती थी । अनेक देवस्थानों की यात्रा करके 
उसने बहुत सा धन मन्दिरों को दान में दिया । इस प्रकार इस साध्वी स्त्री ने अपने 
गुणों और सत्कार्यो से. अपना “ रानी ” नाम सार्थक किया । 


जिस समय की वाते हम बता रहे हैं उस समय रानी की चारों कन्याओं 

का विवाह हो चुका था और उन्हें सन्तति भी हो चुकी थी। तीसरी कन्या करुणा- 

मयी का विवाह उसने मथुरानाथ विश्वास नामक एक कुलीन परन्तु दरिद्र घराने 

लड़के के साथ किया था। पर विवाह के थोड़े ही दिनों, के वाद करुणामयी का 

स्वगवास हो गया । मथुरानाथ. पर रानी का बहुत स्नेह था और वह रानी के 

{ पास ही रह कर उसे अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध में सहायता देता था । करुणासय़ी 

| की मृत्यु के बाद दूरदर्शी और व्यवहारदक्ष रानी ने अपनी कनिष्ठ कन्या जगदम्बा- 
दासी का विवाह मथुरानाथ के ही साथ कर दिया । 


रानी के सन में कई दिनों से काशीयात्रा करने का विचार हो रहा था। 
उसने यात्रा की सभी तैयारी कर ली थी और बहुत सा धन यात्रा के खर्च के 
लिये अलग रख लिया था । कलकत्ते से यात्रा के लिये प्रस्थान करने के पूर्व 
रात्रि के समय देवी ने उसे स्वप्र में दर्शन देकर कहा, “तू काशी मत जा। 
भागीरथी के किनारे मेरे लिये एक सुन्दर मन्दिर बनवा दे और वहां मेरी नित्य- 5 
“पूजा का प्रबन्ध कर दे जिससे में वहां रहकर तेरी पूजा ग्रहण किया कहूंगी। ? र 
इस आदेश को पाकर रानी ने अपने को धन्य माना ओर काशीयात्रा का विचार 
र र प्या कर देवी के आदेश के अनुसार चलने का उसने तुरन्त निश्चय किया । 
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तत्पश्चात्‌ रानी ने भागीरथी के किनारे के बहुत से स्थानों में से देखकर 
कलकत्ता के उत्तर की ओर दक्षिणेश्वर ग्राम के समीप एक स्थान पसन्द किया । 
और सन्‌ १८४७ के सितम्बर मास में वहां ५० बीघे ज़मीन खरीदकर शीघ्रदी : 
उस पर इस वर्तमान विशाल और विस्तृत काली मन्दिर को वनवाने का काये प्रारम्भ 
कर दिया । सात वर्ष लगातार काम चलने पर भी सन्‌ १८५४ में काम पूरा नहीं 
हुआ था तौभी शरीर का कोई भरोसा नहीं है और इमारत का काम इसी प्रकार 
चलता रहा तो उसके सम्पूर्ण होते तक चुप वैठना ठीक नहीं है ऐसा सोचकर मुख्य 
काली मन्दिर के पूर्ण होते ही रानी ने सन्‌ १८४५ में देवी की प्राणप्रतिष्ठा करा दी । |). 


परन्तु उसे इस कार्य में अनेक विश्नों का सामना करना पड़ा। देवी का 
मन्दिर तैयार तो हो गया, परन्तु. पूजा-अर्चा, नैवेद्य इत्यादि नित्य सेवा चलाने 
योग्य ब्राह्मण कैस मिले ९ रानी तो जाति की ढीमर थी, शूद्रा की नोकरी करने के 
४ लिये कौन तैयार होता? उस समय सामाजिक प्रथा यह थी कि शूद्रा के बनाये 
हुए देवालय में पूजा करना तो क्या पर कर्मठ ब्राह्मण उस मन्दिर के देवता को 
प्रणाम तक नहीं करते थे । देवी पर रानी की अत्यन्त भक्ति होने के कारण उसके 
मन में ऐसा आता था कि “पूजा करने के लिये ब्राह्मण ही क्यों चाहिये? 
क्या देवी मेरे हाथ से सेवा ग्रहण नहीं करेगी? मैं ही स्वयं पूजा करूंगी और 
देवी की सब सेवा करूंगी। ” पर तुरन्त ही वह यह भी सोचने लगती कि “ यह 
तो सव ठीक है, पर मैं ही स्वयं नित्य सेवा करने लगूं तो शास्त्रविरुद्द आचरण 
हो जाने के कारण भक्त ब्राह्मण आदि मन्दिर में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे । 
फिर इतना बड़ा मान्दर बनवाने का क्या उपयोग १ ” इस विषय में उसने बहुतेरे, 
| शास्त्री और पंडितों से परामर्श किया पर कोई सन्तोषजनक व्यवस्था होने की 
। आशा न रही । 


| इधर मन्दिर तथा मूर्ति तैयार हो गई पर देवी की नित्यपूजा की व्यवस्था न 
| हो सकने के कारण “ इतना बड़ा मन्दिर बनाना क्या व्यर्थ ही होगा ” इस चिन्ता 
क से रानी रात दिन बेचैन रहा करती थी । ऐसे संकट की अवस्था में झामापुकूर 
>. की पाठशाला के अध्यापक ने एक युक्ति सुझाई कि देवी का मन्दिर और सब 

सम्पत्ति यदि रानी किसी ब्राह्मण को दान कर दे और तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण देवी 
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की नित्यसेवा का प्रबन्ध करे तो शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और 
ब्राह्मण आदि उच्चवर्ण के लोगों को वहां प्रसाद ग्रहण करने में कोई आपत्ति 
नहीं होगी । 


यह व्यवस्था सुनकर रानी को धीरज हुआ और उसने देवी की सम्पत्ति 
को अपने गुरु के नाम से करके उनकी अनुमति से स्वयं उस सम्पत्ति की 
व्यवस्थापिका वनकर रहने का इरादा किया । यह बात शास्री लोगों को बताने पर 
b उन्होंने कहा कि “ ऐसी चाल कहीं नहीं है और ऐसा करने पर भी कोई व्राह्मण 
उस मन्दिर में नहीं जावेगा। ” पर उन्हें इसे शास्नविरुद्ध आचरण कहने का 

साहस नहीं हुआ । 


सव पंडितों के मत के विरुद्ध रामकुमार अपना मत स्पष्ट प्रकाशित करता 
| >. या नहीं देखकर ~ 

हैं, वह उन लोगों की परवाह नहीं करता यह देखकर रानी को रामकुमार के 
सम्वन्ध में बड़ी आशा हुई और उसके वारे में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ। 


उसके पास शिरूड़ गांव का महेशचन्द्र चटर्जी नामक एक कर्मचारी था । ie 
उसे एक वार सदाचारी, निष्ठावान्‌ तथा विद्वान्‌ व्राह्मण ढंढ़ने के लिये रानी ने कहा । 
इस काम के करने में पुरस्कार पाने का अच्छा अवसर देखकर उसने श्रीराधा- 3 
गोविन्द जी की पूजा के लिये अपने बड़े भाई क्षेत्रनाथ की तजुवीज़ करा दी । | 
परन्तु श्री कालीदेवी की पूजा के लिये उसे कोई भी योग्य ब्राम्हण नहीँ मिला । हे 
रामकुमार का गांव इसके गांव के समीप ही होने के कारण उसे यह जानता था 
भः और घर की स्थिति ठीक न रहने के कारण कलकत्ते में आकर रामकुमार ने पाठशाला 
खोली थी यह वात भी इसे विदित थी । पर शूद्र से दान भी न लेने वाले चुदिराम 
का लड़का इस कार्य के लिये सहमत होगा कि नहीं इस बात की प्रबल शंका इस- 
। क मन में थी । अतः रामकुमार से खुद न पूछकर रानी को सब बातें इसने स्वयं 
“ बता दी और रानी को ही रामकुमार से इस विषय में पूछने के लिये कह दिया । 
1 रामकुमार यदि देवी की पूजा का भार उठा ले तो बड़ा अच्छा होगा इस विचार 
| से रानी आनन्दित हुई और उसने उसी समय एक पत्र रामकुमार के पास 
॥ - ले जाने के लिये महेशचन्द्र को ही कहा | 


५ CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


६० 


इस पत्र को पाकर रामकुमार ने विचार करने के वाद रानी की विनती को 
मान्य करने का निश्चय किया । इस अद्भत संयोग से रामकुमार का शौर उसके 
कारण गदाधर का दक्षिणेश्वर से सम्बन्ध हुआ । श्री जगदम्बा की अचिन्त्य लीला 
सै रामकुमार पुजारी के पद पर निवाचित हुआ । योग्य पुजारी मिल जाने से रानी 
की भी चिन्ता दूर हुई । 


ता. ३१ मई १८५५ को बड़े समारोह के साथ काली जी के नवीन मन्दिर 
में देवी की प्राणप्रतिष्ठा हुई और सारे दिन भर दक्षिणेश्वर का काली मन्दिर आनन्द 
से गूंजता रहा । रानी ने उस उत्सव में पानी के समान पैसा खूचे किया ! काशी, 
प्रयाग, कन्नौज, नवद्वीप आदि स्थानों के बंडे २ नामी पंडित और विद्वान्‌ ब्राह्मण 
उस उत्सव में सम्मिलित दुए थे । उन सभी ब्राह्मणों में से प्रत्येक को रानी ने 
एक रेशमी वस्न, एक दुपद्य और एक मुहर दक्षिणा दी । दिन भर भोजन के लिये 
लोगों की पंगत पर पंगत वैठती रही। मन्दिर बांधने और प्राणप्रतिष्ठा करने में 
रानी ने कुल & लाख रुपये खूर्च किये ! देवी की नित्य पूजा की ठीक व्यवस्था 
रखने के लिये २,२६००० रुपये व्यय करके दिनाजपूर ज़िले का शालवाड़ी 
परगना खरीदकर उसकी आमदनी यहां के खर्च के लिये लगा दी । 


+, उस दिन के इतने बड़े उत्सव में वहां प्रसाद न लेने वाला एक ही व्यक्ति रह 
 गया। वह था गदाधर ! , वहां के सभी कार्यक्रम में उसने बड़े उत्साह से भाग 
लिया । लोगों के साथ खूब आनन्द मनाया, परन्तु आहार के सम्बन्ध में वह वड़ा 
` विवेकी और नेष्ठिक होने के कारण या अन्य किसी कारण से हो उसने सारा 
दिन उपवास में बिताया और संध्या समय पास की एक दुकान से एक पैसे का | 
चूड़ा ( चिउडा ) लेकर खाया और रात होने पर भामाएुकूर को पैदल लौट. 


1 वृत्तान्त कभी २ श्रीरामकृष्ण स्वयं ही ह्म 
थे, “ रानी ने काशीयात्रा की सब तैयारी कर 


हो गया था। साथ में ले जाने 


६१ 


रात्रि को “ तू काशी को मत जा, यहीं मेरा मन्द्र बनवा दे ” इस प्रकार उसे 
| देवी ने स्वप्न में कहा; इसालिये जाने का विचार छोड़कर रानी तुरन्त मन्दिर के 
। योग्य स्थान देखने में लग गईं और इस वर्तमान स्थान को उसने पसन्द किया । 
इस जगह का कुछ भाग एक साहब का था ओर कुछ भाग में मुसलमानों का 
| कवरस्थान था; जगह का आकार कछुए की पीठ के समान था । तंत्रशास्र का 
प्रमाण है कि साधना के लिये आर शक्ति की प्रतिष्टा के लिये इसी आकार क 
जगह विशेष उपयुक्त होती है । 
देवीप्रतिष्टा के उपयुक्त मुहूत के वदले विष्णपर्वकाल में ही रानी ने यह 
उत्सव निपटा डाला । इसका कारण श्रीरामकृष्ण वताते थे कि “ देवी की 
। तिं बनकर घर मै आने के समय से ही रानी ने शास्त्राक्त कठोर तप का आचरण 
आरम्भ कर दिया । त्रिकाल खान, हविष्याच भोजन ओर मूमिशयन के साथ 
दिन का अधिकांश भाग जप, तप, ध्यान, पूजा में बिताने लगी । देवी की प्राण- 
प्रतिष्ठा के योग्य मुहूत देखेन का काम धीरे २ चला था । देवी की गढ़ी हुई मूर्ति 
को रानी ने एक बड़ी पेटी में ताला लगाकर सावधानी से रख दी थी। एक रात को 
देवी ने रानी से स्वप्न में कहा, “ मुझे ओर कितने दिन इस प्रकार कूद स॑ रखेगी 
९ तेरे बंदीगह में मुझे बडा कष्ट होता है । जितना शीघ्र हो मेरी प्रतिष्ठा कर। ” इस 
स्वप्न के कारण रानी शीघ्र मुहूत निश्चित कराने पर तुल गई; पर विष्णापवेकाल 


के सिवाय दूसरा अच्छा मुहूते जल्दी न मिलने के कारण वही दिन उसन 
निश्चित किया । ” अस्तु । 


दक्षिणेश्वर के मन्दिर में स्थायीरूप से पुजारी का पद ग्रहण करन का 

। विचार रामकुमार का नहीं था यह उसके उस समय के आचरण से अचुसान 
होता है । उसका इरादा यही रहा होगा कि देवी की अतिष्ठाविधि आर उत्सव 
समाप्त होने पर झामापुकूर को वापस चले जावें । उस दिन द्वा की पूजा 
का कार्य करने में में कोई अशास्त्रीय काये कर रहा हू ऐसी उसकी भावना 

कदापि न थी इसका पता गदाधर के साथ उस समय क उसके बताव से लगता 


हे) वात ऐसी थी । 
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उत्सव ससाप्त होने पर गदाधर रात को घर वापस आ गया । रामकुमार 
रात को घर नहीं आया था । उसका पता लगाने के लिये हो या कुछ 
विधि शेष रही थी उसे देखने के कुतुहल से हो वह प्रातःकाल ही दक्षिणेश्वर चला 
गया । बहुत समय बीत गया तथापि रामकुमार के लौटने के कोइ चिन्ह नहीं | 
दिखाई देते थे । तव दो पहर को ही गदाधर लोट आया ओर वहां का काम समाप्त । 
हो जाने पर भाईसाहव वापस लोट आवेंगे इस आशा से ५।७ दिन वह दक्षिणे- | 
श्वर गया ही नहीँ। ती भी रामकुमार नहीं लोटा । तब इसका कारण क्या 
है यह देखने के लिये पुनः ७ वें या = वें दिन गदाधर दक्षिणेश्वर पहुँचा। तव व 
उसे विदित हुआ कि बड़े भाई ने वहां के पुजारी का पद स्थायीरूप से स्वीकृत 
कर लिया है । यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा । हमारे पिता ने शूद्र का दान 
तक कभी नहीं लिया ऑर भाई शूद्र की चाकरी करने लगे | यह केसी बात हे । 
ऐसा सोचकर गदाधर ने रामकुमार से नौकरी छोड़ने के लिये बहुत विनती की । 
रामकुमार ने अपने छोटे भाई का कहना शान्ति के साथ सुन लिया और नाना 
प्रकार से शास्त्र और युक्ति की सहायता से उसे समभाने का प्रयत्न किया, पर सव 
निष्फल हुआ । अन्त में निश्चय हुआ कि रामकुमार ने यह कार्य उचित किया 
या अनुचित इस विषय के निर्णय के लिये चिट्टियां डाली जावें। चिठ्ठी में भी 
“ रामकुमार ने यह उचित किया ” ऐसा ही निकलने पर गदाधर मान गया ! i 
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यह तो सब ठीक हुआ । पर गदाधर के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि 
अब पाठशाला बन्द होगी और बड़े भाई दक्षिणेश्वर में रहेंगे तब हमें क्या करना 
होगा। बहुत समय तक विचार करते २ घर लौटने के लिये वहुत विलम्ब हो गया, 
. अतः उस दिन वह वहीं रह गया । रामकुमार ने उससे देवी का प्रसाद लेने के 
लिये कहा पर वह किसी तरह भी उसके लिये राजी नहीं हुआ; रामकुमार बोला, 
“ गंगा जी के पवित्र जल से पकाया हुआ और वह भी देवी का प्रसाद, ऐसा होते. 
हुए भी तू प्रसाद क्यों नहीं लेता!” तोभी गदाधर राजी नहीं हुआ। तब 
रामकुमार बोला, “ अच्छा, ऐसा कर; कोठी से कचा अन्न ले जा और गंगा जी के 
बालू पर अपने हाथ सं रसोई बनाकर खा; तब तो ठीक हो जावेगा ? गंगा जी के 
किनारे सभी वस्तु पवित्र हो जाती हैं यह तों तुके स्वीकार है न?” गदाधर की 
आहार सम्बन्धी निष्ठा उसकी गंगाभाक्ते के सामने पराजित हो गई । रामकुमार 
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हि शास्त्र और युक्ति द्वारा जो न कर सका वह विश्वास और भाक्ते से सहज ही 
हो गया । उस दिन से गदाधर अपने हाथ से रसोई करने लगा और दक्षिणेश्वर में 
|| ही रहने लगा। 


सत्य है! श्रीरामकृष्ण की गंगा जी पर अद्भुत भक्ति थी। गंगा के 
। पानी को वे “ ब्रह्मवारि ” कहा करते थे । वे कहते थे, “ गंगा के किनारे रहने से 
| मनुष्य का मन अत्यन्त पवित्र हो जाता है और उसमें धर्मबुद्धि आप ही आप 
८१ उत्पन्न हो जाती है । गंगा के उदक को स्पर्श करती हुई बहने वाली हवा गंगा के 


। दोनों किनारे जहां तक वहती है वहां तक की भूमि को पवित्र कर देती है ! उस | 
। स्थान के बसने वालों के अन्तःकरण में सदाचार, ईश्वरभक्ति, निष्ठा और तपश्चयी i 
| करने की इच्छा गंगा मैया की दया से सदाकाल जागत रहती है । ” बहुत समय 
| तक गपशप करने के बाद अथवा विषयी लोगों से सम्मिलित होने के बाद यदि कोई 


उनके दर्शन के लिये आता था तो उसे वे कहते थे, “ जा थोड़ा गंगा जी से पानी 

पीकर आ जा। ” उनसे भेंट के लिये किसी घोर विषयासक्त या ईश्वरविमुख मनुष्य 

को आया हुआ देखकर उसके चले जाने के वाद उसके बैठे हुए स्थान पर वे गंगा- 

जल छिड़कते थे । प्रातर्विधि के लिये यदि गंगाजल का उपयोग करता हुआ 
i कोई दिख जावे तो उन्हें अत्यन्त दुःख होता था । अस्तु । 


दिन भर पत्तियों के कलरवपूर्ण पंचवटी के सुशोभित उद्यान, गंगा जी का 
धीर गम्भीर प्रवाह; सुन्दर, भव्य और विशाल देवी मन्दिर और वहां अहर्निश 
चलने वाली देवसेवा इत्यादि के कारण गदाधर का मन क्रमशः दक्षिणेश्वर में रमने 
लगा और शीघ्र ही कामारपुकूर की विस्मृति हो गई । उसका सब समय बड़े 
आनन्द में बीतने लगा । 


श्रीरामकृष्ण की उपरोक्त आहारनिष्ठा देखकर कोई यह कहेगा कि ऐसी 
अनुदारता तो सक्त्र दिखाई देती है तब यह अनुदारता श्रीरामकृष्ण में भी थी यह _ 
कह कर क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी अनुदारता के बिना आध्यात्मिक उन्नति 


अत्यन्त दृढ़ निष्ठा दोनों एक नहीं हैं। अनुदारता का जन्म अहंकार से होता | 


\ 
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और अन॒दारता रहने पर हम जैसा समभते हैं वही ज्ञान है और हम ज़ो करते हैं 
उचित है ऐसा अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उन्नति के माग से भ्रष्ट 
हो जाता है। इसके विपरीत दृढ़ निष्ठा का जन्म शास्त्र और आप्तवाक्यों के 
विश्वास से होता है । दृढ़ निष्ठा के उदय होने से मनुष्य अहंकार के वन्धन से छूट- 
कर उक्षति के मार्ग में अग्रसर होता है और क्रम क्रम से सत्य का अधिकारी वन । 
जाता है। निष्टा के उदय होने पर शुरू २ में मनुष्य का बर्ताव अनुदार दिखना ) 
सम्भव है। परन्तु आगे उसके द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उज्ज्वल दिखने | 
लगता है और उस निष्ठा पर से संकुचित भाव या अनुदारता का आवरण आप र 
ही आप नष्ट हो जाता है । इसी कारण आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में निष्ठा की 
इतनी महिमा गाई गई है। श्रीरामकृष्ण के चरित्र में भी यही वात दिखाई देती 
है । इससे यह निःसन्देह सिद्ध होता है कि “ दढ़ निष्टा के साथ शास्त्राज्ञा के 
. अनुसार यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हों तमी यथा समय हम उदारता के 
अधिकारी वनकर शान्तिसुख प्राप्त करेंगे; अन्यथा नहीं । ” श्रीरामकृष्ण कहा 
करते थे, “ कांटे से ही कांटे को निकालना पडता है । ” ( कण्टकेनैव कण्टकम्‌। ) 
उसी तरह निष्ठा का अवलम्बन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर लेनी चाहिये । 
शासन और नियम को मानते हुए ही शासनातीत, नियमातीत अवस्था प्राप्त की 
जा सकती है। ; 


यौवन के आरम्भ में श्रीरामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार की असम्पूणता 
देखकर कोई सम्भवतः यह कहे कि “तब फिर उन्हें “ ईश्वरावतार ” क्यों कहते . 
हो ? मनुष्य ही कहने में क्या हानि है ? और यदि उन्हें ईश्वरावतार ही कहना है 
तो फिर इस प्रकार की असम्पूणता को छिपा कर रखना ही ठीक है। ” इस पर 
हम यही कहते हैँ कि “ भाइयो ! हमारी भी जिन्दगी में एक ऐसा समय आ चुका है. 
[कि जब ईश्वर नरदेह धारण करके अवतार लेता है इस वात पर हमें स्वप्न में | 
_ भी विश्वास नहीं होता था, परन्तु “ यह बात सम्भव है ” ऐसा जब उन्हीं की _ 
करपा से हम समझने लगे तब हमें यह वात भी विदित हो गइ कि नरदेह धारण 
' करने पर देह की असम्पूर्णता के साथ २ मन की असम्पूणता भी ईश्वर को. 
क कार करनी पड़ती है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “ सोना इत्यादि धातु में विना 


- कारण हमें जो २ विदित हें वे सव बातें तुम्हें वताते हें । अपनी इच्छा के अन- 
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उन्होंने हम से कभी भी छिपाकर नहीं रखी और न कभी उन्होंने छिपाने का प्रयत्न 
ही किया। उसी प्रकार वारम्वार हमें यह स्पष्ट बताने में कसर नहीं रखी कि “जो राम 
और कृष्ण हुआ था वही अब जैसे राजा भेष बद्ल कर नगर देखने निकलता है 
वैसे ही (अपनी ओर अंगुली दिखा कर) इस शरीर में गुप्तरूप से आया है । इसी 


सार मत कायम करने के लिये तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है । 


mes 
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( सन्‌ १८९६ ) 
ग ८ हृद्य न रहता तो साधन-काल में यह शरीर न 
टिकता । उसकी सेवा में कभी न भूलूंगा । ” 


| - “श्रीरामकृष्ण । 


हम कह आये हैं कि देवी की प्राणप्रतिष्ठा के थोडे ही दिनों के भीतर 
गदाधर दक्षिणेश्वर में ही रहने के लिये चला गया और वहां अपना समय आनन्द 
से विताने लगा । उसके सुन्दर रूप, मनोहर आवाज, नम्र और विनययुक्त स्वभाव 
और इस अल्मवय में ही ऐसी धर्मनिष्ठा को देखकर रानी के जामात मथुरबाबू 
की उस पर अनुकूलता दिखने लगी और कमशः वह उस पर वड़ा प्रस्न रहने 
लगा । वहुधा ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमारा विशेष प्रेम 
` का सम्बन्ध होना रहता है उनकी प्रथम भेंट के समय ही कभी २ हमारे हृदय 
` में उनके प्रति एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण होता है । शास्त्रा में इसका कारण 
पूर्व जन्म का संस्कार बतलाया'गया है। श्रीरामकृष्ण और मथुरबावू के इसके बाद _ 
के १४ वर्ष के दिव्य और अलौकिक सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना | 
होगा । अस्तु। | ¢ | 


2 कः देवी की प्राणप्रतिष्ठा के उपरान्त प्रायः एक मास गदाधर शान्त था। उस _ 
का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था। मधुरबाबू की इच्छा उसे देवी की | 


क 


। सेवा में मुख्य पुजारी का सहायक वनाने की थी । रामकुमार से उन्होंने ऐसा 
\ कहा भा । परन्तु अपने भाई की मानसिक स्थिति उसे पूरी २ मालूम रहने के 

कारण उसने मथुरवावू से बता दिया कि इसे वह कबूल नहीं करेगा । मथुरबावू 
इतने से शान्त बैठने वाले नहीं थे तथापि इस समय उन्होंने कोई. आग्रह नहीं 
किया थोर चे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 


| 

| लगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण के भविष्य जीवन से अत्यन्त निकट सम्बन्ध 
रखने वाले व्यक्ति का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ । वह था इनकी फुफेरी बहिन 
हेमांगिनी का पुत्र +: हृदयराम मुकंजी । यहां कोइ काम मिल जावे इस हेतु से 
उसका आना हुआ था। वह अपने मामा को यहां रहते देखकर उनके साथ बड़े 
आनन्द से रहने लगा । श्रीरामकृष्ण ओर वह समवयस्क ही थे और बचपन से 
आपस में दोनों का अच्छा परिचय था । 


न 


हृदय अच्छा ऊँचा पूरा, सुन्दर और दर्शनीय पुरुष था। वह जैसा शरीर से 

सुदृढ़ और बलिष्ठ था वैसा मन से भी उद्यमशील और निडर था । संकट के 

समय वह जरा भी डौँमाडोल नहीं होता था ओर उसमें से निकलने का कोई न 

कोई मार्ग अवश्य निकाल लेता था । वह अपने छोटे मामा गदाधर पर बड़ा प्रेम 

| करता था और उनको सुखी रखने के लिये वह स्वयं प्रत्येक कष्ट भोगने के लिये 

सदैव तैयार रहता था । हृदय में आलस्य का नाम नहीं था । वह सदा किसी 

न किसी काम में व्यस्त रहा करता था । हृदय का खभाव कुछ खाथपरायण भी 
था और उसके अन्तःकरण में भक्तिभाव विल्कुल न रहने के कारण परमार्थ की. 

ओर उसका अधिक ध्यान नहीं था । उसकी स्वार्थपरता का समूल नाश कभी 

नहीं हुआ । पीछे २ उसमें कुछ भावुकता और निःखाथ बुद्धि दिखने लगी, पर वह 
| केवल श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति का परिणाम था । शरीर के लिये आवश्यक | 

| आहार विहार आदि विषयों से सम्पूर उदासीन, सर्वदा विचारशील ओर स्वार्थः 

| गंघशून्य श्रीरामकृष्ण के लिये हृदय के समान उद्योगी, साहसी, श्रद्धावान्‌ 

ओर प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले सहायक की आवश्यकता थी । सम्भव है 

„„ ' श्री जगदम्बिका ने इसी हेतु श्रीरामकृष्ण के साथनाकाल में हृदय को उनके पास 


| वन * इनका सम्बन्ध इसके बाद के पृष्ठ के वंशवृक्त में देखिये । 
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ला दिया हो इसे कौन जान सकता है! पर यह वात अवश्य है कि यदि 
हृदय न होता तो साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के शरीर का टिकना असम्भव | 
हो जाता । इसी कारण उसका नाम श्रीरामकृष्ण के चरित्र में अमर हो गया हे और - 
हम सब के लियें हृदयराम पूज्य हो गया है । 


_ * माणिक्रराम चट्टोपाध्याय 


[oS 


 जुदिरामः रामलीला निधीराम रामकानाई 
BC | चन्द्रामणी भागवत वंद्योपाध्याय | 


क पा 


रामतारक कालिदास 


रामचांद देमांगिनी 
=क्ृष्णचंद्र मुखोपाध्याय 


Mo 


` राघव रामरतन हृदयनाथ 


(या हृदयराम) र 
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हृदय दक्षिरोश्वर आया तब गदाधर का २१ वां वर्ष आरम्भ हुआ था। 
हृद्य क आ जानं से गदाधर के दिन वड़े ही आनन्द से बीतने लगे। दोनों ही 
खान-सन्ध्या, उठना-बैठना सव व्यवहार एक साथ करते थे हृद्य अपने मामा 
का इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता था और उनके बाहरी निरर्थक ओर 
निष्कारण बतोव क सम्बन्ध में भी व्यथ पंचायत नहीं करता था ओर न उन्हें 
उसके विषय मे कुछ पूछता ही था । गदाधर को ऐसा स्वभाव बड़ा अच्छा लगता 
था, इसी कारण हृद्य इन्हें अत्यन्त प्रिय लगने लगा । 


हृदय हम लोगों से कई बार कदा करता था कि “इस समय से 
श्रीरामकृष्ण के प्राते मेरे हृदय में अद्भत प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हो गया । 
म सदा छाया क समान उनके साथ रहनं लगा । उन्ह छोडकर कहीं भा जाने 
का मन नह होता था । वे यदि पांच मिनट भी आँखों से ओल होते तो मेरा 
मन बडा अशान्त हो उठता था । हमारे सभी व्यवहार एक साथ ही हुआ करते 
थे । केवल मध्यान्ह में कुछ समय के लिये हम दोनो अलग होते थे क्योंकि 
उस समय वे सीधा ले जाकर पंचवटी के नीचे रसोई बनाते थे और भें देवी का 
प्रसाद ही पाया करता था । उनकी रसोई की सभी तैयारी में ही कर देता था। 


चे अपने हाथ से बनाकर खाति थे तथापि वहां का भोजन ग्रहण करना बहुत 


दिनों तक उन्हें उचित न जैचा । उनकी आहार सम्बन्धी निष्ठा इतनी प्रबल थी ! 
दोपहर को वे भोजन स्वयं बनाते थे ओर रात को देवी का प्रसाद ही ग्रहण करते 
थे । पर कई बार इस प्रसाद को खाते समय उनकी आँखों में पानी आ जाता 
था थोर रोते २ वे जगदम्बा से कहते थे, “ माता ! मुझे ढीमर का अन्न क्‍यों 
खिलाती हो १ ” 


श्रीरामकृष्ण स्वयं इस बिषय में कभी २ कहते थे, “ ढीमर का भन्न खने 
के कारण मन में बड़ा बुरा लगता था । गरीब कंगाल भिखारी भी पहिले | 
पहिले “ ढीमर का मन्दिर ” कहकर वहां भीख नहीं लेते थे। पका हुआ 
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हमने यह सुना है कि श्रीरामकृष्ण ने वहां बहुत दिनों तक हाथ से पका- 
करं नहीं खाया । इससे ऐसा मालूम होता हे कि देवी के पुजारी होते तक ही 


वे अपने हाथ से रसोई करके खाते रहे होंगे । वे दक्षिणेश्वर में आने के दा तीन 
मास के भीतर ही पुजारी हो गये । अस्तु । 


।// 


हृदय जानता. था कि मामा का मेरे ऊपर बडा प्रेम हे। श्रीरामकृष्ण के. 
सभी व्यवहार उसके सामने ही होते थे, पर उसे केवल एक वात बहुत दिनों 
तक समभ में नहीं श्राइ । वह यह थीं--वह जिस समय अपने बडे सामा राम- 
कुमार को कुछ मदद देने में लगा रहता, दोपहर को भोजन क उपरान्त वह 
विश्राम लेता रहता ओर संध्या समय जब वह आरती देखते खडा रहता एसं 
समय गदाधर उसको वेसे ही छोडकर कहीं गायब हो जाता था । हृदय उस 
बहुत हूंढुता था पर पाता नहीं था, थोर घंटे डेढ़ घटे के वाद लॉट आन पर 
“ मामा आप कहां थे ९” ऐसा प्रश्न करने से वे स्पष्ट कुछ भी नहीं बताते थे; 
“ इधर ही था” ऐसा कह देते थे। बहुत दिनों तक ताकते रहने त एक बार' : 
श्रीरामकृष्ण पंचवटी की ओर से लोटते हुए दिखाई दिये तव हृदय ने अन्दाज 
लगाया कि ये शोच के लिये गये होंगे। तब से उसने इस विषय में आक 
जाँच नहीं की । 


हृदय कहता था कि एक दिन मामा को शिवमर्ति बनाकर उसको पूजा 


करने की इच्छा हुइ। बचपन से ही उन्हें उत्तम मृति बनाना आता था। इच्छा 


` होते ही उन्होंने गंगा जी की मृत्तिका लेकर नन्दी ओर शिव दोनों की सुन्दर प्रतिमाएं 
' बना लीं ओर उनक्री पूजा में वे निमग्न हो गये। इतने ही में वहां मथुरवावू | 
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स्त LN ~ ९ यी ७००० ~ ~ ~ ७ 
बह इच्छा और भी बढ़ गई और रामकुमार के द्वारा उन्होंने उससे नौकरी करेन के 
लिये दुबारा पुछवाया । परन्तु गदाधर ने “ एक भगवान के सिवाय मुझे दूसरे किसी । 

~ ~ 

की नोकरी करना नहीं है ” ऐसा स्पष्ट उत्तर दे दिया । नौकरी चाकरी के सम्बन्ध | 
में इसी प्रकार का मत कई बार हमने श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुना है । साधारणत । 
स्थिति ठीक रहते हुए नोकरी करना मनुष्य के लिये वे हीनता सममते थे। अपने | 
बाल-भक्तो में से एक ( निरंजन ) की नोकरी का समाचार सुनकर वे बोल उठे | 

“ उसकी मृत्यु की वाता सुनकर मुझे जितना दुःख न होता, उतना दुःख सुके 

उसके नोकरी स्वीकार करने की बात सुनकर हुआ कुछ दिनों के बाद जब | 

। उससे भेंट हुई तब उन्हें विदित हुआ कि गरीबी के कारण उसकी वृद्धा माता । 
। की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी इस सवव. से उसने नोकरी कर ली, तब उन्हें बड़ा | 
आनन्द हुआ और उसके शरीर और मुँह पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बडे प्रेम 
से कहा, “ कोई हज नहीं ! ऐसी अवस्था में नौकरी करने से ठुझें कोई दोष नही | 
| 

| 

1 

| 

| 

| 

1 


लगेगा; पर यदि अपनी माता के लिये नहीं, स्वयं अपने ही कारण नोकरी स्वीकार 
करके तू यहां आता, तो मुझे तुफको स्पश भी करते नहीं बनता ! तभी तो मैंने 
कहा था कि “ मेरे निरंजन में तो किंचित्‌ झी हजन ( दोष या दाग ) नहीं 
हे और उसने यह बला कहां से बटोर लीं? ” निरंजन के प्रति ये उद्गार सनकर 
बाको लोगों को बड़ा विस्मय हुआ । एक ने कहा भीम“ महाराज ! श्राप नोकरी 
को इतनी दूषित मानते हँ पर बिना नोकरी के गृहस्थी चले केसे ९” श्रीरामकृष्ण 
बोले-- जिन्हें नौकरी करना हो वे खुशी से करें; में सभी को नोकरी करने से 
नहीं रोकता । ( बाल भक्तो की ओर इशारा करके ) मेरा कहना केवल इन्हीं । 
के लिये है । इनकी बात अलग हे ओर तुम लोगों की बात अलग हे । ” आध्या- | 
[त्मिक उन्नति ओर नोकरी का संयोग कभी नहीं हो सकता यही उनका निश्चित 


सत था । इसी कारण वे बाल भक्तों को ऐसा उपदेश देते थे । 


बड़े भाई से मथुरबावू की इच्छा जान लेने के बाद गदाधर मथुरबाबू के सामने 
जाने या उन्हें दिखाई देने का अवसर टालने लगा। क्योंकि जैसे सत्य और 
धर्म के पालन करते समय वह किसी के लिद्दाजु या सुरब्बत में नहीं पड़ता था 
उसी प्रकार किसी को व्यर्थ कष्ट देने में मी उसे प्राणसकट मालूम होता था । उसी 
| मन में बिना कोई आशा रखे गुण व्यक्तियों के गुण का आदर करना ओर. 


oo 
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मानी व्यक्ति को सरल चित्त से मान देना उसका स्वभाव ही था। इसी कारण 
मन्दिर के पुजारी का पद ग्रहण करने या नहीं करने का स्वयं निश्चय करने के 
पूवे मथुरबाबू के प्रश्न का यदि में अप्रिय उत्तर दे दूं तो उन्हें बुरा लगेगा और 
मेरे लिये भी अच्छा नहीं दिखेगा यही सोच कर वह मथुरवाबू को टालने लगा । | 
इधर दक्षिणेश्वर में जैसे २ अधिक समय वीतने लगा, वैसे २ सुझे यहीं रहने | 
को मिले तो ठीक हो ऐसा भी विचार उसके मन में आने लगा ओर वह स्थान उसे | 
अधिकाधिक प्रिय हो चला। इसी कारण उसने अपना विचार निश्चित होते तक | 
मथुरवावू से दूर रहने का सोचा । 


परन्तु जिस बात से वह डरता था वही एक दिन सहज ही सामने आ पड़ी। 
उस दिन मथुरवाबू देवी के दशीन के लिये आये थे। उन्होंने दूर से गदाधर को 
देखा और उसे बुलवा भेजा | हृदय साथ में ही था। मथुरबाबू को देखते ही 
गदाधर उन्हें टालकर दूसरी ओर जाने के विचार में था। इतने में ही नोकर ने 
आकर कहा, “ बावूसाहेब आपको बुला रहे उनके पास जाने का गदाधर 
का विचार न देखकर हृदय बोल उठा, “ मामा | बाबू बुलाते हैं, चलिये न वहां! ” 
गदाधर बोला, “ वहाँ जाकर क्या करना है? वे मुझसे यहां नौकरी करने के ही 
विषय में पूछेंगे । ” हृदय बोला, “ तो उसमें क्या हानि हे? बड़ों के आश्रय में 
रहने से कॉनसी बुराई हे £ ” गदाधर बोला, “ जन्म भर नोकरी करने. की मेरी जरा 
भी इच्छा नहीं हे । इसके सिवाय यहां नोकर हो जाने पर देवी के गहनां के लिये 
जवाबदार रहना होगा आर उस तरह का भमर मुझसे नहीं हो सकेगा; तथापि 
य।द्‌ तू यह जवाबदारी स्वीकार करता हो तो नोकरी करने में मुझे कोई हजे 
नहीं है । ” हृदय तो नोकरी की खोज में ही वहां आया था। उसने गदाधर का 
कहना बडे आनन्द से स्वीकार कर लिया ओर वे दोनों मथुरबाब के पास मये। 
गदाधर के अनुमान के अनुसार मथुरबान्र ने उसे नोकरी के विषय में ही पूछा । | 
गदाधर ने अपना कहना स्पष्ट बता दिया ओर मथुरबाब ने भी उसे कबल कर 
लिया । तुरन्त हीं उसी दिन उन्होंने गदाधर को देवी के वेषकारी पद पर नियुक्त 
कर दिया और हृदय को उसका ओर रामकुमार का सहायक बना दिया 
( १८५६ ) । अपने भाई को नोकर होते देख कर रामकुमार निश्चिन्त हो गया। । 
इस प्रकार देवी को प्राणप्रतिष्ठा होने के तीन मास के भातर ही गदाधर ने वहां के ७५ 
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1... का पद स्वीकार कर लिया । पूजा के समय की उसकी तन्मयता, अन्य ' 
समय का उसका सरल व्यवहार, उसके सुन्दर स्वरूप ओर आवाज को देखकर 
मथुरबावू के मन में उसके प्रति उत्तरोत्तर आदर और प्रेम बढ़ने लगा । 


उसी वर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रीराबागोविंद जी के पुजारी ज्ञेत्रनाथ 
के हाथ से गोविन्द जी की मति नीचे फुश पर गिर पड़ी और उसका एक पर भेग 
हो गया । पुजारी को भी चोट ल से तो वह भूल गया पर मथुरबाबू के भय 
से कॉपने लगा । खंडित मर्ति की पूजा करना शास्त्र में निषिद्ध हे । तव इसके 
लिये अब कौनसा उपाय है ? मथुरबाबू ने शास्त्रज्ञ पंडितों की सभा भराई आर 
उनसे राय ली । सभा में सबने यही कहा कि भम मूर्ति को हटाकर उसके स्थान ' 
में नई मूर्ति की स्थापना की जावे । वह मूर्ति बहुत मनोहर थी । पंडितें। के निणय 
के अनुसार उसे फेंक देना पड़ेगा इस बिचार से मथुरवाबू को दुःख मालूम हुआ । 
परन्तु बाबा (श्रीरामकृष्ण को वे बाबा कहा करते थे) इस विषय में क्या कहते हैं. 
उसे ते सुनें ऐसा विचार उसके मन में आया । श्रीरामकृष्ण को पूछते ही वे बोले, 
“ रानी के जमाइयों में से किसी को चोट लगकर पैर टूट जावे तो क्या उसे वह. 
फेंक देगी और उसके स्थान में दूसरे को बैठाल देगी या उसी के पैर को दुरुस्त 
करने की व्यवस्था करेगी ? यहां भी वैसे ही करना चाहिये ! ” बाबा के इस 
निर्णय को सुनकर मथुरबाबू और अन्य लोग चकित हो गये और उन्हें बडा आनन्द 


हुआ । इतनी सरल बात किसी को कैसे नहीं सूझी १ इतने समय तक जिस मूर्ति 


को गोविन्द जी के दिव्य आविभाव से जीवित मानते थे ओर उसी प्रकार को दृढ़ 
श्रद्धा और विश्वास सब कोई मन में रखते थे क्या मूर्ति के पैर ररते ही वह सब 
उसीके साथ नष्ट हो गया ९ इतने दिनों तक जिस मूर्ति का आश्रय लेकर श्री 
भगवान की पूजा करके उसके प्रति अपने हृदय की भाक्ति आर प्रेम अपण किया 
करते थे वह सब क्या उस मूर्ति के एक पेर के ट्टते ही सच्चे भक्त के हृदय में से 
नष्ट हो जावेगा ? अथवा भक्त का प्रेम क्या मूर्ति के ही आकार का होता हे £ 
ओर उस मर्ति के अवयव में थोड़ा बहुत अन्तर पड़ते ही क्या उसी मात्रा में 
वह प्रेम भी कम हो जाया करता है £ उन पंडितों में से कुछ को ता श्रीरास- 
कृष्ण का निर्णय मान्य हुआ और कुछ को मान्य नहीं हुआ । मथुरबावू ने 
बाबा का निर्णय मान लिया । श्रीरामकृष्ण ने उस टूटे हुए पैर को इस खुबी 
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के साथ जोड दिया कि उस मर्ति का पेर टटा हे यह किसी के ध्यान में नहीं 


~ 
०८ ,१ 


अआ सकता था । मूर्ति भग होने का पता पाते ही मथुरवावू न एक नइ गति तयार 


करने के लिये एक कारीगर से कहा था । नई मूर्ति आने पर वह वहीं राधागोविंद 
के मन्दिर में ही एक वाजू में बेसी ही रख दी गई शर पुरानी ही मूर्ति की पुनः 
प्राणप्रतिष्ठा कर दी गई । वह दूसरी मूर्ति वहां अभी भी वैसी ही पड़ी हुई दै । 
मथुरावावू ने ज्ञत्रनाथ को काम से अलग कर दिया ओर उसके स्थान में गदाधर 
की नियुक्ति कर दी ओर हृदय रामकुमार के हाथ के नीचे रख दिया गया । 


हृदय कहता था, “ मामा की पूजा एक दशनीय वस्तु थी। जो उसे 
देखता था बही मुग्ध हो जाता था । उसी तरह उनका गायन था । उसे जो 
सुनता था वह कभी नहीं भूलता था । उनके गायन में उस्तादी ढंग या हाथ आदि का 
ददलाना नहीं रहता था । उसमें रहती थी केवल ताल-लय की विशुद्धता ओर गायन 
के पद्‌ में वर्णित विषय के साथ तन्मयता जिसके कारणा सुनने वाले का हृदय 
भी उनकी मधुर आवाज़ से हिल जाता था और उस पद के भाव में तन्मय हो 
. जाता था। भाव ही तो संगीत का प्राण हे यह उनका गायन सुनकर निश्चय हो 
जाता था भार ताल-लय की विशुद्धता हुए बिना यह भाव यथोचित रीति से 
अंगट नहीं होता यह बात भी दूसरों के गायन ओर इनके गायन की तुलना करने 
से मालम हो जाती थी । रानी रासमाणि को इनका गायन बड़ा प्रिय था और 

जब २ वे देवी के दशनार्थ आती थीं तब २ वे इनसे गायन सुना करती थीं। 


इनके गीत इतने मधुर होने का ओर भी एक कारण है । वे गाते समय 
इतन तन्मय हो जात थे कि उन्हें दूसरे को गाना सुनाने का ध्यान ही नहीं रहता 
था। ।जस पद्‌ का वे गाते थे उसीके विषय में ऐसे ममन हो जाते थे कि किसी 
दूसरा! आर उनका ध्यान ही नहीं जाता था । अत्यन्त भक्तिपूवक गाने वाले भी 
श्रातृससुदाय से प्रशंसा पाने की थोड़ी बहुत इच्छा तो रखते ही हैं । पर श्रीरामकृष्ण 
का एसा नह था। यादे उनके गायन की प्रशंस! किसी ने की तों वे सचमुच 
. यही समभते थे कि उस पद के विषय की प्रशंसा की जा रही है न कि उनकी छु 
. आवाज़ की! हृदय कहते थे, “ देवी के सामने बैठकर पद, भजन आदि गाते | 
. समय उनका ख स लगातार श्रश्रुघारा बहती थी आर उससे उनका वच्चःस्थल 
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देव ने अपनी शत जिव्हाशों से मुझे घेरकर एक परकोट ही तैयार कर दिया है 
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भाग जाता था । पूजा में वे ऐसे तन्मय हो जाते थे क्रि उस समय यदि वहां 
कोई आ जावे, या पास भें खड़ा हो जावे, तो उनको उसका भान नहीं होता था। ” 
श्रीरामकृष्ण स्वयं कहते थे क्रि “ अंगन्यास इत्यादि करते समय वे मन्त्र उज्ज्वल 
अक्तरों में भरे शरीर पर सुक्ते प्रत्यक्ष दिखाई देते थे । सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति. 
के सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार कमल की शोर जाते समय शरीर के जिस २ अङ्ग 
को छोड़ कर वह आगे जाती थी उस २ अन्ग का तत्काल निस्पंद, बधिर और 
मृतवत्‌ होना मुभे प्रत्यक्ष अनुभव होता था । पूजापद्धति के विधान के अनुसार- 
८ र॑ इति जलधारया बन्हिप्राकारं विचिन्त्य” अर्थात्‌ अपने चारों ओर पानी 
की धारा से घेर कर पूजक “ अपने चारों ओर अत्र अमि का घेरा हो गया है, 
अतः कोई भी वित्न उस स्थान में अब नहीं आ सकता ” ऐसा चिन्तन करें- 
इत्यादि मन्त्रों का उच्चारण करते समय मुझे यह प्रत्यक्ष दिखता था कि भ्रम 


जिससे कोई भी विघ्न भीतर प्रवेश नद कर सकता । ” हृदय कहता था-- 
“ पूजा के समय के उनके तेजःपुंज शरीर और तन्मयता को देखकर दर्शक लोग 
आपस में कहते थे कि साक्षात्‌ ब्रह्ममय देव ही नरदेह धारण कर पूजा तो नहीं 
कर रहा हं?” अस्ठु। $ 

'दक्तिणेश्चर की नौकरी कर लेने पर रामकुमार का आर्थिक कष्ट तो कुछ 
कम हो गया पर अपने छोटे भाई की उत्तरोत्तर बढ्ती हुई उदासीनता और निजन- 
प्रियता से उसे बडी चिन्ता होने लगी । इसका किसी विषय में उत्साह न रहना 
और हृदय के सिवाय दूसरे किसी से बहुत बोल चाल भी न करना इत्यादि बातो. 
से रामकुमार यह सोचने लगा कि शायद इसे घर क्री ओर माता की याद अधिक | 
आने के कारण यह इस प्रकार उदास रहता हो । पर कितने ही दिन बीत चुके 
तथापि उसके मुँह से घर जाने की बात ही नहीं निकलती थी, यह देखकर उस 
स्वभाव में ऐसा परिवर्तन होने का कोई कारण रामकुमार की समझ में 
आया । पश्चात्‌ मथुरबाबू ने जब उसे ( गदाधर को) पुजारी के पद 
कर दिया तब रामकमार को कुछ अच्छा लगा । इधर रामकुमार की तबि 
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छोटे भाई को पुजारी का सब काम पूरा २ सिखा कर उसे वह अपने बाद चार 
पैसे कमाने लायक बनाने की चिन्ता करता था । इसी इरादे से रामकुमार ने 
गदाधर को देवी की पूजा, चन्डी पाठ आदि सिखलाना शुरू किया । गदाधर ने 
अपनी अलौकिक स्मरणशक्ति के कारण इन सब बातों को तुरन्त ही सीख लिया 
और पूजा के समय इनका उपयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया । यह देखकर राम- 
कुमार को अच्छा लगा और मथुरवःवू की सम्मति से गदाघर को श्री देवी की पूजा करने 
के लिये कहकर वह स्वयं श्रीराधागोबिन्द जी की पूजा करने लगा । शक्ति-दीक्षा 
लिये बिना देवी की पूजा करना उचित न समझ कर गदाधर ने श्री केनाराम 
भद्मचार्य नामक एक शक्ति-उपासक ओर उच्च श्रेणी के साधक से शाक्ति की 
दीक्षा ले ली । ऐसा कहते हैं कि शक्ति की दीक्षा लेते ही गदाधर को भावावेश प्राप्त 
हो गया । उसकी असाधारण भक्ति देखकर केनाराम को भी बड़ा आनन्द हुआ | 
ओर उन्होंने उसे प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद दिया । | 


तदनन्तर कुछ दिनों के बाद रामकुमार ने इरादा किया कि मथुरनाथ को | 
कहकर हृदय को अपने स्थान में नियुक्त फराके कुछ समय के लिये अपने घर | 
हो आऊँ । परन्तु उसका घर जाना नहीं हो सका । एक दिन वह किसी काम के 
लिये कलकत्ता के उत्तर में श्यामनगर को गया हुआ था; वहीं अकस्मात्‌ उसका 
स्वर्गवास हो गया । यह सन्‌ १८५.७ की बात है । रामकुमार देवी के पुजारी के 


पद पर प्रायः १ वर्ष रद्दा । 
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१४--व्याकुलता और प्रथम दशन । 


Tf sR 


“ लज्जा, घृणा, भय-इन तीन के रहते हुए ईश्वरलाभ 
नहीं होता। ” 

“ अत्यन्त व्याकुल होकर ईश्वर की पुकार करो तब 
देखो भला ईश्वर कैसे दर्शन नही देता ? ” 

८ पानी में डबाने पर ऊपर आने के लिये प्राण जसे 
व्याकुल हो उठता है उसी तरह ईश्वर-दर्शन के लिये हो जावे, 
तभी उसका दर्शन होता हे । ” 


सती का प्रेम पति पर, माता का प्रेम बालक पर ओर 
विषयी मनुष्य का प्रेम विषय पर ( जिस तरह होता हे ) इन 


तीनों प्रेमों को एकत्र करके ईश्वर की. ओर लगाने से उसका 
दर्शन पा सकते हे) ? _ 


८ उपरे भाई ! ईश्वर को देख सकते हैं ! अभी तुम 
और हम जैसे गप्पे लगा रहे हैं उससे अधिक स्पष्टरूप से ईश्वर 
से बोल सकते हैं! भै सत्य कहता हूं ! शपथपूर्वक कहता हूं ! " 


८ ईश्वर-दर्शन के लिये व्याकुलता--अधिक नहीं तीन | 
ही दिन--नहीं केवल २४ घंटे--मन में टिकाओ कि उसका 
दर्शन होना ही चाहिये ! ” Ee 


१०८ 


पितृतुल्य रामकुमार की मृत्यु से गदाधर को अत्यन्त दुःख हुआ । राम- 
कमार उससे ३१ वर्ष से बड़े थे ओर पिता की मृत्यु के वाद गदाधर को उन्होंने 
ही छोटे से बड़ा किया था और उसे अपने पिता की याद न आने पाए इस 
सावधानी को दृष्टि में रखते हुए उसका लालन पालन किया था । | 


रामकुमार की इस तरह अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर संसार से आर | 
भी उदासीन हो गया ओर सदा देवी की पूजा ओर ध्यान में ही निमम रहने लगा। | 
मनुष्य को ईश्वर का दशन होना यथार्थ में सम्भव हे या नहीं इस विचार के सिवाय 
दूसरा विषय उसको सूमता ही नहीं था । हम इतनी व्याकुलता से पुक्रारते हैं 
क्या उसे सुनने वाला यथार्थ में कोई है £ क्या हमारी पूजा ग्रहण करने वाला कोई 
है? क्या सचमुच इस संसार का कोई नियन्ता है ? अब ये ही विचार उसके मन 
में निरन्तर घूमने लंग । इस समय से देवी के पास तन्मय होकर वेठे हुए वह 
अपने दिन विताने लगा । बीच २ में रामप्रसाद, कप्रलाकान्त इत्यादि भक्तों के 
भजन देवी को सुनाता था और प्रेम थोर भाफे से विव्हल होकर अपनी देह की 
स्मृति भौ उसे नहीं रहती थी। इसी समय से उसने गप्पें लगाना भी बिल्कुल बन्द 
/ कर दिया, और दोपहर के समय देवी के मन्दिर का दरवाज़ा बन्द होने पर सब लोगों 
d से दूर * पंचवटी के समीप के जंगल भें जाकर जगन्माता के चिन्तन में अपना सब 
समय व्यतीत करने लगा । 


हृदय को अपने मामा का इस प्रकार उदासीन बतीव पसन्द नटी आया, पर 

वह कर ही क्या सकता था ९ जो मन में आवे उसे निडर होकर उसके बेधड़क 

करने के स्वभाव से वह परिचित था इस कारण इसमें मेरा कोई उपाय नहीं 

चल सकता यह बात उसे पूर्ण रीति-से: मालूम थी । पर दिनों दिन उनके स्वभाव | 

म अत्यधिक परिवतेन होते देखकर एकाध बात कभी २ उनसे बिना बोले हृदय 
| स रहा नहीं जाता था। रांत के समय सब की नींद लग जान बाद मामा उठकर 
> कही निकल जाया करते थे; अतः उसे बडी चिन्ता मालूम होती थी ।.क्योकिदिन- 


+ काली मन्दिर के हात में एक स्थान । वहां अश्वत्थ, बिल्व, वड, अशोक । 
शर आंवला ये ५ पेड पास २ लगे हुए हें । 
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भर पूजा इत्यादि का श्रम ओर रात का जागरण ओर आहार में भी कमी ! इन | 

। सब वाता को देखते हुए मामा के स्वास्थ्य बिगड़ने को पूरी शंका थी हृदय इस | 
का कोइ उपाय ढूंढने में व्यग्र था । । 
| 

| 

| 


पंचवटी के आसपास की ज़मीन आज कें समान उस समय सपाट नहीं 
थी । उसमें जगह २ गे थ और ज जगह माडी गेंद से की हुई थी क 
तो कबरस्थान, उसमें भी चारों ओर जगह ऊंची नीची, ओर गडे और भाड़ियों 
के कारण अधिक भयानक हो गई थी; इस कारण वहां दिन में भी कार नहीं जाता 
था। कोई गया भी तो वह जंगल में नहीं जाता था। फिर रात की तो बात ही 
छोडिये ? भत ग्रेतों के डर के मारे उधर जाने का कोइ नाम भी नहीं लेता था। 
उस जंगल में आंवले का एक पेड था। उस आंवले के पेड के नीचे थोडी सी 
सपाट जूमीन थी। उसके चारों ओर बहुत सी झाडी जंगल बढ जाने के कारण 
उस पेड़ के नीचे बेठने वाला मनुष्य जंगल के वाहर से किसी को दिख नहीं 
सकता था। गदाधर रात के समय इसी स्थान में बैठकर ध्यान, जप आदि 
करता था । 


एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान में जाने के लिये 
गदाधर निकला। हृदय भी उठा और उसको बिना जनाये उसके पीछे २ हो 
लिया । वहां पहुँचकर गदाधर के ध्यान करने के लिये बेठते ही उप्तको डराने के 
लिये बाहर से ही हृदय उस ओर ढेले पत्थर फेंकने लगा । बहुत समय हो चुका | 
तोभी गदाधर बाहर नहीं निकला, इससे वह स्वयं थककर घर लोट आया। । 
दूसरे दिन उसने पूछा, “ मामा, रात को जंगल में जाकर श्राप क्या करते हें१ °” | 
गदाधर ने उत्तर दिया, “ वहां आंवले का एक पेड़ हैं। उसके नीचे बैठकर जप, 
ध्यान करता हूं । शास्त्र का वाक्य हे कि आंवले के पेड़ के नीचे ध्यान करने से | । 
इच्छित फल प्राप्त होता है । ” यह सुनकर हृदय चुप हो गया । | | 
| 


| इसके बाद कुछ दिनों तक गदाधर के वहां जाकर बैठते ही ढेले पत्थर 

| पड़ने शुरू हो जाते थे। इसे हृदय का ही काम जानकर गदाधर उस र्‌ 

ध्यान ही नहीं देता था। उसे डराने के प्रयत्न को सफल न होते देखकर हृदय 
कक नी )। 
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को अब आगे क्या करना चाहिये नहीं सूझा। एक दिन गदाधर क वहा पहुचन 
के पूवे ही हृदय जंगल में जाकर अपने मामा का राह देखता रहा । थोडी देर 
में गदाधर भी वहां आया और अपनी कमर का घाता श्र गले से जनेऊ 
अलग रखबर उसने ध्यान करना प्रारम्भ किया । यह देख हृदय का बड़ा विस्मय 
हुआ और तुरन्त ही उनके सामने जाकर कहने लगा-- मामा, यहकया ह १ आप 
पागल तो नहीं हो गये ? ध्यान करना हे तो काजिय, पर एस नम न हाइय | 
दस पांच बार पुकारने पर गदाधर को अपनी देह का भान हुआ आर हृदय 
प्रश्न को सुनकर उसका उत्तर दिया, “ तुमे कया मालूम हैं १ इसी तरह पाशमुक्त 
होकर ध्यान करने की विधि है! लजा, घृणा, भय, कुल, शाल, जात, मान 
अभिमान इन अ्रष्टपाशें| से मनुष्य जन्म से हा बधा रहता ह। जनऊ भा त 
ब्राह्मण, में सब से श्रेष्ठ ” इस अभिमान का द्योतक हाने के कारण एक प्राश ही 
है। जगन्माता के ध्यान के समय ये सब पाश अलग फककर ध्यान करना प 
है इसीलिय में ऐसा करता हूं। ध्यान समाप्त होने पर लाटते समय भ॑ पुन 
धोती पहिन लगा ओर जनेऊ गले में डाल लुगा । ” यह विधि हृदय के सुनने म 
कही नहीं आई थी, पर वह इसके बाद कुछ नहीं बोल सका और अपन मामा 
को उपदेश की चार बातें सुनाने का सब इरादा उसके मन हा म॑ रह गया । 


यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है । क्योंकि उसे जान लेने 
पर श्रीरामकृष्ण के अगले चरित्र की कई बातों का मर्म सहज ही समभ में 
प्रा जावेगा । उपरोक्त बातों से पाठकों के ध्यान में यह बात आ ही गई होगी 
कि अ्ष्टपाशों का मन से त्याग करने का प्रयत्न वे कर रहे थे। यही नहीं 


- शरीर से. भी इनका त्याग करने का वे प्रयास करते थे । आगे भी कई प्रसंगा पर 


उनको यही मार्ग स्वीकार करते हुए आप देखेंगे । 


अहंकार का नाश करके अपने में यथार्थ नम्रता लाने के लिये उन्न 
अत्यन्त मेले स्थान ( शौचकूप इत्यादि ) को भी अपने हाथों से झाड़कर साफ 


क्रिया। “ समलोष्टाशमकांचन ” हुए बिना शारीरिक सुख की ओर से हटकर मचुष्प । 


का मन ईश्वर के चरणों में स्थिर नहीं हो सकता इस बिचार से कुछ सिक्के और 


| ६... ११ 


A -% -$. 


ढेले हाथ में लेकर सोने को मिद्री और मिट्टी को सोना कहते हुए दोनों को बे 
| गंगा जी की थारा में फेंक दिया करते थे । 


“ सभी जीव शिवस्वरूप हैं ” यह भावना दृढ़ करने के लिये काली के 
मन्दिर में भिखारियोँ की पंगत उठने के वाद उनके फूठे अन्न को देव-प्रसाद मानकर 
-वे अपने मस्तक पर धारण करते थे और उसीमें से थोड़ा सा खा भी लेते थे । 
तत्पश्चात्‌ सब पत्तला को इकट्टा करक सिर .पर उठा कर वे स्वयं गंगा जी में डाल 
आते थे और पंगत को जगह को फाड़ बुहारकर गोबर पानी से लीप डालते थे तथा 
अपने इस नश्वर शरीर से इतनी तो शिवसवा वन सकी इस भावना से अपने को 
धन्य मानते थे । 


उनके सम्वन्ध में ऐसी बहुतेरी बातें कही जा सकती हैं । इन सब प्रसंगा 
से स्पष्ट दिखता है कि ईश्वरलाभ के मार्ग के प्रतिकूल विषयों .का त्याग केवल 
मन से ही करके वे शान्त नहीं बैठते थे वरन्‌ स्थूल रूप से उन सब का त्याग वे 
पहिले ही कर देते थे अथवा अपनी इन्द्रियों और शरीर को उन विषयों से जितनी 
-दूर हो सके उतनी दूर रखकर उनसे उनके विरुद्ध बतोव वे जान बूफ़ कर कराते थे । 
| ऐसा दिखता है कि उनके इन कार्यों से उनके मन में से सभी पूर्वसंस्कार समूल 
| -नष्ट होकर उनके स्थान में उनके विपरीत संस्कार उत्पन्न होकर इतने सुदृढ़ हो 
जाते थे कि उनसे पुनः असत्काये होना असम्भव हो जाता था । 


` हम लोग पूर्वैसंस्कार नष्ट करने के सम्बन्ध में इतने उदासीन रहते हैं कि 
हमें श्रीरामकृष्ण की इन क्रियाओं की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । 
-सम्भव दै कोई यह कहे कि “ अपवित्र स्थान को भाड़ देना ”, “ सुवणे को मिट्टी, 
मिट्टी को सुवर्णे कहते बैठना ”, “ भिखारियों की 'फूठ खाना ” इत्यादि व्यवहार 
उन्हीके मन का निकाला हुआ साधनमार्ग है और इस प्रकार के ्रश्रुतपूषे 
उपायों के अवलम्बन द्वारा जो फल उन्हें प्राप्त हुआ क्या वह उन्हें इनकी अपेक्षा 
-सरल उपायों से प्राप्त नही हो सकत[.था ? ? इसके सम्बन्ध में हमारा यही प्रश्न | 


~ ८. 


`हे कि “ इस प्रकार के बाह्य अनुष्टानों का अबलम्बन क्रिये बिना केवल भन से ही 
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सभी विषयों का त्याग करके रूप रसादि विषयों से पूण विसुख होकर आज तक: 
कितने मनुष्यों ने अपने मन को सोलह आने ईश्वरचिन्तन में तन्मय करने में 
सफलता प्राप्त की है? मन यदि एक मागै से और शरीर उसके विपरीत दूसरे 
मारी से जाने लगे, तो किसी भी महत्त्व के काम में सिद्धिलाभ नहीं हो सकता; 
तो फिर ईश्वरलाम कैसे सम्भव है? मनुष्य का मन विषय भोग के सुख का 
अभ्यासी हो जाने के कारण उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता । यदि ज्ञान हो भी 
जावे तो तदनुसार कार्य नहीं हो सकता । अमुक एक विषय का त्याग करना 
चाहिये यह निश्चय बुद्धि द्वारा हो जाने पर भी मनुष्य पूर्वसंस्कार के अनुसार ही 
आचरण करता रहता हे और शरीर द्वारा भी उस विषय को त्यागने का प्रयत्न: 
नहीं करता, वरन, “ ऊँ ! शरीर द्वारा त्याग नहीं क्रिया तो क्या हुआ १ मैंने मन 
से तो उसका त्याग कर ही दिया हे! ” ऐसा कह कर स्वयं अपने को धोखा देता 
है। योग ओर भोग दोनों एक ही साथ ग्रहण कर सकूंगा यह उसकी भ्रमात्मक 
भावना है क्योंकि प्रकाश ओर अन्धकार के समान ही योग और भोग दोनों 
कभी भी एक साथ नहीं रहर सकते । कामिनीकांचन५य संसार ओर इश्वरसेवाः 
दे।नों ही एक ही समय रह सङें ऐसा सरल मागे आध्यात्मिक जगत में आज तक 
कोई भी नहीं निकाल सका । इसीलिये तो शास्त्रों में यह उपदेश है कि“ जिस बस्तु | 
का त्याग करना है उसे काया, वचन और मन से करना चाहिये; और जिसको 
हण करना हे उसे भी काया, वचन और मन से करना चाहिये । तभी साधक इश्वर-- 
प्राप्त का आधकारी हो सकता हे--नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाय ! ” अस्तु । 


बड़े भाइ की मृत्यु के अनन्तर गदाधर आधिक तन्मयता के साथ जगदम्बा के. 
प-ध्यान भ निमम्न रहने लगा ओर उसके. दशन के लिय ओ कुछ भी करना 
उसे आवश्यक प्रतीत होता था वह सब तत्काल करने लगा । श्रीरामकृष्ण खय' 
कहा करते थ, “यंथाविधि पूजा करने के बाद रामप्रसाद आदि भक्त साधको के पद 
देवी को सुनाना मेरी पूजा विधि का एक अग हो गया था । उनके पर्दा को गाते 
समय भरा ।चत्त अपार उत्साह से पूण हो जाता था रौर मुझे ऐसा लगता था | 


` कि रामप्रसाद आदि को ता माता का दर्शन हुआ था, तो फिर माता का दशेन | 
कर सकते हैं यह तो निश्चित है तब यह दर्शन मुझे ही क्या नहीं मिलेगा? 
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[oS 


YS न्स ५ ८ ० ० ~ ne ~ ७५ हिये | | 
आर मुझे ही क्यों दर्शन नहीं देती १ मुझे धन नहीं चाहिये, मान नहीं चाहिये, ho 
भोग सुख नहीं चाहिये--कुछ नही चाहिये; सुझे चाहिये केवल तेरा दशन | ” 


इस तरह प्रार्थना करते समय उनकी आँखों से अश्रुधारा बहती थी और 

रोने से हृदय का भार कुछ हलका होने पर वे पुनः पद गाने लगते थे । इस | 

प्रकार पूजा, ध्यान, जप, भजन-इन्हीं में उनके दिन बीतने लगे । साथ ही उनके | 

।  श्रन्तःकरण की व्याकुलता भी अधिकाधिक बढ़ने लगी । दिन-ब-दिन पूजा में ] + 

समय भी थोड़ा २ अधिक लगने लगा । पूजा करते समय कभी २ वे अपने ही _ | | 
मस्तक पर फूल चढ़ाकर दो दो घंटे निस्पंद होकर बैठे रहते थे या देवी नेवेद्य 
ग्रहण कर रही है इसी भावना से बहुत समय तक नेवेद्य लगाते ही बैठे रहते थे । 
प्रातःकाल उठकर सुन्दर २ फूल तोड़ लाते थे और स्वयं ही माला गूंथते थे । वे 

देवी को सजाने में कितना ही सम्य लगा देते थे। कभी तृतीय प्रहर में या | ॥ 

आरती के बाद ऐसी तन्मयता के साथ पद गाते रहते थे कि बहुत सा समय निकल { | 

जाने का उन्हे बिल्कुल भान नहीं रहता था और दूसरों के बारम्बार बताने पर 

उन्हें चेत होता था--इस प्रकार की श्रवस्था होने लगी । 


ऐसी अद्भत निष्ठा, शक्ति और व्याकुलता देखकर सब लोगों की दृष्टि 
| गदाधर की ओर आकर्षित होने लगी । साधारण लोग जिस मागे से जाते हैँ उसे 
छोड़कर यदि कोई भिन्न मारग ग्रहण केर तो पदिले पहिले लोग उसकी हँसी 
उड़ाते हैं, पर यदि बहुत दिनों के बाद भी 'उप्तके आचरण में अन्तर नह पडता 
आर वह अपने ही मार्ग में शान्तिपूवक चलता दिखाई देता है, तब ता उसके 
प्रति लोगों के भाव भिन्न होने लगते हैं ओर उसके प्रति उनका आदरदाड 
उत्पन्न होने लगती है । गदाधर के सम्बन्ध में भौ यही बात हुई। कुछ ।दन तके 
लोगों ने उसकी दिछगी उड़ाई पर वाद में उनका भाव बद्ल गया आर बहुता क 
मन में उसके प्रति आदर हो गया । कहते हैं गदाधर की पूजा आर तन्मयता 
का देखकर सथुरबाबू को बड़ा आनन्द हुआ आर उन्होंने राची से कदा, हम 
बड़ा अद्धत पुजारी मिला है; देवी बहुत शीघ्र जाणत हा जात । 


इस प्रकार दिन के बाद दिन जाने लगे । गदाधर की व्याकुलता उत्तर 

बढ्ने से इसका परिणाम उसके शरीर पर भी दिखने लगा। उसका आहार आर निव 
भा. १ रा. ली. ८ 
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कम हो गई; वक्तःस्थल सदा आरक्त दिखने लगा; आखो से निरन्तर अश्वुधारा बहने 
लगी और पूजा को छोड अन्य समय मन की प्रचण्ड व्याकुलता से उसके शरीर 
में एक प्रकार की अशान्ति ओर चंचलता सदा दिखाई देन लगी । 


हमने श्रीरामकृष्ण के मुँह से ऐसा सुना है क्रि लगभग इसी समय एक 
दिन वे रोज के समान तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन कर रहे थे। “मां ! तुझे 
मैने इतना पुकारा ओर मैने तेरी इतनी विनती को पर यह सव क्या तुम सुनाइ 
नहीं देता ? तूते रामप्रसाद को दर्शन दिया ओर मुझको तू दशेन क्या नहीं देती 
तू ऐसा क्‍यों करती है? ” इस प्रकार का सतत आक्राश चल रहा था वें 


~ [oN 


कहते थे, “ माता का दशन न होने से हृदय म तात्र वदना उत्पन्न हुई | 


षड 


> 


भिगोथे हुए वस्न को निचोडने के समान मेरे हृदय को काइ एठकर माना निचो 
रहा हे ऐसा मालम पड़ने लगा ! कयाः माता का दर्शन सुझे कभी मी नहीं होगा 
इस विचार से जी घबराने लगा ओर ऐसा मालूम पड़ा कि “अब इस अवस्था 
में जीवित रहकर ही क्या करना हे ९ बस अब तो देवी के चरणो प्राण ४ देना 
ही ठीक है । इतने में ही वहीं जो एक तलवार लटक रही थी उस पर एकाएक 
भेरी दृष्टि पडी और उसके एक घाव से जिंदगी का फैसला कर देने के इरादे से 
उन्मत्त के समान उसकी ओर में कपटा ऑर उस तलवार को हाथ म लकर अब 
छाती में मार ही रहा था के माता का अपूव अद्भत दर्शन हुआ आर्‌ देहभान 
मूलकर में बेसुध हो जमीन पर. गिर पड़ा | तदुपरांत बाहर क्या हुआ ओर वह 
“दिन और उसके बाद का दिन केसे व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं मालूम पड़ा! 
अन्तःकरण में केवल एक प्रकार का अननुमूत आनन्द का प्रवाह बहने लगा ! 


9 
Cer 


किसी दूसरे अवसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐसा किया कि 

कक द्वार, मंदिर सब कही के कहीं विलीन हा गये; कुछ भी बाकी नहीं रहा; 
और फिर बचा क्या ? केवल एक असीम अनन्त सचेतन ज्योतिःसमुद्र | जिस ओर | 
देखो उसी ओर उसकी उज्ज्वल तरंगें महाध्वनि करते हुई मुझै छावित करने के 
लिय अत्यन्त वेग से बढ़ रही हैं । देखते २ वे समीप आ पहुँचीं और भेरे शरीर | 
पर टकराकर मुझे न मालूम कहां ले जाकर डुबा दिया ! में घबराकर धके | 
“खात २ सज्ञाशून्य ही गया |: २२ 


i 

| 
म्ह 
५] 
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इस दशन के पश्चात्‌ श्री जगन्माता की चिन्मयी मरति के सदा स्वेकाल' 


>, ८५. 


अखण्ड दर्शन क लिय व एसा व्याकुलता से आक्राश करत थे सका वणुन 


1 सक्रता । सदा अन्तःकरण में प्रचंड उद्वेग हुआ करता था । उसकी वेदना 
हात हा ज्ञमान पर लाटते आकाश पाताल एक करत हुए रोते, “ माता ! मुझ पर 
दया कर | मुझको दशन दे ! ” इस प्रकार ऐसा चिल्ला उठते कि वद्दां लोगों 
की भीड जमा हो जाती थी । लोग क्या कहेंगे उस ओर ध्यान कोन दे ? श्रीराम- 
कृष्ण कहते थे, “ चारों ओर लोग खड़े हुए हो तो भी वे मनुष्य नहीं, केवल 
छाया या चित्र के समान मालूम होते थे और इसी कारण लजा या संकोच थोड़ा - 
भी नहीं होता था। इस प्रकार असह्य वेदना से बेहोश हा जाने पर माता की वह 
वराभयकरा, चिन्मयी, ज्योतिमेयी मूर्ति दिखाई पड़ती थी ! उस समय ऐसा 
दिखता था कि माता हँस रही है, बोल रही है श्रोर नाना प्रकार की सान्त्वना 


दे रही है ओर शिक्षा भी दे रही है ! ” 


—— SB 


१५-मथुरबाबू ओर श्रीरामकृष्ण । 
पहिला रसद्दार मथुरबाबू । | 


“ मेने कहा, ' माता जो तूने मेरी ऐसी अवस्था कर दी | 
हे, तो अब मेरी सभी इच्छाएँ तृप्त करने वाला कोई बड़ा आदमी | 
मुझसे मिला दे। ' इसी कारण तो उसने चौदह वर्ष मेरी सेवा की। ” | 

} 


“ ब्राह्मणी उसे प्रताप रुद्र कहती थी । ” 


> ~ 


माता ने उसे इस शरीर में न जाने क्या २ दिखाया ! 
क्या व्यर्थं ही उसने मेरी चोदह वर्ष सेवा की? ” 


--श्रीरामकुष्ण । 


श्रीरामकृष्ण के साधनकाल में जिन दो व्यक्तियों ने उनकी अपूर्व सेवा 
की उन मं से एक ( हृदय ) का वृत्तान्त ऊपर कहा जा चुका हैं । यहां दूसरे की- 
मथुरबाबू की-बातें बताकर उनका और श्रीरामकृष्ण का कितना अलौकिक 
सम्बन्ध था वह वर्णान इस प्रकार है । 


हममें से किसी को मथुरबाबू के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नही हुआ । 
श्रीरामकृष्ण के ही बताने पर से यह मालम पड़ता है कि उनके ऊपर मथुर- 
बाबू की भक्ति और श्रद्धा ऐसी अद्भुत थी कि वैसी कहीं अन्यत्र दिखाई देना सम्भव 
नहीं है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की इतनी भक्ति कर सकता है, इतना प्रेम कर 
सकता है यह बात यदि श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू का सम्बन्ध हमें क | न 
रहता तो हमें या किसी को सम्भव न दिखती । इसके सिवाय बाहर से देखने 
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पर श्रारामकृष्ण एक यःकश्चित्‌ सामान्य पुजारी थे ओर मथुरबाब और रासमाणि | 
जाति के श्र न होते हुए भी घन में, मान में, विद्या में बुद्धि में कितने ही श्रेष्ठ | 
थ । इसक सिवाय बचपन से श्रीरामकृष्ण का स्वभाव केसा विचित्र था ? जहां | 
वन, मान, विद्या ऑर पदवी शादि प्राप्त करने के लिये सवसाधारण लोग दोर्घो- | 
द्योग किया करते ६ वहां इनका ( श्रीरामकृष्ण का ) पूर्ण उदासीन भाव था ! वे | 
कहते थे, “ ऊँची मीनार पर खड़े देकर नीचे देखने से चार चार मंजिल की १ 
हवेलियां, ऊँचे २ पेड और जमीन पर की घास सब एक समान दिखाई देते । 
हैं! ” समसुच ही उनका मन बचपन से सत्यनिष्ठा और ईश्वरानुराग के कारण | 
सदा ऐसी उच्च अवस्था में रहता था कि वहां से हम जो घन, मान, विद्यादि का । 
[डा बहुत अश प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हें वह सब उन्हे एक ही मल्य 1 

का दिखाई देता था ! संसार की ओर उनकी दोषदृष्टि भी केसी विलक्षण थी। 

` पढ़ाई आरम्भ करने पर लोगों का ध्यान साधारण रूप से तकालंकार, न्यायरत्न, महा- 
होपाध्याय आदि पदवियो की ओर जाता है और इन्दी को प्राप्त करने की 

महत्त्वाकांक्षा हो जाती है, पर श्रीरामक्ृष्ण की दृष्टि विपरीत दिशा की ओर गई । 

उन्हें यही दिखा कि ऐसे पदवीधारी भी पेट की चिन्ता के कारण बड़ों २ 

की खुशामद करते दें । विवाह करते समय सांसारिक सुख की ओर दृष्टि जाती है, 

पर इनकी दृष्टि गई संसार की क्षणभंगुरता और सुख की तणिकता की ओर । 

पेसा रहने पर संसार में अनेक प्रकार के सुखों की ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी 

दृष्टि तो ईश्वरप्राप्ति के कार्य में पैसा कितना निरुपयोगी है, इस बात की ओर गई । 

संसारी लोग दुःखी गरीब लोगों पर दया करके दाता, परोपकारी आदि कहलाते ँ 

हैं। इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने देखा कि सारे जन्म भर परिश्रम करके क्या |: 

कमाया? तो दिखा कि दो चार घमाथ अस्पताल और दो चार निःशल्क पाठशालाएँ । 

स्थापित कर दीं या २,४. घमशालाएँ बनवा दीं ओर मर गये । पर संसार की 

कमी ज्यों की त्यों बनो रही ! इसी प्रकार उन्हें सभी बातें दिखाई दीं । 


ऐसी मनोद्वाति वाले मनुष्य को ठीक २ पहिचानना साधारण मनुष्य के 
लिये बहुत कठिन है; उस पर विद्याभिमानी या श्रीमान के लिये तो और भी कठिन 
है; क्योंकि उन्हें तो संसार में स्पष्ट उत्तर ओर खरी बातें सुनने को नहीं मिलती; 
इसीलय वे ऐसी बातें सुनकर नहीं सह सकते । अतः स्पष्ट वक्ता और सरल व्यवहार 
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वाले श्रीरामकृष्ण के आशय को कई वार न समझकर याद ये लाग इन्ह, असभ्य, 

पागल, घर्मंडी, आदि मान भी लें तो कोई आरश्चये नह! । इसा कारण रानी h 
रासमाणि और मथुरबाबू की इनके प्रति भक्ति ओर प्रेम का देख कर बडा 

अनचरज लगता हें। ऐसा मालूम हाता है [के केवल इश्वरकृपा क हा कारण इन 

दोनों का श्रीरामकृष्ण पर इतना दृढ़ प्रेम हो गया कि घटने क बद्ल वह 
उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ, यहां तक कि उनके गुरुभाव का अनुभव उन्ह प्रास 
हुआ और वे उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने भें समथ हो | 
सके । जिस श्रीरामकृष्ण ने देवीप्रतिष्ठा के दिन अपने बड़ भाई क पुजारा रहन \ 
और देवी का प्रसाद्‌ उनके ग्रहण करने पर भी झाद्र का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा 

यह सोचकर उपवास किया और वाद भी कुछ दिनों तक अपने ही हाथ से 

पक्राकर खाया; मथुरबाबू के बारबार बुलाने पर उन्हें विषयी मनुष्य ज।नकर उनसे | 
बोलना टरकाया; देवी का पूजक्रपद्‌ ग्रहण करने के लिये विनती करने पर भी न | 
माना; उसी श्रीरामकृष्ण के प्रति रानी रासमाणि ओर मथूरबाबू के मन में अकस्मात्‌ 

ही प्रीति उत्पन्न हो और बह प्रीति दिनोंदिन बढ़ती जाए यह कोई कम अचरज 

की बात नहीं है। 


मथुरवावू के श्रीरामकृष्ण पर ऐसे श्रकपट भक्ति-विश्वास का हाल सुनकर 
हम ऐसे अविश्वासी तथा संशयी मनुष्यों के मन में यही आता हें कि“ मथुर- 4 
बाबू एक पागल, भोलाभाला, सनकी ( लहरी ) आदमी था; नहीं तो एक मनुष्य 
का करिसी दूसरे मनुष्य पर क्या इस तरह का भक्ति-विश्वास कहीँ हा सकता हे £ | 
उसके स्थान पर यदि हम होते तो देखते श्रीरामकृष्ण केसे भक्ति-विश्वास पैदा | 
करते १ ” मानों भक्ति-विश्वास उत्पन्न होना भी. एक निंद्य बात हे ! श्रीरामकृष्ण 
के मुँह से और दूसरों से मथुरबावू का वृत्तान्त सुनकर ऐसा कदापि नहीं मालूम 
होता कि वह पागल या भोलाभाला या लापरवाह था । वह हम आप से कम 
बुद्धिमान या संशयी नहीं था । उसने भी श्रीरामकृष्ण के अलोकिक्र चररत्र आर 
कारयक्रलाप कें विषय में सन्देह कर, पद्‌ २ पर उनकी परीक्षा करके उन्ह कुछ 
कम.नहां सताया । पर परीक्षा करने से होता ही क्या था? श्रीरामकृष्ण का 
-्रहष्टपूव विज्ञानवादिनी, प्रेमावतेशालिनी, महा-ओजसख्बिनी भाव-मन्दाकिनी के 
गरु-गम्भीर प्रवाह कें वेग के सामने मथुरबाब्‌ का सन्देहसिकता-सेतु कब तक 
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टिक सकता था । थोड़ समय में वह सन्देह नष्ट हो गया ओर मथुरवावू अनन्य 
भाव से श्रीरामकृष्ण के चरणकमलों में शरणापन्न हो गये । 


मथुरवावू और श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त विलक्षण बात थी । 
मधुर धनी तथा विषयी होते हुए भी भक्त था; बड़ा हठी और दृढ़ निश्चयी होकर भी 
बुद्धिमान था; वह क्रोधी किन्तु धैर्यवान था; अंग्रेजी पढ़ा हुआ था; एकाध बात 
बारीकी से समझाने पर उसे समक लेने वाला था । वह आस्तिक और भक्त तो 
था, पर धर्म के नाम से कोई मनुष्य व्यर्थ कुछ ही कह दे तो उसे वह सहज 
ही मान लेने वाला नहीं था, चाहे ऐसी बात कहने वाले स्वयं श्रीरामकृष्ण 
ही हों या उनके गुरुजी हों या और भी कोई क्यो न हौं । मथुरबाबू का स्वभाव 
उदार और सरल था पर वे किसी के फाँसे में आने वाले नहीं थे। रानी के 
अन्य जमाइयों के रहते हुए भी उसका सब कारोबार देखने और उचित 
प्रबन्ध करने में मथुरबाबू उसके दाहिने हाथ थे; और यह सास और दामाद दोनों 
की कुशलता का ही परिणाम था कि हर किसी के मुँह से रानी रासमणि का नाम 
सुन पड़ता था । 


श्रीरामकृष्ण के सरल स्वभाव, मधुर भाषण र सुन्दर रूप से ही 
सथुरबाब्‌ का मन पहिले पहल उनकी ओर आकृष्ट हुआ । पश्चात्‌ साधना की 
प्रथम अवस्था में जब कभी उन्हें दिव्य उन्माद होने लगा, वे जब जगदम्बा की 
पूजा करते २ तन्मय होकर स्वयं अपने में उस मूर्ति का दर्शन प्राप्त करने लगे, कभी 
२ देवी के लिये लाये हुए फूल अपने ही ऊपर चढ़ाने लगे, जब अनुराग के प्रबल 
वेग से वैधी भक्ति की सीमा उल्लंघन करके साधारण लोगों की दृष्टि में विचित्र 
आचरण करने के कारण वे हँसी ओर लोकनिंदा के विषय होने लपे, तब तीचण- 
ुद्धिसंपन्न मथुरवाबू ने यही निश्चय किया कि जिस मैंने सवेप्रथम दर्शन के 
समय “ सरल प्रकृति का मनुष्य ” समझा था उसके विरुद्ध कोई कुछ ही कहे मै 
उसकी स्वयं जाँच क्रिये बिना उसका विश्वास नहीं करूंगा | इसी कारण मथुरबाबू 
बिना किस को बताये स्वयं दक्षिणेश्वर आयें और श्रोरामकृष्ण के व्यवहार का 
चारीकी से बारम्बार निरीक्षण किया जिससे उनका संशय दूर हो गया तथा उन्हें 
i दो गया कि “ गदाधर अनुराग ओर सरलता की सजीव मूर्ति है और उसके 
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बिचित्र व्यवहार का कारण उसकी अत्यन्त भक्ति और विश्वास हे इसी लिये 
(बुद्धिमान परन्तु विषयी) मथुरबावू ने उन्हें समझाने को कोशिश को कि “जितना 
पचे उतना ही खाना चाहिये; भक्ति आर विश्वास होना उ।चत है पर उनमें इतना 
उन्मत्त होने से केसे बनेगा ९ ऐसा करने से संसार म निदा हाती है और चार 
भले मनुष्यों का कहना न मान कर अपने ही मन के अनुसार चलन स॑ वुड 
होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है। ” परन्तु ऊपर हा ऊपर सं एसा कहत 
हुए मथुरवावू मन में यह भी सोचते थे कि “ रामप्रसाद आदि पूवकालान साधका 
- की भी भक्ति के प्रवाह में यही अवस्था होकर क्या उनके भी आचार पागल के 
समान नहीं होते थे: इनकी अवस्था आर बतोव उन्हीं के समान नहीं है यह केसे 
कहा जाय ? ” यह विचार मन में अति ही उन्होंने आगे क्या होता है उसे शान्त 
होकर घ्यानपू्वेक देखने का निश्चय किया । जब विषयी मालिक अपने एक 
साधारण नोकर के बारे में यह निश्चय करता हे तब क्या यह कम आश्रय 
का विषय्र हूँ । 


भक्ति में एक प्रकार की संक्रामक शक्ति हाती है । शारीरिक विकारों के. 

समान मानसिक भावों का भी एक के पास से दूसरे के पास संक्रमण हुआ करता. 

` है । इसी कारण यदि एक के अन्तःकरण में भक्तिभाव जागृत होकर वह दूसरे के | 

` दय के निद्रित भक्तिभाव को जागृत कर दे ते कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 

_ यही कारण है कि धर्मभाव के उद्दीपन करने के लिये सत्संग की महिमा शा्रों में | 

“वर्णित है । मथुरवावू के भाग्य में यही बात हुई । वे श्रीरामकृष्ण के कार्यों का 

जेस २ निरीक्षण करते गये वैसे २ उनके हृदय का भक्तिभाव उन्हें बिना मालूम 

` इए जाग्रत हाने लगा, पर विषयी मन का यही होता हे कि अभी भक्ति-विश्वास 

. का उदय हुआ और थोडी देर बाद पुनः संशय आने लगा । उसी, प्रकार _ 

बारम्बार अनेक दिनों तक होते २ उनका विश्वास दृढ़ हों गया ऑर उनके हृद्य _ 

मे कृष्ण के प्रति अटल श्रद्धा हो गई । इसी कारण ऐसा देखने में आता | 
श्रीरामकृष्ण का शुरू २ का आचरण अतिशय भक्ति के कारण [वचत्र 

| पर भी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर | 
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वैद्यो को वुलवाकर श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराते तथा उन्हें योग्य औषधि 
दिलाने का प्रबन्ध भी करते थे । 


अंग्रेज़ी विद्या में मथुरबावू की कम योग्यता नहीं थी और उस विद्या के 
प्रभाव से एक प्रकार की खतंत्रता जो मनुष्य के विचार में आ जाती है उसकी 
भी कमी मथुरबावू में नहीं थी । इसी कारण उन्होंने “ ईश्वरप्रेम में बेहोश 
होने लायक तन्मय न होने ” का उपदेश श्रीरामकृष्ण को दिया होगा । एक समय 
श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू में इसी तरह की बहस छिड़ गई: 


मथुरवावू कहने लगेः--“ ईश्वर को भौ कायदे के अनुसार चलना पड़ता दे । 
जो नियम उन्होंने एक वार बना दिया उसे रद्द करने का सामर्थर्थ उन्हे भी नहीं 
रहता । ” श्रीरामकृष्ण बतलाते थे कि मैं बालाः“ कैसे-पागल के समान तू 
बोल रहा है? अरे! जिसने कायदा बनाया वह अपना कायदा चाहे जब रद्द कर 
दे और उसके बदले दूसरे ही प्रकार का कायदा जारी कर दे! यह तो उसकी 
खुशी की बात हे ।” 


LATS 


पर यह बात मथुरबाबू को किसी प्रकार न जंची । 


मथुरबाबूः-“ लाल फूल के पेड़ में सदा लाल फूल ही लगेगा, क्योंकि, 


यही कायदा उसने एक बार बना दिया है। ” 


में बोलाः--“ अरे भाई! उसके मन में जो आवेगा वही करेंगा तब लाल 
आर सफेद फूल की ड बात है? ” उसने यह बात न मानी । 


उसके दूसरे ही दिन में भाऊतला # की ओर शौच के लिये गया तो मुझे 
दिखा कि लालजवा के पेड़ में एक ही डाली पर दो फूल फूले हैं--एक सुखे 


» द्त्षिणेश्चर के काली मन्दिर के अहाते का एक भाग। उस ओर उन 
दिनों जगल. था । 


ee MI ES ONS MS ASN NNN 
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लाल और दूसरा शुभ्र श्वेत--उस दूसरे पर लाल रंग की आभा तक नहीं हे । देखते 

ही मेंने वह पूरी डाली तोड़ ली तथा उसे लेकर मथुरवाबू के पास गया और 

उनके सामने उस डाली को फेंक कर में बोला, “ तू नहीं नहीं करता था न? यह 

देख यहां | ” मथुरवावू ने बारीकी के साथ उसकी जाँच की और चकित होकर 
, चोले, “हां बाबा ! में हारा! ” 


इसी प्रकार कभी कुतूहल से; कमी श्रीरामकृष्ण की व्याकुलता को | 
करिसी रोग से उत्पन्न समभक्रर; कभी उनकी व्याकुलता को ईश्वर के । 
अत्यन्त प्रेम और भक्ति से उत्पन्न जानकर आश्चर्य और भक्ति के साथ विषयी 
मथुरबावू धारे २ उनकी संगति में अधिकाधिक काल विताने लगे और उन | | 
की ठीक २ व्यवस्था रखने में तत्पर रहने लगे । मथुरवावू निश्चिन्त रहें भी केसे ! । 
. नवानुराग के प्रबल वेग के कारण श्रीरामकृष्ण तो नित्य प्रति नया ही रग | 
दिखाने लंग । आज क्या है? अपने अन्तर में अन्तर्यामी जगदम्बा का दशन | 
हो जाने के कारण पूजा की सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चढा ली! 
ता कल क्या है ? देवी की संध्या आरती लगातार तीन घंटे करते हुए अन्य 
नोकर चाकरों को तंग कर डाला । परसों कया है? जगदम्बा का दर्शन नहीं 
हुआ इस कारण जमीन पर लोट रहे हैं और इतना आक्रोश कर रहे हैं कि | 
« इन्हे आश्चर्य से देखने के लिये लोग चारों ओर से दौड़ पड़े हें। इस प्रकार | 
| प्रत्येक दिन की अलग २ लीला हमें श्रीरामकृष्ण के श्रीसुख से सुनने का 
सौभाग्य हुआ है । 


22 एक दिन श्रीरामकृष्ण शिव मन्दिर में जाकर माहिम्न स्तोत्र से महादेव की 

| र स्तुति करने लगे । क्रमशः यह श्लोक आया-- 

+ - | 

य असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिंधुपात्रं । २... 

र सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वा ॥ : 

' लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल । ८ ! 
। तदपि तव गुणानामीश ! पारं न याति॥ ` EE. | 
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इस >लोक को कहते समय उनके हृदय में शिव की अपार महिमा को 
भावना अचानक जागत हो गई । श्लोक का उच्चारण बीच में ही रुक गया और 
व्याकुलता से विव्हल होकर वे बड़े जार २ से चिल्लाने लगे, “ प्रभो ! महादेव ! 
रे गुणों का वर्णन में कैसे करूं ९” उनकी आँखो की अश्रुधारा २ आविच्छिन्न 
प्रवाह से उनका वक्तःस्थल और नीचे की भूमि भौग गई! उस आरत नाद क्रो 
सुनकर मन्दिर के दूसरे पुजारी तथा अन्य नौकर गण दौड आयें और उनका वह 
पागल की तरह रोना ओर उन्मत्त का सा व्यवहार देख चकित हो गये ! फिर इस 
रोने गाने के परिणाम को देखने के लिये वहाँ पर तटस्थ हो खड़े रह गथे। 
कोई २ कहने लगे, “ अँ: | छोटे भट्टाचार्य + की पागलपन की लहर हे! हमने 
सोचा कुछ और बात है! आज तो महाशय बड़े रंग में दिख रदे दें! ” दूसरे 
कहने लगे, “ देखो भला, सम्हालो, नहीं तो ये महादेव पर ही सवार होंगे ! अरे ! 
देखते क्या हो ? निकालो हाथ पकड़कर बाहर ! ” ऐसा भी कहने लगे । चार मुह 
चार बातें ! जिसके मन में जो आया वह कहने लगा। 2 


इधर बाहर क्या हो रहा दै इसकी श्रीरामकृष्ण को खबर ही नहीं थी। 
शिवमहिमा के अनुभव में ही वे तन्मय थे, उनका मन बाह्य जगत से सम्बन्ध 
तोड़कर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रविष्ट हो गया था, वहां फिर कहां संसार 
२ आर कहां उसका कोलाहल £ 

उस दिन मथुरबाबू मन्दिर में आये हुए थे । यह सब गडबड श्रारामक्कष्ण 
के सम्बन्ध में होता हुआ सुनकर वे तुरन्त ही शिव मान्दर म आये । नाकर लाग 
बडी इडबडी के साथ अलग हो गये। भीतर जाकर श्रीरामकृष्ण को वह तन्मयता 
देखते ही मथुरबाबू का हृदय भक्ति ओर आदर से भर आया | इतने म हो किसी 
ने कहा कि कया श्रीरामकृष्ण को खाच कर बाहर निकलें ! वे यह सुनकर 
उस पर क्रुद्ध होकर बोल उठे, “ खबरदार ! यदि किसी ने उनके शरीर 
को हाथ लगाया तो-- ॥” यह सुनकर डर के मारे कोई कुछ बोलने क॑ 


हिम्मत न कर सका । 


पणे RN, MSIE eee ES काय 
४ नोकर चाकर लोग श्रीरामकृष्ण को छोटे भद्मचाय आर रामङमाए को 
[चार्थं कहते थे। i 
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कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण सचेत हुए और इतनी भीड और उस 
में मथुरबाबू को खड़े हुए देखकर एक छोटे वालक के समान उनसे पूछने लगे, 
“ बेहोशी में में कुछ अनुचित तो नहीं कर गया।” मथुरवाबू ने नमस्कार करते इए 
कहा, “ नहीं बाबा ! आपने कुछ नहीं किया । आप स्तोत्र कद रहे थे, उसे विना 
सममे आपको कोई व्यर्थ कष्ट न दे इसलिये भें यहीं खडा हो गया था। ” 


श्रीरामकृष्ण की ज्वलन्त संगति से एक समय मथुरबाबू को बडा अद्भत 
दर्शन प्राप्त हुआ जिससे श्रीरामकुष्ण पर उसका भक्ति-विश्वास सदर गुना 
बढ़ गया । यह बात हमने प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनी है । एक बार 
श्रीरामकृष्ण अपने ही विचारों में मम अपनी कोठरी के सामने के लम्बे बरामदे में 
इधर से उधर टहल रहे थे । मन्दिर आर पंचवटी के बीच में एक अलग घर है- 
जिस अब तक “ बावू का घर ” कहते ६--उसीके एक हिस्तै में उत दिन मथुर- 


बाबू अकेले बेठे थे । वहां से श्रीरामकृष्ण का टहलना उन्हे स्पष्ट दिखता था । 


उस समय उनके मन में श्रीरामकृष्ण के सम्त्रन्ध के कुछ और अन्य काम काज के 
सम्बन्ध के कुछ भिन्न २ विचार हो रहे थे । मथुरबाव के वहां बेठे रहने की थोर 
श्रीरामकृष्ण का ध्यान बिल्कुल नहीं था । 


देखते २ अकस्मात्‌ मथुरवावू चोंककर खड़े हो गये और दोड़ते हुए 


जाकर श्रीरामकृष्ण के चरणों में लोटने लगे । तत्पश्चात्‌ उठे और उनके दोनों | 
पैरों को जोर से पकड़कर रोने लगे । श्रीरामकष्ण कहते थे, “ भें बोला--* तू यह ) 


क्या कर रहा हं ! तू इतना बडा आदमी, रानी का दामाद, तू ही ऐसा करने 
लगा तो लोग क्या कहेंगे ? शान्त हो, शान्त हो, उठ । ? पर मेरा सुनता कोंन है! 
बहुत देर के बाद वह कुछ शान्त हुआ और बोला, ' अद्भत दशन हुआ | बाबा ! 
आप टहलत समय सामने जाते थे तब ऐसा दिखता था कि आप नहीं हं वरन्‌ 
साक्षात्‌ जगदम्बा ही सामने जा रही हें । जब श्राप पीछे लोटन लगते थे तब 
आप सात्तात्‌ महादेव ही दिखते थे । पहिले में समझा कि मुझे भ्रम हो गया पर 
आँखें मलकर देखा तोभी वही दृश्य | कितनी ही बार आँखों को मल २ कर 


: ~ €~ त्र ~ ०३० ~~ 
“देख पर दिखाई दिया दृश्य वहीं ! ” ऐसा कह कर पुनः रोने लगा । में बोला, 


* में तो भाई इसे कुछ नहीं सममा |” पर सुने कोन ? तब तो मुझे 3 लगा 
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| ही यह भाव होगा कि मेंने ही इम पर कोइ जादू टोना कर दिया हे । इसलिये 

मैंने उसे पुनः बहुत समभाया तब कहीं वह शान्त हुआ | मथुर क्या योंही 
। इतनी भक्ति ओर सेवा करता था ? माता ने उभे कितनी ही बार्ते यहां दिखाई और 
सुनाई । लोग ग्रह कहते अवश्य हैं कि मथुर की जन्मपत्री में लिखा था कि 
उसके इष्टदेव की इतनी कृपादृष्टि उस पर रहेगी कि वह शरीर धारण करके 
उसके साथ २ घूमेगा और उसकी रक्षा करेगा ।” 


इस समय से मधुरबाबू का विश्वास चर उसकी भक्ति बहुत दृढ़ हो गई 
क्योंकि अब उसे पूरा निश्चय हो गया कि सर्वप्रथम दर्शन के समय ही जिनके 
सम्बन्ध में भेरा अच्छा भाव हो गया था और दूसरे लोगों की दिल्लगी उड़ाने पर 
भी जिनके विचित्र आचरण का थोड़ा बहुत मर्म में समफता था, वे श्रीरामकृष्ण 
यथाथ ब कोई सामान्य व्यक्ति नही है। श्रीरामकृष्ण के शरीर के आश्रय से 


साक्षात्‌ जगदम्बा ही मुझ पर अपना अनुग्रह करने के लिये आई हैं और मेरी 
जन्मपात्रिका में बताया हुआ भविष्य सचमुच ठीक उतर रहा है । 


2 
17 


० ७४८ 


क करी ~> ~ ~ 5: क ~ 
कि कोई यह वात जाकर रानी से कह दे तो वह. कया समझेंगी ? उसका निश्चय 
| 
{ 
। 
| 
1 
1 
1 
| 
| 
| 
यथार्थ में मथुरबाबू के भाग्य के बहुत बड़े होने में संशय नहीं है। 
| शात्रों का वाक्य है कि जब तक शरीर है तब तक भले और बुरे दोनों प्रकार के | 
| कर्म मनुष्य द्वारा हुआ ही करेंगे। साधारण मनुष्या की तो बात ही क्या, मुक्त । 
| पुरुषों का भी यही हाल है। साधारण मनुष्य अपने २ कर्मा का फल आप | 
| स्वयं ही भोगते हैं । पर मुक्त पुरुषों के शरीर से होने वाले पाप-पुरायों का फल कान 
F भोगे? वे स्त्रयं तो उसे भोगते ही नहीं क्यॉंक्रि अभिमान ( अर्दकार ) ही सुख 
दुःख का भोगनेवाला होता हे और मुक्त पुरुषों का अहंकार तो सदा के लिये 
| समल नष्ट हो जाता है। कर्म के साथ २ उसका फल लगा ही रहता है 
| और मुक्त पुरुषों द्वारा भी कर्म होते हो रहत है--तब इन फलों को भेगिगा कोन? 
f 


यहां पर शास्त्र वाक्य हे किः 


तस्य पुत्रा दायमुपयंति हदः सा्ुङृत्यां द्विषन्तः पापङ्त्याम्‌। 
ir वे. सू. ३ अ. पाद २६ सु. भाष्य) 
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“ जो बद्ध पुरुष उन मुक्त पुरुषों की सेवा करते हैं, उन पर प्रीति करते हैं वे 
उनके शभ कर्मो का फल भोगते हैं ओर जो पुरुष उनसे द्वेष करते हैं वे उनके 
अशुभ कर्मा का फल भोगते हैं । ” साधारण सुक्त पुरुषों की सेवा से जब इस 
प्रकार का फल मिलता है तो ईश्वरावतारों की भक्तिप्रीतिपूणा सवा का कितना फल 
मिलता होगा इसकी तो कल्पना ही करनी होगी । 


| 


श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरबावू की भक्ति उत्तरोत्तर अधिक होन लगी और 
श्रीरामकृष्ण की सब इच्छा तत्काल तृप्त करना और उनकी हर तरह से निरन्तर | 
सेवा करना वे अपना परम सौभाग्य समझने, लगे । श्रीरामकृष्ण की शारीरिक | 
८, प्रकृति के अनुसार उन्हें रोज शरवत पिलाना आवश्यक मालूम होने पर उसकी 
| व्यवस्था उन्होंने कर दी । श्रीरामकृष्ण के स्वास्थ्य बिगड्ने पर उन्हें औषधि देने के. 
al लिये उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध वैद्य गंगाप्रसाद सेन ओर डॉक्टर महेन्द्रलाल ' 
) सरकार को नियुक्त कर दिया । श्री जगन्माता को जसे आमूषण पहिनाने की इच्छा | 
श्रीरामकृष्ण की होती थी वेसे ही आभूषण मथुरवाबू तत्काल बनवाकर श्री देवी जी 
को अपेण कर देते थे । बेष्णवतन्त्रोक्त सखीभाव का साधन करते समय श्रीराम- 
कृष्ण को स्वयं अपना स्त्रीवेष बनाने की इच्छा होते ही मथुरबाबू ने तत्लण सब 
' प्रकार के हीरा जड़े हुए अलंकार, बनारसो साडी, ओढ़नी इत्यादि ला दी। 
१ ___ पानोहाटो का महोत्सव देखने की इच्छा श्रीरामकृष्ण को होते ही मथुरवाबू ने 
2 वहां जाने का प्रबन्ध कर दिया, इतना ही नहीं उन्हें भाड में कही चोट न लगे इस 
हेतु साथ म दा चार [सपाह लेकर बिना किसी को बताये स्वयं उनके सरक्षणाथ 
वहां गये । इस प्रकार की अद्भुत सेवा के वृत्तान्त के साथ २ वेश्याओं के मेले में 
| ' जानेस उनके मन में असद्भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, देवी की अपार सम्पत्ति 
॥ उनके नाम पर लिख देने की बाद निकालने से उन्हें लोभ उत्पन्न होता है या 
नहीं इत्यादि अनेक प्रकार की परीक्षा लेने की उनकी बातें भी हमने श्रीरामकृष्ण 
के मुख से सुनी है । इससे पता लगता है कि मथुरवाबू का विश्वास धीरे २ ही | 
| निम । व्ढ॒ हु । अनुमानतः सव परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के कारण जैसे २ वे विश्वास | 
/ को कसोटी पर ठीक उतरने लगे और उत्तरोत्तर अधिक उज्ज्वल खरूप धारण 
करने लगे वैसे २: श्रीरामकृष्ण पर उसका प्रेम अधिक होता गया । मथुरबाबू ने 
देखा कि लाखों रुपयों का लोभ दिखाने से भी जिनके वैराग्य में लेशमात्र कमौ | 
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नहीं होती, सुन्दर खरियाँ जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकतीं, सांसारिक 
मानपान से जिनके मन में कुछ भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता; ( कारण कि 
मनुष्य को भगवान जानकर पूजा करने से बढ़कर मान और कौनसा हो सकता 
है?) जो सब प्रकार के ऐहिक विषयों से सम्पूर्ण उदासीन हैं, जो मेरे जीवन के 
अनेक दोषों को देखकर भी मुझ पर इतना प्यार करते हैं, अनेक संकटों से मुभे 
उबारते हैं और सब प्रकार से मेरी कल्याण की कामना करते हैं, वे सचमुच में 
मनुष्य वेषधारी होते हुए भी-- छ 


न तत्र सूर्या भाति, न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमद्चिः 


~ 


ऐसे किसी दूरस्थ साम्राज्य के निवासी हैं । 


एक आर बात का प्रभाव मथुरबावू के अन्तःकरण पर पड़ा । वह है इस 
अद्भुत चरित्र का माधुर्य । ऐसी अलौकिक ईश्वरी शक्ति का इनमें पूर्ण विकास 
होते हुए भी ये स्वयं वालक के वालक ही बने थे । थोडा भी अहंकार इनमें नहीं 
था | वाह रे चमत्कार ! उनके अन्तःकरण में जो भी भाव उत्पन्न हो उसे पांच 
वर्ष के बालक के समान सरलता से कह देते थे-लेशमात्र छिपाने का प्रयत्न नही, 
करते थे । जैसा भीतर वैसा बाहर । दूसरे को कदापि कष्ट नहीं देते थे । दूसरे का 
नुकसान होने लायक वे कभी नहीं बोलते थे चाहे उसके कारण स्वयं उन्हें 
कितना भौ कष्ट क्यों न हो । 


मथुरवावू के हलधर नामक एक पुरोहित थे । श्रीरामकृष्ण पर बाबू जी ' 
की इतनी भाक्ते देख कर उसे इष्य होने लगी । वह मन में कहता था, “ इस 
मनुष्य ने जादू टोना करके हमारे बाबू को वश में कर लिया है । में आज कितने 
दिनों से अपना प्रभाव उन पर डालना चाहता हूं पर इसके कारण में कुछ कर ही 
नहीं पाता । तिस पर भी बालक के समान स्वांग बनाता है । यदि इतना सरल है . 
तो भला बताने हमें अपनी वशीकरण विद्या । पर वैसा नहीं करेगा । मेरी सारी 
विद्या मैंने लगा दी थी और बाबू मेरे वश में आ ही रहे थे कि न मालूम कहां से | 
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यह व्याधि आगई ? ” इस तरह के विचारों से वह वडा अस्वस्थ रहता था और 
श्रीरामकृष्ण से इसकी कसर निकालने की संधि हूंढ रहा था । 


उसे यह अवसर शीघ्र ही मिल गया । मथुरवावू के जानवाजार के बाड़े में 
एक दिन संध्या समय श्रीरामकृष्ण भगवर्चितन में तन्मय होकर अर्धबाह्य दशा में 
पडे थे । पास में कोई नहीं था । श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरकर वे धीरे २ 
सचेत हों रहे थे, ऐसे समय पर हलधर पुरोहित सहज ही वहां आया ऑर 
श्रीरामकृष्ण को वहां अकेला देखकर उचित अवसर मिला जानकर उसे 
आनन्द हुआ । इधर उधर देखकर पास में किसी का न रहना निश्चय जानकर 
बह श्रीरामकृष्ण के समीप आया ओर उनको धक्के लगाता हुआ 
चोला, “क्यों रे भट्ट! बाबू को जादू करके वश कर लिया है नहीं 
चोल न रे! अब क्‍यों चुप्पी साध ली है? क्‍यों रे ढोंग करता हं" 
अर्घसमाघि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण उस समय बोल ही नहीं सकते थ। 
श्रीरामकृष्ण को कुछ न बोलते देखकर उसने गुस्से ही गुस्से में “जा बेटे ! नहीं 
बोलता तो मत बोल ” ऐसा कहते हुए एक लात मारकर वहां से अपना मुँह 
काला किया । मथुरवावू को मालूम होने पर ब्राह्मण का अनिष्ट न हो यह सोचकर 
निरमिमानी श्रीरामकृष्ण ने इसके वारे मै जरा भी चर्चा नहीं की । इसके कुछ 


“दिनों के वाद अन्य कारणों से मथुरबावू हलधर पर नाराज़ हो गये जिससे 


हलधर नोकरी से अलग कर दिया गया ! बाद में एक दिन मामूली वातों में 
श्रीरामकृष्ण ने उस दिन की बात मथुरवावू को बताई उसे सुनकर मथुरबावू 
कोध और दुःख से संतप्त हो उठे और वोलने लगे, “ बाबा ! यह बात मुझे पहिले 
'मालूम हो जाती तो वह ब्राह्मण कदापि जीवित न वचता । ” 


मथुर का भाक्ति-विश्वास ज्यों २ बढ़ने लगा त्यों २ वे श्रीरामकृष्ण की. 
ही संगति में रहने तथा उनकी इससे भी अधिक सेवा करने का उपाय हंढ़ने 
'लगे । उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा करने का अवसर मुझे! अधिक 
मिलेगा वह सोचकर वे बीच २ में श्रीरामकृष्ण को अपने जानवाजार के 
बाड़े में रहने के'लिये ले जाने लगे । तीसरे प्रहर में “ चलिये बाबा घूमने चलें ” 
कहकर उन्हें कलकत्ता के किसी उत्तम स्थान में अपने साथ घूमने ले मी कर्ते 
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बा के भोजन के लिये उन्होंने सोने चांदी के बतेन विशेष रूप से बनवाये । 
उनके लिये सदा उत्तम २ वस्त्र खराद देते थे और इतना होने पर भी 
कहते थे, “ बाबा ! आप ही तो इस सब के मालिक हैं ! देखिये न, इस सोने की 


थाली और चांदी की.कटोरी में आपका भोजन हो जाने के वाद आप उस ओर तो 


लोटकर देखते भी नहीं! तब मुभको ही उन्हें मॉज धोकर और पोछकर ठीक 
हिफाज़त से रखवाने का प्रबन्ध करना पड़ता है न?” 


लगभग इसी समय एक अत्यन्त मूल्यवान बनारसी दुशाले की दुदेशा का 
वृत्तान्त हमने स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुना हे । मथुरबाबू ने वह दुशाला 
एक हजार रुपये में खरीदा था । इतनी कीमती और सुन्दर वस्तु वे ओर 
किसे दें यह सोचकर उन्होने आनन्द से उसे श्रीरामकृष्ण को समर्पण किया ! 
उस दुशाले को ओढ्ने से उन्हें बड़ा आनन्द हुआ; उसकी ओर वे बारम्बार 
देखने लगे; और बड़े शौक से इधर उधर टइलने लगे और मोज से डोलने 
लगे । उस दुशाले को वे हर किसी को दिखाने लगे और दिखलाते समय कहते, 
“ देखो यह दुशाला मधुर ने १००० ) खर्च करके मेरे लिये ला दिया है! ” 
पर बस | एक छोटे बालक के समान थोड़ी ही देर में सब आनन्द चला 
गया और मन में दूसरे विचार आने लगे। “ इस दुशाले में विशेष बात. 
कया है! इसमें ऊन और जरी के सिवाय तो और कुछ नहीं है; जिन पंचमूतों | 
से सब चाजें तैयार होती हें उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। गुण यही है 
कि इससे ठंड से बचत होती है। ( थोड़े विचार के बाद) पर यह कामतो. | 
कम्त्रल से भी होता हे । फिर इसमें इतना आधिक क्या हे? ओर सब वस्तुओं 


के समान इससे भी सच्चिदानन्द की प्राप्ति तो नहीं होती वरन्‌ उलटे इसे ओढने 


- से “ में सब से श्रेष्ठ हूं” इस प्रकार केवल अहंकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईश्वर 


से दूर हट जाता है, यह इसका बड़ा दोष है । ” ऐसा सोचकर उन्हाने उस 
दुशाले को जमीन पर फेंक दिया ओर “इससे सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं होती 
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मथुरबावू श्रारामकृष्ण को नाना अकार क सुख भाग आर आराम म रखने: 


का प्रयत्न करते थे तथापि श्रीरामकृष्ण का मन कितने ऊचे विचारों में मम्ग 
रहता था यह ऊपर की घटना से स्पष्ट दिखता है । मथुरबाबू को पत्नी भौ उन्हें 
साक्षात्‌ ईश्वर समझती थी । मथुर और उनकी स्री दोनों श्रीरामकृष्ण से कोई 
बात नहीं छिपाते थे | वे दोनों बहते थे, “ बाबा कोई मनुष्य नहीं ह । उनसे 
कोई बात छिपाना ठीक नहीं ? उन्हें सब बातें मालूम हो जाती हे । मन का वात 
भी चे जान लेते हँ । ” वे दोनों सिफु ऐसे बोला ही नहीं करते थ वरन श्रौरामक्ृष्ण 
के साथ उनका व्यवहार भी उसी प्रकार था । वे अपना खान पान, उठना बंठना 
सभी व्यवहार उनको साथ लेकर ही करते थे । इतना ही नहीं, उनका सोना कई 
दिनों एक ही स्थान में होता था । बाबा को किसी अवसर में बाड़े के किसी 
भाग मं जाने की परी स्वतंत्रता थी । एसी स्वतंत्रता न देने से लाभ हो क्या 
था? कहां क्या हो रहा हे यह सब बाबा को मालम हो जाने का उन्हें कई बार 
निश्चय हो चुका था । इसके सिवाय पुरुष को स्त्रियो में शामिल नहीं होने देने 
का मुख्य कारण हे मानसक [विकार । परन्तु इस सम्बन्ध तो बाबा को घर 
क किसी संगमरमर के प॒तले के समान अचेतन समभन से काई हज नहा था | 
केसी अपरिचित पुरुष को देखकर स्त्रियो के मन में जिस प्रकार लजा आर 


संकोच उत्पन्न होता हे उस प्रकार मथुरबाबू के यहां किसी स्री के मन में श्रीरामः 


“ण को देखकर नहीं होता था । उन्हें वे अपने में से दी एक या काई पांच वष 
के छोटे बालक के समान मालूम हेते थे । सखीभाव से साधन करते समय वे 
स्रीवेष धारण करके इन ख्रियों में मिल जाते थे । दुगा पूजा के समय इन ख्रियां 

. के साथ वे श्री जगदम्बा पर चंवर डुलाया करते थे । किसी स्त्री का पति आ जाव, 
तो ठाट बाट सजाकर पति के साथ बोलने की रीति आदि सिखाकर 
उसे पति के शयन मन्दिर में पहुँचाकर वापस थाते थे-इत्यादि अनेक बात 
स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुह से सुनकर इन सब स्त्रिया का इस कामगन्धहीन अद्भुत 
पुरुष श्रीरामकृष्ण से केसा अपूर्वे भाक्ति-विश्वास का सम्बन्ध था इसे सोचकर मन 
: आश्चर्यचकित हो जाता हे आर उनकी भक्ति, उनका विश्वास, ओर उनको 


निःसंकोच वृत्ति के आचरण को धन्य है यही उद्गार हृदय से निकल पडता दै! | 


0020) 
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। पनन श्रीरामकृष्ण ओर मथुरबाबू । (चालू) 
-णाफ्किळे>५"&डक्च्ा 


इस वर्ष मधुरबाबू के घर दुगी पूजा का उत्सव बड़े ठाट बाट से होने वाला 
था, क्योंकि कुछ दिनों से बाबा इन्हीं के घर में थे और उत्सव की समाप्ति तक 
वही रहने वाले थे । जैसे श्रपनी माता के पास छोटा बालक निर्भय होर खलता 
है, अनेक प्रकार के उपद्रव करता है, हठ करता है, मचलता है ओर विनोद करता 
है ठीक उसी प्रकार की अवस्था ओर आचरण निरन्तर भावावेश में मग्न रहने 
वाले बाबाजी का था । भास होता था. कि मानो आजकल साक्षात्‌ देवी की मूर्ति 
भी जागृत हो गई है! सारे घर के वातावरण में भी मानों पवित्रता और प्रसन्नता 
छा गई थी ! 


मथुरबावू की भक्ति राजसी थी । उन्होंने अपने बाड़े को सजवाया था । 
देवी की मृतिं का अति विचित्र रीति से शगार किया था । पत्र, पुष्प, फल, मूल 
आदि पूजाद्रव्यो को भरमार थी । रातदिन मंगलवाद्य बजत रहते थे; पूजा . 
के किसी भी बाह्य उपचार में उन्हाने यत्किचिदापे न्यूनता नहीं पड़ने दा । सभी. 
प्रकार की व्यवस्था करने भे व्यग्र होने के कारण मथुरबाबू और उनकी पत्नी दोनों 
को एक क्षण भर भी फुरसत नहीं मिलती थी । 


संध्या हो गई । अब थोडे ही समय में आरती होने वाली थी । आज 
सखीभाव में रहने के कारण बाबा अपना पुरुष होना बिल्कुल भूल गये थे ॥ 
उनकी बाल चाल और अन्य सब व्यवहार बिल्कुल स्त्रियों के समान दिखते थे । 
मानो वे जन्म जन्मांतर में श्री जगदम्बा की दासी या सखी ही रहे हाँ! 
मानो जगदम्बा ही उनके प्राण, वही उनका मन, वही उनका सर्वस्व हो और उन्हीं 
की सेवा के लिये ही मानो उनका जन्म ओर उनका जीवन हों ! उनके सुख- 


_ मंडल पर भावावेश से अपूव तज झलक रहा था । उन्हान स्रीवेष धारण किया 


कौन कह सकता था क्रि वे पुरुष हैं १ श्रीरामकृष्ण का स्वरूप उस समय इतना 
सुन्दर था मानो सोन्दर्य भीतर न समाकर अंगों के बाहर फूटकर निकल रहा हो । 
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भाव के आवेश में शरीर का रंग और भी उज्ज्वल हो गया था। शरीरं में से 

1 एक प्रकार की दिव्य ज्योति बाहर फेल रही थी। यह रूप जिसकी दृष्टि में पड़ जाता 
था उसकी दृष्टि वहीं अटक जाती थी और उसे ऐसी इच्छा होती थी कि वही रूप 
देखता रहे! श्री माताजी ( श्रीरामकृष्ण की धर्म पत्नी ) कहा करती थीं कि 
५ उस सपय उनके शरीर में जो स्वण का इष्ट कवच सदा रहता था उसका 
रंग और उनके अंग का रंग बिल्कुल एक हो जाता था। ” श्रीरामकृष्ण स्वय 
कहते थे कि उस समय तो ऐसा रूप था कि लोग देखते ही रह जाते थे ! वक्षःस्थल 
और मख सदा लाल रहता था ओर शरीर से एक प्रकार की ज्यात बाहर [नकला 
करती थी । देखने के लिये लोगो की लगातार भीड होने लगी; इस कारण एक 
बडी चादर से सब शरीर को ढांककर रखने लगे और माता से कहने लगे-“ मां! 
यह अपना बाहर का रूप ले जाश्रो और मुझे भीतर का रूप दो।” अपने 
“शरीर पर हाथ फेरते हुए में कहता था, “ भीतर जा, भीतर जा। ” पीछे बहुत 
दिनों के बाद बाह्यरूप ऐसा मलीन हो गया । 


रूप की चर्चा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के साधनकाल की ही एक बात स्मरण 
/ हो आती है । उन दिनों श्रीरामकृष्ण प्रतिवर्ष वर्षाकाल में ३, ४ मास अपनी जन्म- | 
108 भूमि कामारपुकूर में जाकर रहते थे। वहां रहते हुए वे कभी २ हृदय के ग्राम 
'शिउड को भी जाते थे । उनकी ससुराल के जयरामवाटी ग्राम पर से शिउड का 
रास्ता होने के कारण जयरामवाटी के लोग भी उन्हें २,३ दिन आग्रह स राक 
रखते थे । श्रीरामकृष्ण का भाँजा हृदय उनकी सेवा के लिये सब समय उनके 
साथ ही रहता था। कामारपूकूर में रहते समय उनके दशन के लिये आर उनके 
| ओ मुख से चार शब्द सुनने के लिये प्रातःकाल से सध्यापयत लोगों का लगातार 
तांता लगा रहता था । श्रिया संबरें जल्दी २ अपने घर का सब काम निपटाकर | 
स्नान के लिय और हलदारपुकूर से पानी लाने के लिये घडा लेकर जब निकलता थीं. 
. तो वें प्रथम श्रीरामकृष्ण के घर जाती थीं। वहां उनके दर्शन पाकर घन्टा आध | 
` घन्टा बातचीत करने के बाद फिर पानी लेने जाती थीं । इतने में ही रात क | 
जिसके यहां पक्कान्न बना होता था वदां की स्रिया श्रीरामकृष्ण के लिये उसमें से _ 
. अलग निकाला हुआ अग्रभाग ले आती थो । ये ख्रियां सबेरा होते न होते शन 
ड घर आने लग जाती हें । यह देखकर विनोद प्रिय श्रीरामकृष्ण कभी २ उनके 
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देल्लगी करते थे । वे कहा करते थे, “ वृन्दावन में जब श्रीकृष्ण थे तव श्रीकृष्ण 
से गोपियो का अनेक प्रकार से ओर अनेक समय मिलन होता था । यमुना का. 


~ 


पानी लाने के लिये जाते २ गोष्ठ-मिलन, सन्ध्या समय श्रीकृष्णचन्द्र के गाय 
चराकर लौटते समय गोधूलि-मिलन, तदनन्तर रात को रास-मिलन इत्यादि 
मिलन होते थे । कया वसा ही यह एक तुम्हारा ऩान-मिलन है. देवियां १ ?? 


श्रीरामकृष्ण को बातें सुनकर वे हॅसती २ लोटपोट हो जाती थीं। जेल ही खिया 
अपने घर रसोई बनाने जाती थीं वैसे ही पुरुषां का जमाव हो जाता था और उनका 
a वातील।प होने लगता था। तीसरे प्रहर स्त्रियां पुनः इकट्टी हो जाती थीं और सन्ध्या 


समय काइ २ पुरुष भा आ जात थे--यंह देनिक कार्यक्रम था । 


एक दिन श्रीरामकृष्ण शिऊड़ जाने वाल थे । जाने की सब तैयारी हो 
हे चुकी थी । सदा सर्वकाल भावसमाधि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण का शरीर 
छोटे बालक के समान अत्यन्त कोमल र सुकुमार हो गया था। थोडी 
। दूर जाने के लिए उन्हे गाडी या पालको की आवश्यकता होती थी । आज 
के लिये भी पालकी ' को व्यवस्था की गई । हृदय उनके साथ जानवाला था 
ही । श्रीरामकृष्ण लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए थे । हाथ में स्वर्ग का इष्ट कवच 
धारण किये हुए थे । दोपहर का भोजन करके मुँह में पान दबाये हुए पालकी 
4 में बैठते समय चारों ओर स्री पुरुषों कां बड़ी भीड़ लगी हुई उन्हें दिखाई दी । 
रा उसे देखकर उन्हें आश्चयं हुआ आर वे हृदय से बोले, “ हृदू , आज यह इतनी 
|. भीड़ किस लिये हो गई है. रे?” | र 


हृदय-- और किस लिये? आप आज गांव जा रहे हैं और कुछ दिनों | 
तक आपका दर्शन नहीं मिलेगा इस कारण आपको देखने के लिये इतनी भौ 


` हो गई है।” 

। श्रीरामकृष्ण---“ मुझे तो ये सब लोग रोज देखते हैं फिर आज दी ऐस 
नवीनता कौनसी है!” Mae 

हृदय-- आपने आज लाल रेशमी वत्र पिना है और पान 

आपका मुँह कुछ रंग गया है इसीस आपका रूप बहुत सुन्दर । 
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अपने सुन्दर रूप से इन सब लोगों को कृष्ट होकर आने की वात सुनते 
ही श्रीरामकृष्ण के मन को धक्का लगा । वे सोचने लगे, “ हाय | हाय! इस 
ज्ुणभंगुर बाह्य सौन्दर्य की ओर ही सब का ध्यान हे । अन्तरात्मा को ओर कोई 
नहीं देखता। ” पहिले से ही रूप के सम्बन्ध म उनका उदासीन भाव था, आज 
तो वह भाव सहस्रगुना बढ़ गया । वे बोले, “क्या; यःकाश्चत्‌ एक मनुष्य को 
देखने के लिये इतनी भाड़ हैः तो क्या म जहां जाऊंगा वहां एस हा भाड 
होगी ? जा, आज भें कहीं नहीं जाता। ” यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपनी कोठरी | 
में जाकर दुःख से एक कोने में चुप बेठ गये । इसलिये उस दिन वे शिऊड़ 
नहीं गए । हृदय तथा अन्य लोगों ने उन्हें बहुत ही समभाया पर सब 
व्यर्थ हुआ । धन्य है इस अलोकिक पुरुष को! अपने शरीर के सम्बन्ध म ऐसी 
तुच्छ देह बुद्धि ! नहीं तो हमारी ओर देखो | “रूप” “रूप” करते २ पागल बन गये 
हें । शरीर सौन्दर्ये भले ही न हो पर चश्मा, रिष्टवांच, नेक्रटाई, कलर, हेयरकट 
आदि चीज़ें से सुन्दर बनाने के लिये मं कितनी परेशानी हुआ करती ६। अस्तु-- 


| 
5 


अब जगदम्बा की आरती शुरू होने का समय हो गया, परन्तु श्रीरामकृष्ण 

- के सखीभाव के उपशम होने के चिन्ह बिल्कुल नहीं दिख रहें थे । उनको वहां 

चेसे ही छोड़कर शेष लोगों को आरती के लिये ले चलना जगदम्बा दासी को 

| ; ठीक नहीं जचता था। वह जानती थी कि आरती की गूंज कान में पड़ते दी ये एकदम 
| उंठकर उसी ओर दौड़ पड़ेंगे । इसके सिवाय भावावस्था में तो उन्हें देहभान भी 
| 


नहीं रहता यह भी उसे मालूम था । ऐसी ही अवस्था में वे एक बार आग में गिर 
पड़े थे पर उसकी उन्हें चिन्ता नहीं हुई । उन घावों को आराम होने में काफी 
समय लगा था । अभी भी कुछ ऐसा ही हो जाय तो १ ऐसे अनेकों विचार मन म॑ 
| आने के कारण उसे कुछ नहीं सूझता था । इतने ही में एकाएक उसे एक बात 
सूक पड़ी और तुरन्त ही उसने अपने शरीर के अमूल्य ग्ने निकालकर श्रौराम- 
कृष्ण के शारीर में पहिनाते हए उनके कान के पास लगातार कहने लगी, “ बाबा, 
' चलिये न ! अब आरती शुरू होगी, देवी पर आप चेंबर डुलायेंगे न? ” 


भावावेश भें श्रीरामकृष्ण कितना ही बाह्मसंज्ञा शून्य हो गये हॉ, या जिस [| 
सर्थि के ध्यान से अथवा जिस भाव के आश्रय से उनका मन समाधिस्थ ढा | 


१३४ 
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जाता हो या उस मूर्ति को छोड़ सवे जगत श्र भावों से इनका -मन कितनी 
ही दूर चला गया हो, पर सदा यही देखने में आया कि उस मूर्ति का नाम या 
उस भाव के अनुकूल किसी बात का उचारण उनके कानों के पास बारम्बार 
करने से उनक्री समाधि उतर जाती थी! पातज्जली योगसूत्रों में उल्लेख है 
कि एकाग्र मन का यही गुणधर्म हे । जिस किसी को दैवयोग से चित्त का एकाग्र 
करना थोड़ा बहुत सध गया है उसका भी यही अनुभव होगा । अस्तु-- 


जगदम्बा दासी की युक्ति सफल हुई । श्रीरामकृष्ण को क्रमशः देहभान हो 
आया । वे आनन्द से उसके साथ देवी की आरती के लिये चले। उनके वहां 
पहुँचते दी आरती भी शुरू हुह । श्रीरामकृष्ण देवी पर चैंवर डुलाने लगे । 
चालान की एक ओर मथुर आदि पुरुष-समाज आरती देखता था। मथुरबाबू 
का ध्यान खी मंडली की भेर जाते ही अपनी पत्नी के साथ कोई नवीन स्री 
देवी पर चेंबर डलाती हुई उन्हे दिखाई दी। उन्हे मालूम पड़! कि अपनी स्त्री की 
पहिचान वाली ही कोई दूसरी स्री होगी £ 


आरती समाप्त हुई । श्रीरामकृष्ण ने अपना ख्रीवेष उतारकर पुरुषवेष- 
धारण किया और बाहर दूसरे लोगों के साथ बातें करने बैठ गये । कुछ समय 
के बाद जब मथुर किसी काम से भीतर गये तब अपनी पत्नी से बोले, “ उस वक्त 
आरती के समय तेरे साथ वह कोन स्री खड़ी थी £ ” जगदम्बा दासी ने हसकर 
उत्तर दिया, “ आपने नहीं पहिंचाना ? वे तो ' बाबा ' थे ! ” यह कहकर उसने 
उस दिन का सारा हाल कह सुनाया । मधुर चकित दोक्रर कहने लगे, “ सामान्य 
बातों में उन्हाने समभने नहीं दिया तो उन्हें कीन जान सकता हे ९ यही देखो 
में चौबीसों घंटे उनके साथ रहकर भी आज उन्हें नहीं पहिचान सका । ” अस्तु 


सप्तमी, अष्टमी और नवमी बड़े आनन्द से बीत ! आज विजया दशमी 
थी । पुरोहित जल्दी २ पूजा निपटाने लेग क्योंकि विसजन के पूव बहुत सी 


बिधियां बाकी थीं और हार संध्या समय ।वसजेन हाना था । सब का यह साचक . 
चुरा लग रहा था क देवी के घर चले जाने पर हमारे घर का आनन्द का बाजार | 


उखड जावेगा । 1 ५ ४५ > 
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यह बात मथुरबाबू के ध्यान में अभी तक नहँ आई थी ।वे अपने ही 

आनन्द में मस्त थे । इतने में पुरोहित का संदेशा आया कि “ अब विसजन 
। होने के पहिले देवी को आकर प्रणाम कर लें। ” पहिले तो यह बात उसके सिर में 
' ही न घुसी.। बहुत समय के बाद उसे आज विजया दशमी होने की याद आईं | 
“याद आते ही उसके हृदय को एक धक्का लगा। “ क्या १ आज माता का विसजन 
करना है ?.क्यों भला १ माता की और बाबा की कृपा से मुक्ते तो किसी बात 
की कमी नहीं है तब माता का विसर्जन क्यों किया जावे ९” ऐसा सोचते बह 
स्वस्थ बैठ गया । इधर समय होने लगा । पुरोहित ने पुनः समाचार भेजा कि 
४ एक बार आकर प्रणाम कर लेवें । ” उसी आदमी के द्वारा मथुरवावू ने कहला | 
'भेजा कि “ माता का विसजन नहीं किया जाएगा ! नौ दिनों तक जैसी पूजा | 
हुई वेसी ही पूजा आगे भी चलेगी । सुमे बिना बताये कोई विसजन करेगा तो | 
| 


वह जाने । मुझे वह कार्य कदापि पसन्द नहीं होगा । ” यह विचित्र सन्देशा 
“सुनकर सभी लोग स्तब्ध हा गये । 


मथुरवावू जिन लोगों का मान करते थे उन सबों ने उन्हें समभाया पर सब 
[निष्फल हुआ । मथुरवावू अपने ही विचारों में मस्त रहे । उन्होंने उन सबों से 
यही कह दिया कि “ में माता का विसजन नहीं करता । में उनकी नित्य पूजा 
“करूंगा । माता की कृपा से मुझे उनकी नित्यपूजा करने का सामर्थ्य प्राप्त दै, तो में 
विसजन क्यों करू १ ” सभी हार मान गये । पर अब आगे उपाय क्या है £ 
ऐसा करने से केस चल सकता है ? मथुरबाबू का हठी स्वभाव सब को अच्छी 
तरह मालूम था। उनको सम्मति के विहद्ध विसजन करना सम्भव नहीं था । 
अब अन्तिम प्रयत्न के लिये जगदम्बा दासी “ बाबा ' के पास गई और अपने पति | 
को सममाने के लिये उनसे विनती की क्योंकि उसे संकट से छुड़ाने के लिये... 
बाबा › के सिवाय दूसरा कोई नहीं था । 


RP पक 


श्रीरामकृष्ण ने जाकर देखा ते| मथुरवावू का मुख गम्भीर और आरक्त | 
हो गया था। अंखिं भी लाल २ थीं। वे किसी गहन विचार में मग्न दिखाई देते थे 
आर मस्तक नौचा किये हुए अपने बेठक में टहल रहे थे । बाबा को देखते 


2 


रे 
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कै मधुर उनके पास आये और बोले, “ बाबा! चाहे कुछ भी दो मैं अपने 
जीवित रहते माता का विसर्जन नहीं कङँगा । मैने अभी ही बता दिया है कि 
माता की नित्यपूजा होगी । माता को छोड़कर केसे रह सकता हूं? ” शरीराम- 
कृष्ण उसकी छाती पर हांथ फेरकर बोले, “ ओः! इसी का तुम्हें डर दे ? तुम्हें 
माता को छोड़कर रहने के लिये कौन कहता है ? और यदि तुमने विसर्जन भी 
कर दिया तो वह कहां जायगीं १ कहीं माता भी पुत्र को छोड़कर रहा करती ह * 
अरे! तीन दिन माता ने तुम्हारे दालान में पूजा ग्रहण की, पर आज से उससे भी 
अधिक समीप रहकर--प्रव्यच् तुम्हारे हृदय में बैठकर-माता तुम्हारी पूजा ग्रहणा 
करती जाएगी--तब तो ठीक है न्न १” 


श्रीरामकृष्ण के अद्भुत स्पश और भाषण से मथुरवाबू को थोरे २ 
देहभान हुआ इस प्रकार स्वस्थ होने के पूव उन्हें कोई दर्शन आदि हुआ या 
नहीं यह नहीं कह सकते । परन्तु मालूम होता हे कि हुआ द्वोगा। ऐसा भी दिखता 
हे कि हृदय में माता का. आविभौव हो जाने के कारण बाह्य प्रतिमा की नित्य 
पजा का आग्रह आप ही आप दूर हो गया । थोडे ही समय में प्रतिमा का यथाविषि 


~ 


सर्जन हुआ । अस्तु 


श्रीरामकृष्ण के दिव्य सत्संग में निरन्तर रहते हुए उनकी भावसमाधि 
के असीम आनन्द को देखकर संसारी मथुरबाबूं को भी एक बार यह इच्छा हुई 
कि यह है क्या बात? एक बार इसका अनुभव लेना ही चाहिये । उनकी दढ धारणा 
थी कि “ बाबा के मन में बात ला देने से वे चाहे जैसा कर सकते हैं । ” सचमुच 
ही जिन २ को उनकी संगति का लाभ हुआ उन सब की ही यही दृढ़ धारणा 
रहा करती थी। मथुरबाबू के मन में यह बात आते ही उन्हाने श्रीरामकृष्ण के 
पास घरना दे दिया कि “ बाबा, तुम मुझे भावसमाथि लगा दो ॥% ऐसे प्रसंग 
पर श्रीरामकृष्ण का उत्तर निश्चित रहता था । उन्होंने कहा, १“ अरे बाबा ! ऐसी 
जल्दी करने से कैसे बनेगा? समथ. आने पर सब कुछ दोगा । क्या बीज बोते ही 
बृत्त होकर उसका फल खाने को मिल जाता हे? क्यों भाई | तेरा सब कुछ ठीक 
है, प्रपंच और परमार्थ दोनों ही चल रहे हे । तू समाधि में रहने लगना तो फिर 
तेरा प्रपंच कैस चलेगा? यदि तू समाधि में दी रहने लगा तां तेरा अन अपन | 


| 
| 
न. 
भं 
“न 
१ 
| 
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'नहीं लग सकेगा । तो फिर तेरी सब सम्पत्ति की क्या दशा होगी? इसके लिये 
“तूने क्या सोचा है? ” 


पर उस दिन यह सब कोन सुनता है ! मथुरबाबू ने तो धरना ही दे रखा 
था । श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दाव को विफल होते देखकर दूसरा दाव 
डाला । वे बोले, “ भक्तको की इच्छा क्या ईश्वर को ऐश्वर्य रूप में देखने की होती 
है? उन्हें तो प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा रहा करती है । देखने और सुनने से 
तो ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान से भय उत्पन्न होता है जिससे प्रेम में कमी हो जाती है। 
"सुनो--श्रीकृष्णा जी के मथुरा चले जाने बाद गोपियां विरह से व्याकुल हो 
उठी। श्रीकृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास उन्हें सममाने के लिये भेजा । 
उद्धव थे बड़े ज्ञानी । उन्हें वृन्दावन का वात्सल्यभाव समफ में नहीं आता था। 
श्रीकृष्ण जी ने उनको इसी वात्सल्यभाव को समफने और शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये भेजा था । उद्धव त्रन्दावन में जाकर गोपियो को समभाने लगे, “ तुम सब 
इस प्रकार “ कृष्ण ” “ कृष्ण ” क्यों कर रही हे। ? कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगवान्‌ | 


छ आर सवेव्यापा ह यह बात तो तुम्ह मालम ह. न£ तो फिर वे मथुरा में ही 
ह आर दुन्दावन भ॑ नह। ६ एसा क्या समझती हो? इसलिये इस तरह हताश 


~ 


न होकर अखिं मूंदकर ध्यान करो तो तुम्हें दिख पड़ेगा कि साक्षात्‌ तुम्ह | 
हृदय में ही नवनीरदश्याम, मुरलीधर वनमाली सर्वदा विराजमान हैं। ”-आदि ' 
आदि। यह सुनकर गोपियाँ कहने लगीं, “ उद्धव! तू कष्ण का सखा और 
ज्ञानी होकर हमें यह. क्या सिखा रहा है? हमने क्या उसे ध्यान और जप तप | 
करके देखा हे? अरे! हमने जिस साक्षात्‌ देखा, जिसको खिलाया पिलाया, | 
जिसके साथ क्रीडा की और जिसका ०इंगार किया, उसका क्‍या अब ध्यान करें ! 
F 


LANE Ns Cate oD नपसनद "पर 


“यह ध्यान भौर जप तप अव हम से नही बन सकता । अरे! जिस मन के 
द्वारा ध्यान इत्यादि करने को कह रहें हो उस मन के मालिक हम होतीं तो सलग 
बात थी। वह मन तो श्रीकृष्णचन्द्र जी के पादपद्मं में कभी का समर्पित हो 
चुक्रा है। हमारे कहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी शेष रह गया दै?” 
„ थह सब सुनकर उद्धव स्तम्भित हो गए और उन्हें मालम हो गया कि 
गापया का कृष्ण-प्रम वया इं आर उसका कितना गम्भीर स्वरूप है ॥ 
'गोपियॉ को गुरु. मानकर उद्धव ने उनको. प्रणाम क्रिया. शोर मथुरानगरी कॉ 
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राह ली। इसी पर से ज्ञात होता है कि जो सच्चा भक्त है वह क्या भगवान्‌ को ऐश्वर्य 
रूप में देखना चाहता हे ९ उसकी सेवा में ही उसे परमानन्द है। देखने सुनने में 


उसका इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि उसमे उसके भाव की हानि होती है । 
इस पर्‌ भी जब मथुरबाबू से पिण्ड नहीं छूटा तब उन्होंने एक नई 


युक्ति निकाली । वे बोले, “ में तो भाई और श्रथिकर नहीं समझता । माता को 
कहकर देखता हूं फिर उसके जो उचित दिखेगा वैसा वह करेंगी । 


इस संवाद के कुछ दिनों के बाद मथुरबाबू को अकस्मात्‌ भावसमाधि 

प्राप्त हो गई । श्रीरामकृष्ण कहते थे, “ मुझे बुलाने भेजा । मैं जाकर देखता 

हूं तो वह ऐसा दिखा मानो मनुष्य ही न हो | शें लाल थीं और उन 

में से लगातार श्रश्नधारा बह रही थी। ईश्वर की बातें बोलते २ और राते २ वह | 

भीग गया था । उसका वक्तःस्थल थर थर कांप रहा था। सुभ देखते ही भरे पैरा | 

को जोर से पकड कर छाती से लगा लिया और कदने लगा, “ बाबा! बड़ा घात 

हुआ । आज तीन दिनों से यह अवस्था है | प्रयत्न करने पर भी संसार की ओर 

मन नहीं लगता । सब गोलमाल हो गया है । तुम्हारा भाव तुम्हा का फल । 

| मुझे तो यह सहन नहीं होता । ” मने कहा, “ क्यो भाइ ? अब केसे ? तू 

ने ही तो कहा था कि मुझे भाव चाहिये ।” तब उसने कहा, “ म॑ने कहा था जुरूर 

ओर में आनन्द में भी हूँ । पर उस आनन्द का क्या करना है ? इधर सब नाश 

हो रहा है न? बाबा ! मुझे यह भाव नही चाहिये; अपना भाव आप ही 

वापस ले जाइये । ” तब,तो मुझे हसी आई आर भ॑ने कहा, “ तुफको तो 

| मैंने यह बात पहिले ही बतला दी थी?” उसने कहा, “ बाबा ! हॉ, सब सच 
|। 
| 
i 
$ 
3 


हे; पर उस वक्तृ ऐसा किसे मालूम था किं यद किसी भूत के समान सिर पर 
सवार हो जावेगा और जेसा नचायगा वसा चाबीसा घन्ट नाचनां पड़गा १ अब 
तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नह बनता। ” तदुपरान्त उसकी छाती पर 
कुछ देर हाथ फेरने से उसका वह भाव शान्त हुआ । 


मथुरबाबू का श्रीरामकृष्ण के साथ कितना अनोखा तथा मधुर 
सम्बन्ध था । साधनक्राल में उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उनके यह 
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कहने की देर नहीं कि “ मुझे असुक वस्तु चाहिय कि मथुरबावू वह वस्तु 
उनके पास हाजिर कर देते थे । समाधिकाल में अथवा आर किसी समय उन्हे 
जो दर्शन होते थे या मन में जो भाव उत्पन्न होते थे उन सब का चचां वे प्रथम 
मथरबाव के साथ किया करते थे और “ यह ऐसा क्‍यों हुआ ८ इस सम्बन्ध 
में तुम्हारी क्या राय है?” इस प्रकार उनसे पूछते थे। उसका सम्पात्त का सद्व्यय | 
कैसे होगा, देवता की सम्पात्ति देव-सेवा आर साधु सन्ता को ही सेवा स॑ लगकर 
मथुरवावू को उसका पुण्य केसे प्राप्त हो १-इस बात की ओर वे सदा लक्ष्य 
'रखते थे । प॒णयवती राना रासमाण आर सथुरबादू के स्वगवास हान पर कुछ 
दिनों तक हम श्रीरामकृष्ण के आश्रय में आये तब तक भी बोच बीच में उनका 
इस विषय की ओर ध्यान पाया जाता था । 


मथुरबावू के समय से ऐसा प्रबन्ध था कि श्री काली साता थोर राघा- 
गोविन्द जी के प्रसाद में से एक बड़ी थाली भर प्रसाद ऑर एक थाली भर 
फल मूल मिठाई आदि प्रतिदिन श्रीरामकृष्ण के कमरे में उनके स्वतः के लिये 
और अन्यः दशक जो उनके पास जावें उन्हें बॉटने के लिये भेजा जाता. 
था। किसी दिन विशेष नेवेद्य चढ़ता तब उसका भी कुछ अंश इनके पास _ 
आता था । 


फलद्वारिणी पूजा के दिन देवालय में बडा उत्सव होता;था । एक समय | 
उस उत्सव के दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिये स्वामी योगानन्द आदि बहुत से | 
` भक्तगण आये हुए थे । राज श्रीरामकृष्ण बडे आनन्द में थे । बीच बीच में उन्हें 
भावावेश होता था ओर कभी २ पांच वषे के बालक के समान बड़े आनन्द स॑ | 
माता का नाम स्मरण करते हुए नाचते थे। जगन्माता की पूजा समाप्त होते | 
` होते रात व्यतीत हो गयौ और किंचित विश्राम लेते लेते भोर हो गया । 


प्रातःकाल आठ नो बज जाने पर भी उनके यहाँ पूर्व प्रबन्ध के | 
अनुसार देवी के प्रसाद्‌ की थालियां नहीं आई थीं; काली घर के पुजारी ( अपने | 
रामलाल ) को उन्होंने पुकारा और इसका कारण पछा, पर उसे कुट 


हो 


सेज दिया गया है और वे नित्य के समान प्रत्येक को भेज भी रहे हैं, पर आप ही 
के यहां का अद्यापि क्यों नहीं आया कोन जाने १ ” रामलाल का कथन सुनकर उन्ह . 
ओर भी चिन्ता होने लगी । “दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्या नहा आया यहा बात 
वे हर एक से पछने लगे । आर भौ कुछ. समय बात गया, ताभी प्रसाद के 
आने के कुछ चिन्ह न दिखे तब स्वयं श्रीरामकृष्ण उठे और जूता पहनकर खजानची 
बाब के पास गये ओर उससे बेल, “ बाबू जी (अपने कमरे का आर इशारा करके) 
उल घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्‍यों नहीं भिजवाया; विस्म- 
रण तो नहीं हो गया ? आज इतने दिनों तक प्रसाद भजने को प्रथा दे आर याद 
विस्मरण होकर इस प्रकार बन्द हो जाय तो बड़ा अन्याय होगा। ” ख़जानची । | 
बाबू कुछ विस्मित होकर बोले, “ ऐं! अभी तक आप के पास प्रसाद नहीं आया / & 
। सचमुच अन्याय की बात हुई । भें अभी भेज देता हूं । ” 
योगानन्द उस समय छोटे थे । उच्च सावण चौधरी के कुल में जन्म लेने 
के कारण उन्हें बड़ा अभिमान था । पुजारी, खुजानची, नौकर आदि लोगो को 
वे तुच्छ मानते थे । वे कुछ ही दिनों से श्रीरामकृष्ण के पास आने लगे थे परन्तु 
इन लोगों से बोलने सें उन्हें अपना अपमान मालूम होता था । अतः जब प्रसाद 
की थालियाँ नहीं आई और श्रीरामकृष्ण ने इसकी पूछ ताछ की तब उन्होंने 
दिया करि“ महाराज, अरे न आई तो न सही । उसमें कान बड़ी बात हृ । आप 
तो उसमें से कुछ छते तक नही, तब इतनी पूछ ताछ किस लिये! ” थोड़े ही द 
समय में जब श्रीरामकृष्ण ख़जानची के पास स्वतः पूछने गए तब यांगानन्द ' | 
|| मन में कहने लेग, “आज ये ऐसे कःपदार्थ फल मूल मिष्टान्न कें लिये इतनी 
| ` चिन्ता में न जाने क्यों पड़ गये जिनके मन की शान्त किपी भी अवसर म 
विचलित नहीं होती, उन्होंने आज यह क्या मचाया है ” पर बहुत विचार करन 
पर भी जब इसका कारण ध्यान म॑ नहीं आया तब उन्हाने यह [€दधान्त निकाला | 
कि “ श्रीरामकष्ण हों या ओर कोई हों, सभी अपनी प्रत्रात्ति के अनुसार चलते 
हैं यही सच मालूम होता है । इनका जन्म पुजारी ब्राह्मण के घर में हुआ है 
` 'तब उस पैसे का कुछ न कुछ असर इनमें आना ही चाहिये, नहीं तो बडे २ 
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भी नहीं खाते तथापि उनके लिये इतनी खटपट करते फिर रहे हैं । यह वंशा- 
नुगत संस्कार के सिवाय ओर क्या हो सकता हे १” 


इस प्रक्रार योगानन्द मन में विचार कर रहे थे इतने में ही श्रीरामकृष्ण 

वहां आये और उसकी ओर देखकर बोले, ' समझे नहीं साधु सन्त, देवी देवता 
| की ठीक २ सेवा होती रहे इसी उद्देश से रानी रासमारी ने इतनी सम्पति रख 
|| छोड़ी है । इस कमरे में जो प्रसाद आता है उसे सब भक्त समाज ही खाता है | 
| ईश्वरदर्शन के लिये उत्सुक लोग ही इस प्रसाद को पाते दें । इससे ही रानी की 
सम्पति उचित कार्य में लगकर उसका दान सार्थक होता हे । पर देवालय के अन्यः 

ब्राह्मण जो प्रसाद्‌ ले जाते हैं उसका उचित उपयेःग नहीं होता । उसे बेचकर बे पेसा 

बनाते हैं । किसी २ ने तो वेश्या रख ली दे उसे वह प्रसाद्‌ ले जाकर खिलाति' 

, 6 । यही रोज़गार चलता हे । इसलिये वसा न होने पावे आर रानी का दान 

अंशतः सार्थक होवे इसी हेतु से में यह झगड़ा कर रहा हूं। ” श्रीरामकृष्ण | 

की हडबडी का यह गूढ़ अर्थ सुनकर योगानन्द चकित हो गये और उन्हें अपने. 

विचारों के कारण लजा हुई । | 


श्रीरामकृष्ण का मथुरबाबू से केसा अद्भत सम्बन्ध था । मथुर का भक्ति-- 
विश्वास बढ़ते २ अन्त भें उसे बाबा प्राण से भी प्रिय मालूम पड़ने लगे । इसका 
मुख्य कारण केवल उसका उनके प्रति अहेतुक प्रेम ओर उनकी छोटे बालक के 
समान अवस्था ही थी । संसारिक सब विषयों से पूरे अनभिज्ञ छोटे बालक पर 
' किसे प्रेम नहीं होता ९ वह यदि पास हो तो खेलते या उपद्रव करते उसे कार 
किसी प्रकार चोट न लग जावे इस बात की सावधानी यथाशक्ति कौन नहीं 
करता ओर श्रीरामकृष्ण के बालभाव में कृत्रिमता या ढोंग लेश मात्र नहीं था।' 
इस भाव में रहते हुए सचमुच वे एक बालक के समान आत्मरक्षा करने के तय 
असमर्थ हैं ऐसा मालम होता था; इसलिये तेजस्वी ओर बुद्धिमान मथुर के मन में 
सब बातों में उनकी रक्षा करने की भावना रहना स्वाभाविक ही था। अतः जस एक 
आर श्रीरामकृष्ण की देवी शक्ति पर उसे अत्यन्त दृढ विश्वास था वेसे ही दूसरा 
ओर बाबा को एक अनजान बालक सममक्रर उनकी रक्षा करने के लिये सद. 
कमर कसकर तैयार रहता था । सर्वज्ञ गुरुभाव और अत्पज्ञ बालकभाव का ऐसा. 


MORES SR 


ह ३. 


विचित्र मिश्रण बाबा में देखकर मधुर की यह दृढ़ भावना हो गई कि सभी बातों 
में ही नहीं, वरन्‌ प्रत्यक्ष देहरक्षा के भी कार्य में श्रीरामकृष्ण की रक्षा ये 
करनी चाहिये और मानवी;शाक्ति और बुद्धि से परे सूचम पारमार्थिक विषय में मेरी 
रक्ता बाबा करेंगे । सवेज्ञ बाबा, मधुर के उपाधय देवता हाते हुए भी, बालकभाव 
की सरलता और परावलम्बिता की मूर्ति बाबा को मथुरबाबू समझाया करता था 
ओर यह समभानि की शक्ति भी श्रीरामकृष्ण के प्रति अपार प्रेम होने के कारण 
उपतमें उत्पन्न हुई थी । 


मथुर के साथ गप्पें करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण को शौच की इच्छा 
हुई और वे उठकर चले गये। वापस लोट आने पर उनका चेहरा बहुत चिन्ताक्रान्त 
दिखा । श्रीरामकृष्ण बोले, “ अरे | आज क्या आपत्ति आ गई ? कितना बड़ा कीड़ा 
गिरा । इतना बड़ा कीड़ा किसी को नहीं गिरता, तब फिर मुझे ही क्या हो गया £ ”” 
अभी एक क्षणपूव, मथुरबाबू को भिन्न भिन्न आध्यात्मिक विषय समभाने वाले 
बाबा साधारण ज्ञद्र सी बात के लिये छोटे वालक के समान चिन्तित होकर मधुर 
के पास समाधान के लिये आये थे | उनका कहना सुनते ही मथुर बोला, “ वाह! 
यह तो बडा अच्छा हुआ । बाबा सभी के शरीर में कामकीट रहता हे आर वही 
उनके मन में अनेक कुविचार उत्पन्न करके उनसे कुकम कराता हें | जगदम्बा की 
कृपा से आपके शरीर से कामकीट गिर पडा । क्या ही अच्छी बात हुई ! उसके . 
विषय में इतनी चिन्ता क्यो होनी चाहिये ९” यह सुनकर किसी छोटे बालक के 
समान उनका समाधान हो गया ओर वे बोलि, “ वाहु, ठीक बोले, अच्छा हुआ 


के मने तुम्ह यह बात बता दा । 
७ 


बोलते २ एक दिन बाबा कहने लग, “ यह देख माता ने मेरी ओर इशारा 
करके समझकर कहा कि जो तेरे अंतरंग भक्त हैं वे सब आवेंगे और तुझसे 
ईश्वरी विषय का उपदेश लेंगे; सुनेंगे और प्रत्यक्त अनुभव करके प्रेम ओर 
भक्ति प्राप्त करेंग। ( अपनी ओर अंगुली दिख!कर ) इस शरीर का आश्रय लेकर 
माता अनेक खेल खलेगी, अनेकों परोपकार करेंगी आर इसीलिये इस देहरूपी | 
पिंजड को अभी तक उसने नहीं तोड़ा है और यत्नपूवेक कायम रखा है। 
तुम क्या कहते हो ? यह सब श्रम है या सच है-बताओ तो सही १?” 
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मधुर बोला, “ श्रम क्यों होगा बाबा ! माता ने आपको अभी तक है | 
मठ बात नहीं दिखाई तो यही झठ कसे होगी ? यह भी सच ही होनी चाहिये। | 
भला अभी तक आपके भक्त आते क्‍यों नहीं हें ? वे जल्दी २आ जाएं तो हम 
सब मिलकर आनन्द कर्‌ । 


बस बाबा को बात जँच गई । वे बोले, “ क्या कहें भाई ? वे सब कब 

~ >> त्य > ब _ गन्त 

आवेगे ? माता ने दिखाया और बताया इतना तो सत्य है ! अब इसके उपरान्त 
उसकी मरजी । ” 


इसके बाद बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक दिन मधूरबावू ने श्रीरामकृष्ण ' 
से पूछा, “ बात्रा, आपने तो कहा था क्रि यहां अंतरंग भक्त आनेवाले हें, पर 
अभी तक कोई आया नहीं १? 


श्रीरामकृष्णः--“ वे कब आवेगे कौन बतावे, पर वे आवेंगे जुरूर। | 

माता ने स्वयं ही मुझसे कहा है । उसकी बताई हुई बाकी सब बातें बिल्कुल | 
सच होती गई तो फिर यही बात क्यों न होगी ९” ऐसा कहकर माता को 
यह बात क्या मूठ हो जाएगी इस विचार से वे बडे चिन्तित हो गये । उनका उतरा 
हुआ चेहरा देखकर मधुर को दुःख हुआ और अपने द्वारा इस बात का निका- 
लना ठीक न हुआ समझकर उसे पश्चात्ताप होने लगा। अतः वह बालक स्वभाव 
वाले श्रीरामकृष्ण के समाधान के लिये बोला, “ बाबा, वे आवें या न ्रवें 

में तो तुम्हारे चरणों का चिरकालीन भक्त बैठा हू, फिर यह बात झूठ केसे हुई ! 

में अकेले ही क्या तुम्हारे सो भक्तों के,स्थान में नहीं हो सकता ? इसी कारण माता | 

. नें कहा कि बहुत से भक्त आवेंगे।”? इस वाक्य. से श्रीरामक्ृष्ण का समाधान | 
- हो गया। वे बोले, “ शायद तू कहता है वैसा ही हो तो कौन जान सकता ह? 


को. तीसरी पुत्री मथूरबाबू की प्रथम पत्नी था । उसकी मृत्यु के बाद रानी न 
` अपनी कनिष्ठ कन्या से इसका विवाह कर दिया था। भविष्य में अपनी लड़कियों के 


~ 


 बाचमण्डेन होने देने के बिचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के % 


i 
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हा अपना सम्पात्ते का बटवारा कर दिया था । बटवारे के बाद एक दिन मथर- 
बायू का पत्नी अपनी बहिन के हिस्से के तालाब में सनान करन गई। वहां से 
थोडी सी तरकारी तोड़कर लोटी । श्रीरामकृष्ण वहां उपस्थित थे । अतः सहज ही 
उनको दृष्टि उस ओर पड़ गई ओर वे यह देखकर अपने मन ही मन 
अनेक विचार करने लगे-““ सेजगिन्नी # बिना पूछे दूसरे की वस्तु ले चली यह तो 
चडा अन्याय हुआ । मालूम नहीं बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना चोरी करना 
कहलाता है यह बात उसके ध्यान में आई या नहीं । पर तोभी दूसरे की वस्तु 
इस प्रकार लेनी ही क्‍यों चाहिये £ ये विचार उठ ही रद्दे थे कि उस तालाब - की 
मालकिन भी वहां जा पहुंची । तुरन्त ही श्रीरामकृष्ण ने अपनी देखी हुई सब 
चात उसे पूरी २ बता दी। उसने सब सुन लिया और इतनी छोटी बात की 
ओर श्रीरामकृष्ण का ऐसा गंभीर भाव देखकर वह अपनी हँसी न रोक सकी और 
| वोली, “ सचमुच, बाबा | सेज ने बड़ा अन्याय किया । ” इतने में सेजगिन्नी भी 
| चहा आ गई और अपनी बहिन के हुँसने का कारणा सुनकर बोली, “बाबा | यह बात भी 
| आप ने इसको बता दी? यह देखने न पावे इसलिये कितना छिपकर मेने वह भाजी 
| तोड़ी और आप ने सारी बात इसे बताकर मेरी फजीहत कर दी । इतना कहकर दोनों 
| बहिनें दँसने लगीं, तब श्रीरामकृष्ण बोले, “ क्या कहें भाई, सम्पत्ति का यदि 


यथार्थ बटवारा हो चुका है, तो बिना पूछे कोई चीज ले जाना अच्छा नहीं है । 
मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिये मेरे मुँह से बात निकल पडी । अब आगे 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो । ” यह सुनकर उन दोनों बहिनों को और भी 
हँसी आई और मन में कहने लगीं कि बाबा का स्वभाव बड़ा सरल है । 


एक ओर बाबा का बालक के समान इतना सरल स्वभाव और दूसरी ओर 
(9 Fr (र 
कतुमकतुम्‌ समथ इतने शक्तिमान! 


मथुरवाबू का एक समय किसी दूसरे जमींदार से झगडा हो पड़ा और 
मथुरबाबू की आज्ञा से मारपीट भी हो गई। उसमें बह ज़मींदार मारा गया । 
` + मथुरवाबू की पत्नी को श्रीरामकृष्ण सेजगिनी और मथुर को सेजबाबू 
कहा करते थे । 
भा. १ रा. ली. १० 
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सधुर ने इस संकट के समय श्रीरामकृष्ण की शरण ली ओर उनके पेर जोर से 
कर बोला, “ बावा, शब मे बचाइये। ” बाबा ने पहल उसका बहुत भत्सना 
की। वे बोल, “ मख कहीं का, रोज कुछ न कुछ मंझट लकर आता जा ओर कहता 
जा बाबा मुझे बचाइये ! रे मूख ! क्या चाहे जसा कर सकने का सामर्थ्य मुझसे | 
हे? जा, अब किये का फल तू ही भोग। मेरे पास क्‍यों आया है?” परन्तु ॥ 
मथर ने जब किसी तरह न छोड़ा, तव तो वे फिर बोले, “ निकल यहां से, पुन 
ऐसा मत करना । माता के मन में जो होगा वही होगा । ओर सचमुच मथुर पर्‌ 
से यह संकट टल गया। 
इस ग्रकार दोनों तरह के भावों का मथुर की अनेक बार अनुभव होने के 
कारण उसका ऐसा. दृढ विश्वास हो गया कि इस बहुरुपिया बाबा की कृपा से मेरा ; 
सारा धन कहिये, प्रताप कहिये टिका हुआ हे । इसी कारण वह उन्हें ईश्वर का 
अवतार मानकर उनकी भक्ति करता था । अपने उपास्य के सम्बन्ध में जो खुचे 
किया जाता हे उससे विषयी लोगों की भक्ति की मात्रा सहज ही अनुमान की 
जा सकती है । मथुर चतुर, हिसावी, व्यवहार-कुशल और बुद्धिमान था । बाबा के : | 
लिये वह कितना मुक्त हस्त होकर पैसा पानी के समान बहाता था यह देखकर |. 
भी उसकी भक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। मेले में, नाटक में जब श्रीरामकृष्ण | 
बैठे रहते थे तब वह उनके सामन दस २ रुपयों की पुड़ियाँ बांधकर अच्छे गायको । 
को पुरस्कार देने के लिय रख देता था । गाना सुनते २ यदि कोई गाना श्रीराम- | 
कृष्ण को अत्यन्त प्रिय लगता था तो वे कभी २ सारी की सारी पुडियॉ. एक _ 
दम उसी गायक को दे डालत थे। मथुर पर इसका कुछ भी असर नहीं होता था। | 
बल्कि उल्टे “ बाबा के सरीख महान पुरुषों को महान पुरस्कार ही देना चाहिये | 
कहकर र भी पुडियौँ उनके सामने रख देता था । कभी किसी गाने से तबियत _ 
खुश हो जाती थी तो पनः सभी पैसे उस गवेये को वे दे डालते थे। इतने से. 
हो तृप्त न होकर वे पास में देने लायक कुछ भी न रहने से एकाथ बार अप 
शरीर पर के बहुमूल्य वस्न को ही देकर आप समाधिमम हो जते थे ! इस 


पंखा भलने लगते थे ! 
बाबा को साथ लेकर मधुर ने काशी, वृन्दावन आदि की यात्रा का । 


| समय बावा के कहने से काशी में उसने “ कल्पतरु ” होंकर दान किया और 
010 जसका जा वस्तु चादिये थी सो ही दी। उस समय बाबा को भी कुछ देने की 
| इच्छा उसै हुई परन्तु बाबा को तो किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखाई पड़ा । 
उसका अत्यन्त आद देखकर वाबा बोले, “ मुझे एक कमंडल दे। ” बाबा का 
यह अलिक त्याग देखकर मधुर की आँखों में पानी आ गया । 


ताथयान्रा करते हुए श्रीरामकृष्ण वेद्यनाथ के पास एक खेड़े में से जा 
हं घ । वहा क लागा का दाख दुःख देखकर बावा का हृदय पिघल गया । 
वे मधुर स बाल, “ तू तो माता का कोठीवान हे । इन सब लोगों में से प्रत्येक को 
एक २ वस्र आर एक वार सिर म॑ लगाने के लायक तेल शर पेट भर भोजन 
करा युर पहल कुड़कुडान लगा थर चोला, “ बाबा ! इस तीर्थ-यात्रा के 
नाम से बहुत खुच हो गया है और इन लोगों की संख्या भी वहत हे। इन 
सत्र का अन्न वस्र देने चलें तो आर भी अधिक खुच होगा । सो केसा किया 
जावे! ” पर श्रीरामकृष्ण ने उसकी एक न सुनी। गांव के लोगों के दारिद्र आर 
दुःख को देखकर उनका अन्तःकरण भर आया था और आँखो से अश्रधारा वह 
है । रद्दी थी । वे चोले, “ दूर हो मूर्ख ! तेरी काशी को में नहीं चलता। चला जा, में इ 
। क साथ रहूगा । इनका कोइ नहीं हे, इनको छोड़कर मै कहीं नहीं जाता । ” यह 
कहकर एक छाट बालक के समान गला फाड़कर वे उन्हीं लोगों में जाकर रोने 
लग । यह हाल द्खकर मथुर ने तुरन्त ही कलकत्ते से अनाज ओर कपडा संग- 
वाया आर बाबा का इच्छा के अनुसार सब काय किया । उन दरिद्री लोगों के 
आनन्द का देखकर बाबा को भी आनन्द हुआ ओर उनसे बिदा लेकर वे मथर- 
बाबू क साथ काशी गये । दूसरे किसी समय मथुरबाबू के साथ उसकी जमीन 
आदि देखने गये थे। उस समय भी वहां के लोगों की दरिद्रता को देखकर उन 
सब को उन्हाने अन्न वस्त्र दिलाया । 


सभी समय भावावस्था में रहन वाले श्रीरामकृष्ण का सथुरबाबू स्‌ 


प्रकार का अदूभुत आर मधुर सम्बन्ध था । साधनकाल में ए उन्हों 
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का फल है । इसी कारण से जगन्माता ने श्रीरामकृष्ण को बता दिया था कि 
तुम्हारी देहरक्षा आदि के लिये तुम्हारे साथ ही चार जन श्रंग रक्षक ( 3000 छः 
£०६108 ) भी भेज दिये गये हैं । इन चारों में मथुर ही पहला आर श्रष्ठ था । | 
ईश्वरी योजना के सिवाय ऐसा सम्बन्ध १४ वर्ष टिक्रना सम्भव नहीं हूं 
हाय री पृथ्वी | इस प्रकार के विशुद्ध ओर मधुर सम्बन्ध तूने आज तक कितने | 
देखे हैं और दे भोगवासने ! धन्य है तुझे ! मनुष्य के मन को तूने किस प्रकार ॥. 
फैलादी जंजीर से जकड रखा है । इस प्रकार के शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, स्वभाव शार । 
अदूभुत प्रेम वात्सल्य की मूर्तिमयी प्रतिमा श्रीरामकृष्ण के दशेन से और bh 
अद्भत , संगति का लाभ पाकर भी हमारा मन तुझे नहीं छोडता । अत 
ओगवासने ! तुझे धन्य है | 


एक दिन श्रीरामकृष्ण के मुँह से मधुरबाबू को अनेक बाते सुनकर 
उसके अपूर्वं भाग्य को सराहते हुए एक जन बोला, “ महाराज ( मृत्यु के बाद) 
'मधुरबाबू का क्या हुआ ? उसे निश्चय ही पुनः जन्म लेना नहीं पड़ा होगा 1” 
श्रीरामकृष्ण ने उत्तर दिया, “ कहीं न कहीं राजा होकर उसने जन्म लिया 
होगा आर क्या £ उसकी भोगवासना नष्ट नहीं हुई थी। ” ऐसा कहकर श्रीराम 
कृष्ण ने दूसरी बातें निकाली । 


SS नयुकाट 


मथुरबाबू का चरित्र इस प्रकार का हे । विशेषतः साधनकाल में श्रीरामकृष्ण 
के चरित्र से उनका कितना सम्बन्ध है यह बात उपरोक्त वर्णन से थोडी 
बहुत ध्यान मं अआ सकती दै । इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार की भक्ति, इस 
प्रकार का विश्वास श्रौर अपने श्राराध्य देवता के प्रति इस प्रकार का श्रत्यन्त 
प्रेममय, भक्तिमय शरीर विश्वासमय, दिव्य ओर अलोक्रिक सम्बन्ध का वृत्तान्त हमने 
न कहीं पढ़ा है, न सुना दै, न देखा ही है । 


इस अलौकिक सम्बन्ध के बारे में जितना अधिक विचार किया जावे, मेन | 
उतना ही अधिक आश्चर्य में इब जाता हे। श्री जगदम्बा ने श्रीरामकृष्ण का _ 
देव्य लीला में सहायता पहुँचाने के लिये ही मथुरबाबू को भेजा था ऐसा भाग 


~~ 


निःसंदेह हो जाता दै । देखिये तो सही, श्रीरामकृष्ण के साधन के प्रारम्भ मेंदी 


मथुरवावू का और उनका प्रथम सम्बन्ध हुआ और साधन को समाप्त कर श्रीराम- _ 
कृष्ण अद्वैत भावभूमि के अत्युच्च स्थान में सवेदा अवस्थित रहने लगे और यथार्थ 
सदूयुरू पदवी पर आरूढ होकर अशेष लोककल्याण करने लगे उसी समय 
मथुरबाबू का देहावसान हुआ । उसका काम समाप्त हो गया परन्तु उसने अपना 


काम ऐसा-कर रखा है कि आध्यात्मिक जगत में उसकी जोड़ का दूसरा काम. 
नहीं दिखाई देता ! धन्य है वह मथुर शौर धन्य हैं बे ्रीरामक्कष्ण | 


च्य चा 

१७-साधना ओर दिव्योन्माद । ॥ 
Pe | 

८ जिस समय ईश्वरम की प्रचण्ड तरंगे बिना किसी रड 
निवित्त मनुष्य के मन में उठने लगती हैं उस समय उन्हें हजार | 
प्रयत्न करने पर भी पीछे नहीं हटा सकते ।” | 


८ उस समय माता का किसी न किसी रूप में दर्शन 
हो जाय तो ठीक; अन्यथा प्राण इतना न्याकुल हो जाता था 
कि मालूम पढ़ता था कि प्राण अभी ही निकल रहा है! 
और लोग कहते थे कि यह पागल हो गया है ! ” 


श्रीरामकृष्ण । 


न्द्‌ में मन्न हो जाने के कारण श्रीराम & 


; जगदम्बा के प्रथम दर्शन के आन 
गया । श्री देवा 


कृष्ण के लिये कुछ दिनों तक कोई भी काम करना असभ्भव हा ॥ 
की पूजा शादि नित्य नैमित्तिक क भी उनसे नहीं हा सकता था । मथुरबाबू के |. 
सम्मति से एक्र दूसरे व्राह्मण को सहायता से हृदय वह काम करन लगा और | |; 
झरे माधा को कोई वायु रोग हो गया सममकर उसने उनके ओषधोपचार की कक 
व्यवस्था की । हृदय का एक नामाङ्कित बैद्य से पूर्व परिचय था। उन्हीं की ; 
औषधि श्रीरामकृष्ण को देते हुए बहुत दिन बीत गये, पर कोई लाभ नहीं हुआ । तव. 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण के वायुराग से पीडित होने का समाचार उनके घर कामारपुरकी 
में भेज दिया । 5 १ र 


क त त ७ ५ जिस 4 
श्री जगदम्बा के दर्शन के लिये अत्यन्त व्याकुल होकर रातका 
दिन बेहोश नहीं पडे रहते थे, उस दिन नित्य के समान पूजा अची आदि ग 

- करत थे । पूजा और व्यान आदि करते समय उनके मन में क्या हुआ करता मै 
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11. और उन्हें क्या अनुभव होता था इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन वे हमारे पास कभी २ 
; | कर देते थे । वे कहते थे, “ श्री जगदम्बा के नाटमन्दिर ( सभामंडप ) में जो 
भैरव की एक ध्यानस्थ मूर्ति है उस देखकर ध्यान करते समय में मन से कहता = 
था, “ ऐसा ही शान्त और स्तब्ध बैठकर तुझे जगदम्बा का चिन्तन करना 
5 चाहिये । ? ध्यान करने के लिये बैठते हो मुके स्पष्ट सुन पड़ता था क्रि.शरीर, 
| की सव सन्धियां पैर से ऊपर तक खट २ आवाज करती हुई बन्द हो रदी हैं। 
| मानो भीतर से कोई ताला ही लगा रहा हो । जब तक में ध्यानस्थ रहता था तब 
॥ 3 तक शरीर को थोड़ा भी हिलाने का श्रथवा आसन बदलने का या बीच में ही 
Fi भ्यान को छोड़कर दूसेर किसी काम को करने का बिल्कुल सामर्थ्य नहा रहता 
| था । पहले के समान खट २ आवाज हाकर-इस समय सिर से पैर तक-सन्धियों के 
; ॥ खुलने तक मानो कोई बलात्‌ मुझे एक ही स्थिति में बैठाल रखता हो । ध्यान 
| के आरम्भ में खद्योत पुञ्ञ के समान ज्योतिबिन्दु के पुन दिखाई देते थे । कभी २ 
कुहरे के समान ज्योति से सब. दिशायें व्याप्त हुई प्रतीत होती थी, और 
कभी २ चांदी के समुद्र के समान चमकता हुआ ज्योतिःसमुद्र सव दिशां में 
फैला हुआ दिखाई देता था । आँखें सूदने पर ऐसा दिखाई देता था और कई बार 
आँखें बिल्कुल खुली रहने पर भी ऐसा दिखता था। मैं देख रहा हूं वह क्या 
है यह समक में नहीं आता था और ऐसा दर्शन होना भला है या बुरा यह भी 
नहीं समझता था । अतएव व्याकुलतापूर्बक माता से में प्राथना करता था कि 
“ माता ! मुझे यह क्या होता है सा नहीं जान पडता । तेरी प्रार्थना करने के 
लिये मुफे मन्त्र तन्त्र का भी ज्ञान नहीं हे । क्या करने से तेरा दशन. होगा वह तू 
ही बता । तेरे सिवाय मेरा दूसरा और कौन है?” अत्यन्त व्याकुज्न चित्तस | 
में ऐसी प्रार्थना करता था और रोने लगता था । ” 


इस समय श्रीरामकृष्ण की पूजा और ध्यान आदि कृत्यो ने कुछ विलक्षण | 

स्वरूप धारणा कर लिया था । वह अद्भुत तन्मय भाव दूसंर को सम 
`= चतलाना कठिन है। उस भाव में श्री जगदम्बा का आश्रय लेने के कारण उन 
बालकों का सा बिश्वास, सरलता, शरणागतभाव और माधु सदा दि 
 देताथा। गम्भीरता या देशक्रालपात्रानुसार विधिनिषेश्र मानते हुए: 
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अथवा भावी बातों का विचार करके दोनों हाथों म लड़ प्राप्त करन का व्यवहार 
आदि बातों का उनमें पूर्ण अभाव दिखाई देता था । उन्हें देखते हा ऐसा मालूम 
होता था कि मानो इच्छामयी जगदम्बा की इच्छा म हा अपनी कद्र इच्छा आर 
अहंकार को डुबाकर “ माता | तेरे इस श्रनन्य शरणागत बालक की जो कुछ कहना 
होया करना हो सो तू ही कह आर कर । ” इस प्रकार अन्तःकरण से कहते हुए बे 
जगदम्बा के हाथ के यन्त्र बनकर सभी काम कर रहै हां । परन्तु इस प्रकार 
अत्यन्त निरहेकार वृत्ति से व्यवहार करने के कारण दूसरे लॉगा के विश्वास आर 
कामों से उनके व्यवहार का विरोध होता था। इसल भिन्न २ लॉग पहल पहल 
आपस में ्रौर आगे चलकर स्पष्ट रूप से नाना प्रकार को बात कहन लगे । 
परन्तु ऐसी स्थिति हो गई या लोग ऐसा करने लगे तथापि सब व्यथ हुआ । 
जगदम्बा का यह अलौकिक बालक सवेतोपरि उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार 
करते रहने के कारण संसार का कोलाहल उसके कानों में प्रवेश ही नहीं करता 
था | वे इस समय संसार में रहते हुए भी न रहने के समान थे । बाह्य जगत 
न्हे स्वप्नवत्‌ भासता था और उसे पुवेवत्‌ सत्य मानना उनके लिय किसी प्रकार 
सम्भव नहीं था । “ सत्य ” यदि कहीं कुछ उन्हें इस समय दिखता था तो वह 
केवल श्री जगदम्बा की चिन्मयी ्रानन्दवन मूर्ति ही थी। 
इसके पडले पूजा ध्यान आदि के समय उन्हें कभी माता का एक हाथ ही 
दिखाई देता था और कभी एक पेर ही अथवा मुखकमल ही, पर अब 
तो पुजा के सिवाय अन्य समय में भी उन्हें जगदम्बा का पूण दशन हाता 
था । उन्हें दिखता था क्रि माना वह दसती है, बोलती हे, “ यह कर और वह न 
कर ” आदि बताती है आर अपने माथ चलती फिरती हे । नेवेद्य लगाते समय 
उन्हे पहले ऐसा दि'वता था कि “ माता के नेत्रों से एक दिव्य ज्ये टि बाह” निकलकर 
नेवेद्य क सब पदार्थो को स्पश करतं हुई उनका सारभ'ग खींचकर . पुनः नत्र म 
प्रवेश कर रही है । ” अरब उन्हें एन दिखता था कि नेवेद्य लगाने के पूव ही वही 


माता अपने शरीर की दिव्य प्रभा ने सर न्दिर कं प्रकाशित झरती हुई प्रत्य 


भोजन करने को चेटी है ' हृदय कहता थ के “ एक दिन श्रारार कृष्णा कौ एज 
हो रही थी । इतने में में भी एक एक वहां "यः ओर देखा कि वे श्री जगदम्बा 
रे पादपा पर बिल्दाध्य सरवण करन क [लय न्मय होकर खडे हैं। इतन हा में 


sha | 


१३ 


एकाएक * ठर | ठर ! पहिले मंत्र कहता हूं तब खाना ” ऐसा जोर से बोलते 
हुए उन्होंने पूजा वहीं छोड़कर प्रथम नेवेद्य ही लगाया । ” 


पाहले पूजा, ध्यान आदि करते समय उन्हें अपने सामने की पाषाणमर्ति 
में श्री जगदम्बा का प्रत्यक्ष आविर्भाव दिखाई देता था । अब देवालय में बे 
जाकर देखते थे ता उन्हें पाषाणमूति ही नहीं दिखती थी । उसके स्थान में मानो 
जीवित, जागृत चिन्मयी माता अभयदान देती हुई सदा दिखाई देती थी। 
रामकृष्ण कहते थे कि नाक पर हाथ लगाकर देखने से मालूम होता था कि मानो _ 
सचमुच माता श्वासोच्छवास ले रही हें । बिल्कुल आँख फाड २ कर देखने पर भी 
रात को देवी के शरीर की छाया दीपक के प्रकाश के कारणा दिव!ल पर पडती 
हुई कही भी नहीं दिखाई देती थी । अपने कमरे में बैठे २ सुनने में आता था 
कि माता पैरों में पेंजन पहिनकर एक बालिका के समान बड़े आनन्द से 
फुनझुन २ शब्द करती सीढ़ी पर से ऊपर जा रही हैं । यह सत्य है या नहीं यह 
देखने के लिये बाहर थाने पर यथार्थ में यही बात दिखती थी कि माता अपने 
केश खुले छोड़कर छने पर खड़ी हैं और बीच २ में कलकत्ते की ओर या कभी 
गंगा की ओर देखती हैं । 


हृदय कहता था, “ श्रीरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते थे तो उस समय का 
कहना ही क्या था ? पर अन्य समय भी इन दिनों काली मन्दिर भें प्रवेश करते दी 
शरीर रोमांचित हो जाता था । अतः श्रीरामकृष्ण के पूजा करते समग्र क्या २ होता 
है यह सब देखने का अवसर में कभी नहीं गमाता था । कई बार भें अचानक 
वहां जा पहुँचता था ओर जो वहां दिखाई पड़ता था उससे उस समय यद्यपि 
मन भक्ति थोर आश्चर्य में इब जाता था, पर बाहर आते ही संशय उत्पन्न होता 
था । मुझे ऐसा लगता था कि “ मामा सचमुच पागल तो नहीं हो गये हैं £ अन्यथा | 
पूजा में इस प्रकार भ्रष्टाचार वे कैसे करते १ रानी और मथुरवाबू को यदि 
इसका पता लगेगा तो वे मालुम नहीं कया करेंगे ! ” यहद विचार मन में श्रते ददी 
भय उत्पन्न होता था । पर इधर देखो तो मामा में इस बात की छाया तक्र न थी 
आर उन्हें यह बात बताई जाय तो वे सुनते ही न थै। इसके सिषाय उन्हे 
कुछ अधिक कहते. भी नहीं बनता था । पता नहीं ऐसा क्यों होता था । पर 
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~ 


एक प्रकार का भय और सङ्कोच मन में पैदा होकर मानो सुह को ही किसी 
दवा रखा है ऐसा मालूम होता था | तब तो मन में यही आता था कि उनर्क 
यथासाध्य सेवा करते रहना ही हमारा एक मात्र काय हे । पर तोभी मन भ॑ यह 
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बात आये बिना नहीं रहती थी कि एक्राध दिन कोइ अनिष्ट न हो जाय।” | 
छ मन्दिर में एकाएक जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यवहारों से हृदय के मन में १ 
भक्ति और भय दोनों विकार हुआ करते थे तत्सम्बन्ध में वे हमसे कहते थे, “ एक दिन _ | 
ऐसा देखा कि जो-बिल्वाष्यं तैयार करके मामा ने पहिले उसश्ष अपने हा मस्तक । 


वक्ष, सव अंग को-इतना ही नहा वरन पाद का भा स्पश [कया आर तत्पश्चातू 
उसे श्री जगदम्बा क चरणा म चढाया । 


एक दिन यह देखने में आया कि किसी मतवाले के समान उनके नेत्र 
आर छाती अति आरक्त हो गई थी । उसी अवस्था में पूजा के आसन पर स उठ 
कर फमते हुए ही सिंहासन पर चढ़ गये और जगदम्बा को ठुडी पकड़कर उष॑ 
हाथ से सुहलाने लगे; बीच में ही गाना गाने लने, हँसने लगे ओर बड़बड़ाने 
सग तथा माता का हाथ पकड़कर नाचने लगे । 


एक दिन श्री जगदम्बा को नैवेद्य लगति समय मामा उठकर खड़े हो गये 
और थाल में से एक कौर उठाकर वे जल्दी २ सिंहासन पर चढ़ गये और वह 
कौर माता के सुख डालते हुए कहने लगे“ खाओ | माता! खाओ! अच्छी 
तरह खा! ” थोडी देर बाद बोले, “ क्या कहती हें ? भें पहिल खाउँ! तो 


फिर ले में दी खाता हूं । ” यह कहकर उसमें से कुछ अश आप स्वयं खाकर पुनः 


८ 9४५). _*) 


५ >> ~ 
वह कोर माता क्रे सुख भ॑ डालते हुए बोलि, “ भ॑ने तो खा लिया, अब तू खा भला 7 
एक दिन नेवेद्य लगाते समग्र एक बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ करती वहाँ _ 
[गइ, तब मामा ने “ खाशों माता, खाश्रो भला। ” कहते हुए वह सारा नवच 
बिल्ली को ही खिला दिया । ! 


~ 


एक दिन रात के समय जगदम्बा को पलंग पर सुलाकर मामा एकदम . 
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“ मुझे अपने पास सोने को कहती हो? आच्छा तो फिर सो जाता हूं माता! ” 
कहकर जगदम्वा के उस रुपहरी पलंग पर कुछ समय तक सोये रहे! 


पूजा करते समय बे इतनी तन्मयता के साथ ध्यान करते रहते थे कि 
बहुत समय उन्हें बाह्य जगत की स्मृति बिल्कुल नहीं रहती थी । ऐसा कई वार 
होता था । ८ 


सवेरे उठकर जगदम्बा के हार के लिये मामा खयं हीं बगीचे में जब 


कूल तोडते थे उस समय भी ऐसा दिखता था की वे क्रिसी से बोल रहे हैं, हँस रहे 


हैं और वार्तालाप कर रहे हैं । 
) 


सारी रात मामा की निद्रा नाम को नहीं थाती थी । किसी भी समय 


उठकर देखो तो मामा भावावष्या में किसी से बोल रहे दै अथवा गा 
रदे हैं या पंचवटी के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं । ” 


हृदय कहता था कि श्रीरामकृष्ण के इस कार्य को देखकर मन में नाना | 
प्रकार की शक्राएँ होती थीं। तोभी दूसरों से यह बात बताने की मुझे हिम्मत | 
नहीं पडती थी । क्योंकि डर लगता था कि सम्भव है वह दूसरा मनुष्य और अन्य | 
लोगों के पास उसकी चर्चा करे और ऐसा होते २ वाबू के कान तक भी यह बात | 
पहुँच जाय तो कोई अनिष्ट परिणाम न हो जावे । पर नित्यप्रति यदि ऐसा होने 
लगा तो वह छिपकर भी कब तक रहेगी १ यद्व बात दूसरों की दृष्टि म॑ आइ ओर 
इसका समाचार खर्जांची बाबू के पास भी पहुँच गया । वे स्वये एक दिन आकर | 
सव हालचाल देख गये पर उस समय श्रीरामकृष्ण को किसी देवता च 
मनुष्य के समान उम्र रूप में ओर निभय ओर निःसंकोच व्यवहार करते देखकर 
उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई । दफ्तर में लोट जनि के बाद उनक्री मण्डली 
में इस पर बिचार होने लगा और अन्त में यह निश्चय हुआ कि छोटे + 


~ 


या तो पागल हो गये है या उन्ह किसा मूत ने घर लिया दै 
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पूजा के समय इस प्रकार शास्र विरुद्ध आचरण कभी न करते । चाहे जैसा भी 
हो इतना तो स्पष्ट है कि जगदम्बा की पूजा, अचा, आदि कुछ नहीं होती; 
भद्नचार्य ने सब भ्रष्टाचार मचा रखा हे ओर यह वात बाबू क कान में डाल 
ही देनी चाहिये । 


£24) 


Fup . 
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मथुरबाबू को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कहा, “ में स्वये आकर सब 
बातें देखंगा, तब तक भब्रचार्य जी को घेसी ही पूजा करने दी जाय।” यह 
ज॥हँर हात हो हर एक कहन लगा कि “ अब भश्वचायं को नोक" निश्चय ही 

छूट जावेगी । अपनी पूजा भें देवी कितने दिनों तक भ्रष्टाचार सहन करेगी । ” 
एक दिन बिना किसी को बताये पूजा के समय मथुरबावू आकर बहुत समय तक 
श्रीरामकृष्ण कें कार्यो को ध्यानपूवक देखते रहे । भाव में तन्मय रहने के कारण 
श्रीरामकृष्ण का ध्यान उघर नहीं गया । पूजा के समय पूरण लक्ष्य जगदम्बा की 
ओर ही रहने के कारणा मन्दिर में कौन आया कौन गया इस बात का ध्यान 
उन्हें कभी नहीं रहता था। मधुर की समझ में यह बात थोड़े ही समय में 
आ गई । तत्पश्चात्‌ जगदम्बा के साथ श्रीरामकृष्ण का बालक के समान व्यवहार 
देखकर सब का कारण उनकी प्रेमाभक्ति ही हे यह उन्हें जच गया । उन्हें यहद 
मालूम पड़ा कि “ इस प्रकार के निष्कपट भक्ति-विश्वास से यदि जगदम्बा प्रप 
न होगी तो फिर होगी क्रिस उपाय से?” पूजा करते समय श्रीरामकृष्ण की 
आँखों से बहती हुई श्रश्रुधारा, उनका अदम्य उत्साह, उनकी भावतन्मयता, 
उनका अन्य सत्र विषयों के प्रति पूण दुलेच्य आदि को देखकर मथुर का हृदय 
आनन्द और भक्ति से भर आया । उन्हे भास होने लगा कि मन्दिर में मानों 
सचमुच दिव्य प्रकाश भरा हुआ है । उनके मन में निश्चय भी हो गया कि 
भद्वचार्य को अवश्य ही देवी का दर्शन हो चुक्रा है । थोड़ी देर के बाद वे बड़ 
भक्तियुक्त श्रन्तःकरण से थर श्रश्रुपुणं नयना से श्री जगदम्त्रा को और 
उसके उस श्रपूव पुजारी को दूर से ही बारम्बार प्रणाम काने लग श्रीर यह 
कहते हुए कि “आज इतने दिनों में देवी की यथार्थ प्रतिष्ठा हुई रै; इतन दिनों 
में उसकी सच्चा पू रा होने लगी हे । ” मथुरबाबू किसी से कुछ न ब'लकर अपने 
बाड़े में वापस आ गय । दूसर दिन मन्दिर के प्रधान कर्मचारी का उनका दुक्म 
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। मिला कि “ भट्टाचायं महाशय जेसी चाहें वैसी पूजा कर्‌ । उनसे कोई कुछ भी 
१ छडछाड़ न करे।” 
| 
| 
र 
| 


उपराक्त वृत्तान्त से शास्रज्ञ पाठक समझ सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण के मन 
में इस सन्य बडी भारी क्रान्ति हो रही थी । वैधी भक्ति की सीमा को लॉघकर 
इस समय वे अदतुकी प्रेमाभक्ति के उच्च माग से बड़ी शीघ्रता के साथ आगे बढ़ 
रह थ । यह क्रान्त इतनी स्वाभाविक ओर सहज रीति से हो रही थी कि दूसरों 
का बात ता जान दाजिय स्वयं उनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें उसका 
स्वरूप इतना हो समझ भै आया था कि श्री जगदम्बा के प्रति अपार प्रेम के 
अखण्ड ओर उद्दाम प्रवाह में भें आ पड़ा हूँ और वह प्रवाह जिधर ले जावे 
| उधर ह मुझ जाना चाहिये । इसी कारण बीच २ में उन्हे शंका होती थी कि 
“ मुझे ऐसा क्यों होता हे, मे उचित मार्ग हीं से तो जा र्दा हून?” इसीलिये 
वे व्याकुलता से माता से कहते थे, “ माता! मे यह क्या होता हे में नहीं 
सममता, म सीध माग स जा रहा हूं या नहीं यह भी में नहीं जानता, इसलिये 
मुझ जा करना उांचेत हो सो ही तू करा, जो सिखाना हो सोही त सिखा और सदा 
भरा हाथ पकड़कर चला। ” काम, कञ्चन, मान, यश सब प्रकार के ऐद्दिक भोग 
शौर ऐश्वर्य से मन को हटाकर अन्त करण के अत्यन्त भीतरी भाग से वे श्री 
जगदम्बा से उपरोक्त प्राथना किया करते थे । करुणामयी ने अपने असहाय बालक 
का आक्रोश सुना ऑर उसका हाथ पक्रड्कर सब ओर से उसकी रक्षा करती हुई 
उसको इच्छा पूण को । उनके साधन-काल में उन्हें जिन २ वस्तुओं अथवा जिस 
प्रकार के मनुष्या को आवश्यकता थी वह सब आप ही उनके पास उन्होंने भेज 
दिये आर उन्हें शुद्ध ज्ञान रर शुद्ध भक्ति के अत्युच शिखर पर स्वाभाविक 
"सहज भाव से ले जाकर बिठा दिया । ॥ 


अनन्याश्रिन्तयंतो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 
प ॥ गीता, अ. ६, खलो. २२ | 


श्श्फ 


दिया है उसका अत्तरशः पालन श्रीरामकृष्ण क सम्बन्ध में उनके इस समय के 
चरित्र को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट दिखाई देता हैं ऑर मन सव्य आर आश्य- 
चकित हो जाता है। “ ईश्वर की प्राप्ति के लिये सवस्व खाग करन वाले साधक का 
आवश्यक वस्तुओं का अभाव कभी नहीं रहता ” यद्द बात बड़ २ साधका न सदा 
बतलाई है, तथापि संशयग्रस्त मनुष्यों ने इस विधान का सत्यता याद शानक | 
काल में प्रत्यक्ष न देखी होती तो इस विधान पर उनक्रा विश्वास कमा न हाता । भं 


अतः इस शास्रीय विधान की सत्यता संशयी ओर दुष्ट मन को दुखान के लिये ९ 
श्रीरामकृष्ण का हाथ पकड़कर साक्षात्‌ श्री जगद्म्बा ने उनसे यह लॉला- ॥ 
भिनय कराया ! | 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि इश्वरप्रम की प्रचण्ड तरंगे बिना किसी निमित्त | ) 


जब मनुष्य के मन में उसडने लगती हँ, तब हज़ार प्रयत्न करने पर भा उन्हें 
पीछे नहीं इटा सकते । इतना ही नहीं, वरन्‌ कई बार उनके प्रबल वेग को धारण 
करने मै असमर्थ होकर यह स्थूल जड़ शरीर जजर हो जाता हैं । इस तरह 5 
कई साधक मृत्यु को भी-प्राप्त हो जते हैं । पूण ज्ञान या पूण भक्ति क प्रचण्ड 
वेग को सहन करने योग्य शारीर का रहना अत्यन्त आवश्यक है । आज तक 
केवल अवतारी पुरुषों के शरीर ही इस प्रचण्ड वेग को सवदा सहन करन में 
समर्थ हुए हैं । इसी कारण भन्किशा्र में अवतारी पुरुषों को बारम्बार “ शुद्ध- 
` सत्वविग्रहवान्‌” कहा गया हे । भक्तिशासत्र कहता है कि रजोगुण आर तंमोयुण 
जिनमे लेश मात्र भी नहीं हैं ऐसे शुद्ध सत्वगुण के उपादानों से बने हुए शरार 
लकर वे इस संसार में भ्रति हें । इसी कारण सब प्रकार के आध्यात्मिक भाव वे | 
सहन कर सकते हैं। इस तरह का शरीर धारण करने पर भी इश्वरी भाव के ; 
प्रबल वेग से कई बार उनको, विशेषतः भक्तिमाग से जानेवाले पुरुषों को, अत्यन्त 
. कष्ट होता हुआ दिखाई देता हे । भाव के प्रबल वेग के कारण ईसा मसीह और 
श्री चैतन्य देव के शरीर की सन्धियीँ शिथेल हो गई थीं और उनके शरीर क. 
` लेक रोमक्रप से पसीने के समान बंद बंद रक्त बाहर निकलेता था, इस पर से 
त भी यह बात स्पष्ट समफ में आती हे । इस प्रकार के शारीरिक विकार ७४ 


; ॥ चलकर जब उनके शरीर को मानसिक वेग धारण करन का अभ्यास हो गया 
तब ये सब विकार उनके रारार म॑ पहले के समान सदा दिखाइ नहीं दत थ। 


भाव-भाक्त के प्रवल वेग से श्रीरामकृष्ण के शर्रार में इसी समय से 
अनक अडत विकार उत्पन्न हुए । साधना प्रारम्भ करने के थोडे ही दिनों में 
उनक रारार म विलक्षणं दाह उत्पन्न हुआ शर वह जैसे २ बढ़ता चला वैसे २ 
उन्ह उसके कारण बहुत कष्ट भोगना पड़ा। इस गात्रदाह का कारण स्वये 
ही श्रीरामकृष्ण हमें इस प्रकार बतलाते थे कि सन्ध्या, पजा आदि करते समय 
न शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हृदय के पाप पुरुष को दग्ध कर सकते हैं । 
| साधना क प्रारम्भ करते ही गात्रदाह उत्पन्न हुआ तब ' मै सन में कहने लगा 
४ “ अब यह और कहां का रोग आ गया ? ” धीरे २ गात्रदाह बढ़ता ही गया 
$ । आर बिल्कुल श्रसह्य हो गया । अनेक प्रकार के तेल से सिर पर मालिश करके 
| दखा पर काइ लाभ न हुआ । पश्चात्‌ एक दिन पञ्चवटी के नीचे में बेठा था, 
| तब ऐसा दिखा कि ( अपने शरीर की ओर अंगुली दिखाकर ) इसमें से एक 
लाल २ आखा वाला भयंक्रर स्वरूप का काला स्य़ाह पुरुष शराबी के 
समान झूमते हुए बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया ओर उमीके पीछे 
पीछे गेरुवा वस्न पढने हुए हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए एक अत्यन्त सौम्याक्ृति 
वाला पुरुष भी बाहर आया आर उस कले पुरुष से युद्ध करके उसने उसे मार 
डाला । इस दशन के बाद कुछ दिना के लिये गात्रदाह कम पड़ गया । इस पाप 
पुरुष के दग्ध होने के पूव छः महिने तक लगातार गात्रदाह से असह्य कष्ट हआ । ” 


श्रीरामकृष्ण के मुख से हमने यह सुना है कि पाप पुरुष के नष्ट होने 
कुछ ही दिनो मं उनका गात्रदाह कम हो गया, पर थोडे ही दिनों में वह प 
शुरु हुआ । उस समय श्रीरामकृष्ण वेधी सक्ति की सीमा को उल्लघन करके प्रेमा 
भक्ति से जगदम्बा की सेवा में तन्मय हो रहे थे। क्रमशः यह गात्रदा 
बढ़ कि. पानी में भिगोया हुआ वस्र सिर पर लगातार तीन घंटे पानी टपव 
रखने से भी वह दाह कम नहीं होता था। आगे चलः 
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श्रीरामकृष्ण सधुरभाव की साघनाएँ कर रहे थे। हृदय कहता था, “ किसी की 
छाती पर जलती हुई अंगार फैला देने से उसे जिस प्रकार छशा और वेदना दाता 
उसी तरह 2 रामकृष्णा का उस समय हश्रा करती था। उस्तक सबब व लगा- 
तार छटपटाते रहते थे । ” यह गात्रदाह बहुत दिनों तक बना रहा । कई दिना के 
बाद श्री कताईलाल घोषाल से उनका परिचय हुश्रा। ग्रे सजन उच्च 
श्रेणी के शाक्ति-उपासक थे । उनके कहने से श्रीरामकृष्ण देवी का इष्ट कवच धःरण 
करगे लगे ओर उसी से उनका गात्रदाह दूर हुआ । अस्तु- 


य 2 


श्रीरामकृष्ण की इस प्रकार की अद्भत पूजा देखकर अपने घर लौटने पर 
प्रथुखाबू ने सारा वृत्तान्त रासमणि से कह दिया । भक्तिमती रानी को यह बात 
“सुनकर बडा आनन्द हुआ। । श्रीरामकृष्ण के मुख से भक्तिरसपूण भजन सुनकर 
उनके प्रति पहले ही से उसका आदरभाव था। इसके सिवाय श्री गोविन्द जी की 
“तिमा भेग हुई उस समय भी उनके भाक्तिपूरों हृदय का थोड़ा बहुत परिचय उसे 
हुआ ईद था: इस बात से उसे भी जच गया क्रि श्रीरामकृष्ण के समान सरल, 
पवित्र और भाक्तिवाले पुरुष पर श्रीजगदंबा की कृपा होना स्वाभाविक ही है । उसने 
भी इप प्रकार के ग्रद्धत पुजारी का सब कार्येकलाप स्वयं देखने के लिये एक । 
दिन दत्तिणेश्चर जाने का निश्चय किया । k 


| 


आज रानी र।समणि श्रीं जगदम्बा के देवालय में स्वयं आई थी । अत 
नोकर चाकरं भं बड़ी हड़बड़ी मच गई थी । सदा के कामचोर लोग भी आज 
अपना २ काम वहुत दिल लगाकर कर रहे थे । घाट पर जाकर गंगास्नान करके 
रानी देवालय में आई। श्री जगदम्बा की पूजा उसी समय समाप्त हुई थी.। 
श्री जगदम्बा मो प्रणाम करके रानी मूर्ति के समीप बैठ गई और छोटे भद्चचाये 
को भी वढी खड़े देखकर रानी ने उनसे श्री जगदम्बा क्रे एक दो पद्‌ गाने कें 
लिय कहा । श्रीरामक्रष्ण भी शीघ्र ही रानी के पास बैठकर अत्यन्त तन्मयता के 
साथ रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि साधकों के भन्तिपूण पद्‌ गाने लगे । कुछ 
भद्‌ गाने कें बाद श्रीरामकृष्ण ने अपन! गाना एकाएक बन्द कर दिया और बड़े 


कोभ स “ यहां भी संसार के विचार | यहां भी संसार के बिचार | ” कहते हुएँ 
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अकत्मात्‌ रानी को दो तमाचे लगा द्य । अपने अपत्य को गलती करते देख 
पता [जस तरह कुद्ध हाक्रर उसकी ताडना करता ह, उस तरह का श्रीरामकृष्ण की 
का यह आचरण था । १ 


इस नपरात कार्य को देखकर आसपास खड़े हुए नोकर चाकरो में बड़ी हल- 
चल मच गई । काई २ एकदम श्रीरामकृष्ण को पकड़ने के लिये दौड पड़े । देवा- 
लय म यह गड़बड़ देखकर बाहर के नोकर लोग भी दौडते हुए भीतर आने 
जग । “ स्वयं रानी के इस पागल पीर ने तमाच लगा दिये, तब तो निश्चय ही 
इसक सा वष पूरे हो चुके ” आदि २ बकवाद्‌ - शुरू हो गई । परन्तु इस गड़बड़ 
के मुख्य कारण--श्रोरामकृष्ण और रानी रासमणि दोनों ही बिल्कल शान्त 
अट रह । इस सार कालाहल की ओर श्रीरामकृष्ण का ध्यान बिल्कुल नहीं था । वे 
ता अपन हा विचार में मम्न थे। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हा रहे थे उनका 
पता श्रारामकृष्ण को केस लग गया इस बात का थाश्चय रानी अपने मन में कर 
रहा था । नाकर चाकरा की धूमधाम ओर कोलाहल अधिक बढ़ जाने पर रानी 
की ध्यान उस ओर गया और वह समफ गई कि ये लोग निरपराध श्रीरामकृष्ण 
को मारन से पीछे नहीं हटेंगे । अतः उसने गम्भीर स्वर में सब को श्राज्ञा दी कि 
भट्राचाय का कोई अपराध नहीं हे । तुम लोग कोई उन्हें किसी प्रकार 
का कष्ट मत दो । ” बाद में मथुरबाबू के कान मे भी यह बात पहुँची, तब 
उन्हाने भी रानी का हो हुक्म कायम रखा । इस घटना से वहाँ. किसी २ को 
बड़ा दुःख हुआ, पर उसका उपाय ही क्या था १ “ बड़ों के ऋगड़ों में पडने की 
पंचायत हम गरीब लोगों को क्यों चाहिये £ ” यह विचार कर बेचारे सभी लोग 
शान्त बठ गये । अस्तु-- 


श्री जगदम्बा के चिन्तन में ही सदैव निमम रहने के समय से ही श्रीराम 
कृष्ण के मन में भक्ति और आनन्दोल्लास की मात्रा इतनी अधिक हा गई थी कि 
श्री जगदम्बा की पूजा-अची आदि नित्य नैमित्तिक कार्य किसी प्रकार निपटाना 
भी उनके लिये असम्भव हो गया था । आध्यात्मिक अवस्था की उन्नति के साथ २ 
वेधी कम किस तरह आप से आप छूटने लगते हैं इस विषय में श्रीरामकृष्ण एक 
अत्यन्त समपक दृष्टान्त देते थे । वे कहते थे--“ जब तक बहू गर्भवती नहीं होती 
भा. १ रा. ली. ११ 
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तब तक उसकी सास उसे चाहे जो खाने को ओर. सब प्रकार के काम करने को 
कहती है, पर उसके गर्भवती होते ही इन बातों की छानबीन शुरू हो 
जाती है और जैसे २ आविक समय बीतने लगता है वैसे २ सास उसे कम काम 
देने लगती है और जब प्रसूति का दिन समीप आनि लगता है, तब तो गर्भ को 
कुछ हानि न पहुँच जाय इस डर से उससे कुछ काम करने के लिये भी 
"नही कहती । प्रसूति के बाद उस खरी के पास काम केवल इतना ही रह जाता है 
कि वह अपने शिशु की सेवाशुश्रूषा में ही लगी रहे । ” श्रीरामकृष्ण का भी स्वयं 
अपने सम्बन्ध में श्री जगदम्बा की बाह्य पूजा-अचो के विषय में बिल्कुल यही 
हाल हुआ । उन्हें अत्र पूजा-श्रची आदि के बारे में समय इत्यादि का ध्यान नहीं 
रहता था । सदैव जगदम्बा के ही चिन्तन में तन्मय होकर जिस समय उसकी 
जैसी सेवा करने की लहर उन्हें लग जाती थी, उस समय वैसी ही सेवा करते 
थे। किसी समय पूजा आदि न करके प्रथम नेवेद्य ही अर्पण करते थे; कभी 
व्यानमञ होकर अपने एथक्‌ अस्तित्व को ही भूल जाते थे और श्री जगदम्बा की 
पूजा सामग्री से अपनी ही पूजा किया करते थे । भीतर बाहर सवेत्र श्री जगदम्बा 
का निरन्तर दर्शन हेति रहने के कारण इस प्रकार का आचरण उनसे हो जाया 
करता था यह बात हमने उन्हीं के मुँह से सुनी है । वे कहते थे, “ इस तन्मयता 
में लश मात्र कमी होकर यदि श्री जगदम्बा का दशन क्षण भर भी न हो, तो मन 
इतना व्याकुल हो जाता था कि उस विरह की असह्य वेदना से मे जुमीन पर इत- 
स्ततः लोटने लगता था और श्रपना मुंह जमीन पर घिसकर, आक्रोश करते हुए 
रोते २ आकाश पाताल एक कर डालता था । ज़मीन पर लोटने से और पृथ्वी 
पर मुँह को घिस डालने के कारण सारा शरीर खुन से लाल हा जाता था पर 
उधर मेरा भ्यान ही नहीं रहता था । पानी में पड़ा हूँ, कि कीचड़ में गिरा हूँ, 
या आग में गिर गया हूं, इसकी सुधि ही नहाँ रहती थी । ऐसी असह्य वेदना 
में कुछ समय बीत जाने पर पुनः श्री जगदम्बा का दर्शन होता था और पुनः 
मन में आनन्द का समुद्र उमडने लगता था!” | 


श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरबावू के मन में अत्यन्त भक्ति और आदर बुद्धि 
सी, तथापि जब उन्होंने रानी को भी मार दिया तब तो मधुर के मन में भीं 
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राका होने लगी ऑर उन्हें वायुरोग हो जाने का निश्चय होने लगा । मथुरबाबू केः 
सन में ऐसा होना कोई आश्चयं की बात नहीं थी । क्योंकि मालूम पडता है कि. 
मजुरषाबु कुछ भा दो, विषयबुद्धिसम्पन्न ही तो थे। सम्भव था कि उन्हें 
श्रोरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था का परिचय ठीक २ न होने से ही 
उन्माद हान का अनुमान हुआ हो । श्रीरामकृष्ण को उन्माद हो गया यह सोचते 
हो उन्हाने कलकते के सुप्रसिद्ध वेद्य गंगाप्रसाद सेन से श्रीरामकृष्ण की परीक्षा 
कराकर उनसे उन्ह आषांध दिलाना शुरू कर दिया । इतना ही करके मधुरबाबू 
शान्त नहीं हुए । “ अपने मन को ठीक २ सम्हालकर रखना चाहिये आर उसे 
अधिक भडकने न देकर ही यथाशक्ति साधन करते जाना चाहिये इस प्रकार 
तक युक्ति की सहायता से भी श्रीरामकृष्ण को निश्चय कराने का प्रयत्न उन्होंने 
अपना आर से किया । इस तक युक्ति का निश्चय श्रीरामकष्ण को कराते समय 
मथुरवादू को किस प्रकार फजीहत होती थी, वह इसके पूर्व बताये हुए लाल र 
सफेद फूल के विषय पर से पाठक समझ सकते हैं । 


| देवी की नित्य नियमित पूजा-अचो श्रीरामकृष्ण के द्वारा हाना असम्भव 
| जानकर मथुरबाबू ने उस कार्य के लिये दूसरा प्रबन्ध कर दिया । श्रीरामकृष्स' 
के चचेरे भाई रामतारक लगभग इसी समय काम हूंढ़ते दक्षिणेश्वर आये हुए थे । 
उन्हाका मथुरबाबू ने श्रीरामकृष्ण के आराम होने तक उनके कार्य पर नियुक्त 
कर्‌ दिया। यह बात सन्‌ १८५८ की हे । 


रामतारक को श्रीरामकृष्ण हृलघारी कहा करत थे। उनके सम्बन्ध में 
हमसे श्रीरामकृष्ण कई बातें बताया करते थे। इलधारी बडे अच्छे पंडित और 
निष्ठावान. साधक थे । श्रीमद्भागत्रत, अध्यात्मरामायण शादि ग्रंथ उनको बड़े प्रिय 
थे और उनका वे नित्य पाठ करते थे । श्री जगदम्बा की अपेक्षा श्री विष्णु भगवान्‌ 
पर हो उनकी अधिक भक्ति थी तथापि देवी के प्रति उनके मन में अनादर नही 
था, ओर इसी कारण उन्होंने देवी के पुजारी का कार्ये स्वीकार किया । काम पर 
नियुक्त होने के पूव उन्होंने अपने लिये प्रसाद के बदले रोज साधा मिलने का 
प्रबन्ध मथुरबाबू से कहकर करा लिया था । मथुरबाबू ने प्रथम तो ऐसा प्रबन्ध 
करने से इन्कार किया । वे बोले, “ क्यों ? प्रसाद लेने में तुम्हें क्या दानि है" 
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तुम्हारे भाई गदाधर र भेजे हृदय तो राजु दवा का प्रसाद ग्रहण करते हैं । वे 
“तो कभी सूखा अन्न लेकर हाथ से नहीं पकात । 2 हलघारी ने उत्तर दिया 

भाई की आध्यात्मिक अवस्था बहुत उच्च हैँ, वे कुछ भा करें ता भी उन्हे दाष 
नहीं लंग सकता । स्वयं मेरी अवस्था उतना ऊँची नहीं हे, अतः याद वसा 
'करूं तो मुझे; निष्ठाभंग करन का दोष लगेगा । २? मथुरबाबू इस उत्तर से संतुष्ट 
हो गये और उन्हें सूखा अन्न लकर रसोई बनान का अनुमति दे दी । उस समय 
“से हंलंधारी पंचवटी के नीचे रसोइ बनाकर भोजन किया करत थ। 


हलधारी का देवी के प्रति अनादर.नहीं था, तथापि देवी को पशुवाल दना 
उन्हें पसन्द नहीं था । विशेष पर्वों में देवी को पशुत्रलि देने को प्रथा दारावर 
में प्रचलित थी। अतः उन पर्वी-के दिन रोज के समान आनन्द आर उल्लास स दवा 
की पूजा वे नहीं कर सकते थे । ऐसा कहते हैं कि लगभग एक माह तक दवी 
की पूजा करने बाद एक दिन वे सन्ध्या कर रहे थे कि अचानक उनके सामन 
श्री जगदम्बा उग्र रूप धारण करके खडी हो गइ शर बोला, “ चला जा तू यहा 
से। तेरी पूजा में ग्रहण नहीं करूंगी; तू मन से मेरी पूजा नहीं करता आर इस 
अपराध के कारण तेरा लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा । ” इसके बाद थाड 
ही दिनों में अपने पत्र के मरने का समाचार उन्हें विदित हुआ; तब उन्दान यह 
“सब वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को बता दिया ओर श्री जगदम्बा के पुजारी का कार्य 
छोड़ दिया । इस समय से हृदय देवी की पूजा करने लगा. और इलघारो उसके 
स्थान में श्री राधा गोविन्द जी की पूजा करने लगे । 


—— मान 
| 


१८-प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ । 


( १८५४५--५८ ) 


त “मेरे जीवन में १२ वर्ष तक $श्वरप्रेम का लगातार 
` प्रचंड तूफान उमड़ा हुआ था ! माता को भिन्न २ रूपों में केसे 
“ देखू-यही धुन सदा मुझे पर सवार थी | ” 


| i यहाँ (मेरी ओर से) सर्व प्रकार की साधनाएँ हो 
चुका ! ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और हठयोग भी ! -- | 
_ आयुष्य बढ़ान के लिये ॥-- ” 


--श्रीरामक्षष्ण । 


श्रीरामकृष्ण के साधनकाल की बाते बतातें समयं, प्रथम स्वतः उन्होंने 

उस काल के बारे में जो बातें समय २ पर बताई हैं, उनका विचार करना चाहिये। 
तभी उस समय की वाता को ठीक ठीक बताना सरल होगा। स्वयं उनके मुँह से 
हमने यह सुना है कि कुल बारह वर्ष तक निरन्तर भिन्न २ साधनों में वे निमग्न 
थ। दक्तिणेश्वर में श्री जगदम्बा को प्राणप्रतिष्ठा सन्‌ १८५५ में ता.३१ मई, बृहस्पति 
वारं के दिन हुई थी । उसी साल श्रीरामकृष्ण ने वहाँ पुजारी का पद अहण क्रिया 
आर सेन्‌ १८५५. से सन्‌ १८६६ तक, यही बारह वर्ष का समय उनका साधनक्राल 
था ऐसा निश्चित होता हैं । यद्यपि स्थूल मान से यही समय निश्चित होता है 
तथापि इसके . बाद भी तीथयात्रा में भिन्न २ -तौथौ भें और. वहां से लौरने पर 
कभी २ दक्तिणेश्वर में भी उनका साधना में मम रहना.पाया जाता,है । . . .. 
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स्थूल मान से इन बारह वर्षी के तीन भाग हो सकते हैं। पहला भाग 
सन्‌ १८५५ से १८४८ तक के चार वर्षों का है । इस अवधि में जो मुख्य २ 
घटनाएँ हुई उनका बर्णन हो चुका हे । द्वितीय भाग सन्‌ १८४६ से १८६२ तक 
के चार वर्षी का है। इसमें भेरवी ब्राह्मणी की संरक्षा में उन्होने गोकल ब्रत से 
आरम्भ करके मुख्य २ चौंसठ तंत्रों में बित साधनों का यथाविधि अनुष्ठान 
(किया । तृतीय भाग सन्‌ १८६३ से १८६६ तक के चार वर्षो का है।इस 
अवधि में रामायत पंथ के जटाधारी नामक साधु से उन्होंने राम मन्त्र की दीक्षा 
ली और उसकी रामलाला की मूर्ति प्राप्त की । वैष्णव तन्त्रोक्त सखीभाव का ' 
लाभ उठाने कें लिये उन्दने ६ मास ख्रीवेष में ही रहकर सखीभाव का 
साधन किया । श्रीमत्‌ परमहस तोतापुरी से संन्यास-दीक्षा लेकर उन्होंने वेदा- 
न्तो'क्त निर्विकल्प समाधि का लाभ उठाया और अन्त में श्री गोविन्दराय से 
इस्लाम घर्म का उपदेश लेकर उस धर्मे में बताये हुए साधन किये । इसके 
सिवाय इन बारह वर्षा की अवधि में ही उन्होंने बैष्णवतन्त्रोक्त सख्यभाव का 
साधन किया और कर्तभजा, नदरसिक आदि वैष्णव मतों के अन्तरगत पन्थों की 
भी जानकारी प्राप्त की । 


म चार वर्षो की अवधि में उन्हें दूसरों से आध्यात्मिक विषय में यदि 
कोई सद्दायता प्राप्त हुई थी तो वह केवल श्रीयुत केनाराम भट्ट से ली हुई शक्ति 
मन्त्र की दीक्षा ही है। ईश्वरप्रासि के विषय में उनके अन्तःकरय में अत्यन्त 
च्याकुलता उत्पन्न हो गई थी और उसी की सहायता से उन्होंने ईश्वरदर्शन का 
लाम उठाया । यह व्याकुलता उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धिंगत होकर उससे उनके 
शरीर और मन का रूप इतना बदल गया कि उसकी उन्हें कल्पना तक न थी। 
उससे उनमें नये २ भाव उत्पन्न हुए । इसके सिवाय इसी व्याकुलता से ही उनके 
भन में अपने उपास्य देव के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और वेथी भक्ति के 
ज्य बाह्यनियमों का उल्लंघन करके वे प्रेमाभक्ति के अधिकारी बन गये जिससे 
उन्हें शीघ्र ही श्री जगदम्बा के दिव्य दर्शन कौ प्राप्ति हुई । 


१" 


इस पर कोई सहज ही यह कढेगा कि “ तब बाढी क्या बचा या! श्रीरामं ) 
कृष्ण को यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया था तो फिर अब इसके | 
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चाद साधन करने के लिये उन्हें कोई कारणा ही शेष नहीं था। ” इसका 
उत्तर यह हे कि “एक दृष्टि से देखने में साधन की कोई आवश्यकता 
नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधन की आवश्यकता थी ही । श्रीरामकृष्ण 
कहते थे--“ वृक्ष, लता आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें. 
पहले फूल फिर फल निकलते हैं, परन्तु उनमें से कुछ ऐमे भी होते हें जिनमें 
प्रथम फल तत्पश्चात्‌ पुष्प निकलते हैं । ” साधनों के विषय में श्रीरामकृष्ण के 
मन का विकास बिल्कुल उसी तरह का हुआ। इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से 


इसके बाद साधन करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सच है । परन्तु साधन- 


काल के प्रथम भाग में यद्यपि उन्हें भिन्न २ दर्शन प्राप्त हुए थे तथापि जब तक. 
उन्दने शास्त्रो में वर्णित साधकों के शासत्रीय-साधन-पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवों के. 
साथ अपने स्वतः के अनुभवों का मिलान करके नहीं देख लिया, तथा जब तक, 
अपने अनुभव की सचाई और झुठाई का निश्चय नहीं कर लिया तथा इस प्रकार 
के अनुभवों की चरम सीमा निर्धारित न हो गई तब तक उनका मन सदा शंकायुक्त 
ही बना रहता था । श्रीरामकृष्ण कहते थे-“ श्री जगदम्बा के भिन्न २ रूप के दशान 
सुके नित्यप्रति हुआ करते थे, पर ये दर्शन सत्य हैं या कि केवल मन के भ्रममात्र 
हैं वह संशय मुझे सदा हुआ करता था । इसी कारण में कहा करता था कि यदि 
अमुक बातें हो जाबेंगी तो में इन दशेनों को सत्य मानूंगा और सदा वही 


बातें हो जाया करती थीं। ” ऐसी अवस्था रहने के कारण ईश्वरदर्शन के उपरान्त _ 


भी उन्हें साधन करना जरूरी हो गया । अतएव श्री जगदम्बा को कृपा से उन्देनि 


क्रेबल अन्तःकरण की व्याकुलता से जो दर्शन और अनुभव प्राप्त किया था उन्हीं 


को पुनः एक बार शास्राक्त मागे से और शास्राक्त प्रणाली से साध करके प्राप्त 
कर लेना उनके लिये आवश्यक हो गया था । शास्त्रों का कथन है कि “ गुरुमुख से 
सुने हुए अनुभव और शास्त्रा में वार्णित पूव कालीन साधो के अनुभव दोनों का 
ततथा श्रपने को प्राप्त होने वाले दिव्य दशन ऑर अपने अ्रलॉकिक अनुभवों का 
मिलान करके जब तक साधक उन सब की एकवाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख 
सता, तब तक बह सर्वथा संशय रहित नहीं हो सक्रता । इन तीनों अनुभवों 
शास्त्रोक्त अनुसब्र, अन्यसाधक्रों के अनुभव ओर स्वानुभब”की एकवाक्यता: 


“जहां उसने एक बार देख ली तो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते हैं ओर 


अह पूण शान्ति का अधिकारी बन जाता दै । 


र 
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| ` ` उपरोक्त कारणों के सिवाय ओर भी एक गुढ कारण था "जिसके सबब से 


श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुनः साधनाएँ कों। केवल अपने 
ही लिये शान्ति प्राप्त करना उनके साधनों का उद्देश नहीं था । श्री जगन्माता ने 
उन्हें संसार के कल्याण के लिये प्रथ्बीतल पर भेजा था । अतः यथाथ आचार्यपद्‌ 
पर ग्रारूढ होने के लिये उन्हें सब प्रकार के धार्मक मतो के अनुसार साधन 
करना आवश्यक था । उन धममतों के अन्तिम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभव करके 
देखना भी आवश्यक था । इसीलिये उन्हें सब धर्मा ऑर सभी पंथों के साथ 
र करने का इतना महत्प्रयास करना पडा । इतना ही नहीं वर्‌न्‌ यह भी प्रतीत 
! होता है कि उनके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईश्वराचुरागी मनुष्य के हृदय में 
शास्त्र वार्णित स्वयं उदित सभी अवस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रदशन कराने के लिये 
तथा साथ ही साथ वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि सब धम-ग्रेथों को 
सत्यता को भी वतमान युग में पुनः स्थापित करने के लिये श्री जगदम्बा ने श्री- 
रामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ कराई होंगी। इसी कारण स्वयं शान्तिलाभ 
कर लेने के पश्चात्‌ भी श्रीरामकृष्ण को साधनाएँ करनी पडी । प्रत्येक धर्म के 
सिद्ध पुरुष-को उचित समय पर श्रीरामकृष्ण के पास लाकर उनके द्वारा उनके 
धर्मा के तत्व ओर ध्येय की जानकारी उन्हें ( श्रीरामकृष्ण को ) प्राप्त करा देने 
आर उन सभी धर्मो में श्रीरामकृष्ण को सिद्धि प्राप्तं कराने में भी श्री जगन्माता 
का यही उद्देश रहा होगा । ज्यों २ उनके अद्भत ओर अले[किक चरित्र “का 
मनन और चिन्तन किया जावे त्यों २ यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । 


पहल .ह कह चुके ह करि प्रथम चार वर्ष म उन्हें अपने ही मन की तीव्र 
व्याङुलता से ईश्वरदर्शन के मार्ग मे सहःयता मिली । शास्ननिर्दिष्ट पंथ कौनसा 
हे जिसस चलने पर इश्वर का दशन होगा यह बताने वाला उन्हें उस समय 
कोई भी नहीं मिला था । ग्रतः ओन्‍्तरिक अत्यन्त छटपटी ही उनके 
लिये उस समय मागप्रद्शक बनी । केवल उसी छटपटी के आधार से 
उन्हें श्री जगदम्बा का दशन प्राप्त हुआ । इससे स्पष्ट हैं कि किसा की भी और 
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किसी" प्रकार की भी बाह्रौ सहायतां न हो. तो भी साधक केवल श्रान्तरिक 
ब्याकुलता के बल पर इशंरदशेने का लाभ उठा सकत हे. परन्तु केवल अन्तरिक 


| 
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व्याकुलतां .की सहायता से ईश्वरप्राति करना हो तो वह व्याकुलत। कितनी 
प्रबल होनी चाहिये, इसे हम अनेक बार भूल जाया करते हें । श्रीरामकृष्ण के 
उस समय के चरित्र को देखकर उस व्याकुलता की प्रबलता कितनी चाहिये सो 
स्पष्ट विदित हो जाती है । उस समय इश्वरदर्शन के लिये अद्भत व्याकुलता 
होने के कारण उनके आहार, निद्रा, लजा, भय आदि शारीरिक और मानसिक 
दृढ संस्कार न मालूम कहां भाग गये थे, उनका नाम तक नहीँ था। शरीर के 
4 स्वास्थ्य की बात तो जाने दीजिये पर स्वयं अपने प्राणों की र्ता की ओर भी उनका 
Ee तनिक भी ध्यान नहीं था। श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ उस समय शरीर के | 
संस्कारों की ओर कुछ भी ध्यान न रहने के कारण सिर के केश बहुत बढ़ गये 
थे, और धूलि, मिट्टी आदि लग जाने से आप ही आप उनकी जटा बन गई थी] 
[न के लिये बैठे रहते समय मन की एकाग्रता के कारण शरीर किसी जड़ 
पदार्थ के समान स्थिर बन जाता था, यहां तक की पक्षी भी निभय होकर सिर 
पर बैठ जाते थे और अपनी चोंच से सिर की धूल में खाद्य पदार्थ हंद करते थे! 
इश्वर के विरह में अधार होकर में कभी २ अपना मस्तक जमीन पर इतना ।घस 
डालता था कि चमड़ा छिलकर ( रक्तमय ). लोटू लोहान हो जाता था! इस प्रकार 
व्यान, भजन, प्रार्थना और ' आंत्मनिवेदन में दिन के उदय _ मर अस्त 
तक का भी. ध्यान नहीं रहता था। परन्तु जब संध्या समय द्वादशी 
शिवमन्दिर, श्रीं गोविन्द जी. के मन्दिर थोर श्री जगदम्बा क मन्द्र 
में आरती शुरू होती थी और शंख, घंटा, मॉम की एक साथ आवाज़ होती थी, तब | 
मेरी वेदना का पार नहीं रहता था | ऐसा लगता था कि “हाय ! हाय! और भी _ 
एक दिन व्यर्थ गया और श्री जगदम्बा का दशन आज भी नहीं हुआ!” इस विचार 


से. प्राण इतना व्याकुल हो उठता था ।क शान्त रहते नहीं बनता थ।। उस व्याकुलता 
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_ आरामकृष्ण के चरणों के आश्रय भ रहना आरम्भ 
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भै कितनी तात्र व्याकुलता दानी हिः ये 


१७० 


स्वयं अपने साधनकाल की उपरोक्त बात बताते और कहा करते थे कि “ स्री 
यत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रव्य. क लिये, लोग आखाँ से घडा ॥ बहाते 
हैं, पर ईश्वर का दशन हम नहीं हुआ कहकर क्या एक चुल्लू भर प पानी 
कभी किसी की श्रखों से निकला है? उलटा कहते हैं- क्या कर भाई * इतना 
एकनिष्ठा से भगवत्सेवा की पर फर भा उन्होंने दर्शन नहीं दिया ! ' इश्वर के 
दर्शन के लिये उसी व्याकुलता से एक बार भा आँखो से आंसू निकालो ऑर 
देखो वह केसे दशन नहीं दता । » उनके ये शब्द हमारे हृदय म भिद जात थ 
ओर हमें मालम पड़ता था कि स्वर्यं अपने साधनकाल म उन्होंने इस बात का 
प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया हें इसी कारण व निःशक हकर अधिकारपूवक तथा 
दृढता के साथ बोल सकते ६ । 


साघनकाल के प्रथम विभाग में केवल श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त करके 
ही श्रीरामकृष्ण शान्त नहीं हुए । श्रीजगदम्बा के दर्शन होने के बाद अपने कुल- 
देवता के दर्शन पाने की ओर उनके मन की सहज ही प्रवृत्ति हुइ। महावीर हनुमान की- 
सी भक्ति हो तभी श्री रामचन्द्र का दर्शन होगा, ऐसा सोचकर दास्यभक्ति में पूणुता 
प्राप्त करने के लिये अपने को महार्वार मानकर उन्होंने कुछ दिनो तक साधना 1, 
की । श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ उन दिनों निरन्तर हनुमान का ही चिन्तन करते २ 
में इतना तन्मय हो जाता था कि अपने प्रथक्‌ अस्तित्व और व्यक्तित्व के भी कम 
सै कम कुछ समय तक पूरी तरह मूल जाता था! उन दिनों आहार .विहारादि 
सब कार्य हनुमान के समान ही होते थे । में जान बूफकर वैसा करता था सो बात 
नहीं है। आप ही आप वैसा हो जाता था। धोती को पूँछ के आकार की बनाकर 
उसे कमर में लपेर लता था और कूदत हुए चलता था; फत्र मूल छोडकर योर 
कुछ नहीं खाता था । खाते समय इनके छिलके निकालने की प्रवृत्ति भी नहीं 
होती थी। दिन का बहुत सा भाग पेड़ पर बेठकर ही बिताता था ओर 
“ रघुवीर ! रघुवीर! ” बी पुकार गम्मीर स्वर से किया करता था । उन दिनों . 
आँख भी वानर की आँखों के समान सदा चंचल र्दा करती थीं और अधिक, “ 
आश्चर्य की बात तो यह दै कि पीठ को रोढ.का अन्तिम भाग लगभग एक इंच 
ee बढ॒ गया था | ” इस विचित्र बात को सुनकर हमने पूछा, “क्या आप के " 
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शरीर का वह भाग अब तक वेसा ही हे? ” उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, 
“ नहीं तो; महावीर का भाव मन से दूर होते ही वह बढ़ा हुआ भाग भी धीरे १ 
कम होने लगा और अन्त में पूर्ववत्‌ हो गया! ” 


दास्यमाव के साधन के समय श्रीरामकृष्ण को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। 
वे कहते थे, “ उन दिनों एक दिन में योंही पंचवटी के नीचे बेठा था । उस समय 
मैं कोई विशेष ध्यान या चिन्तन करता था सो बात नहीं है; सहज ही बैठा हुआ 
था । इतने में वहाँ एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्लीमूर्ति प्रगट हुई और उसके दिव्य 
तेज से वह स्थान प्रकाशित हो गया । उस समय केवल वह स्रीमूर्ति ही दिखती 
थीं, इतना ही नहीं, वरन्‌ वदां के वृत्त, झाड़ियां, गंगा की धारा आदि सभी चीज़ 
भी दिख रही थीं । मैंने यह देखा कि वह स्त्री कोई मानवी ही होगी, क्योंकि 
त्रिनयन आदि दैवी लक्षण उसमें नहीं थे । परन्तु प्रेम, दुःख, करुणा, सहिष्णुता 
आदि विकारों को स्पष्ट दिखाने वाला उसके समान तेजखी और गम्भौर मुख मण्डल 
मैंने कहीं नहीं देखा । वह मूर्ति मेरी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखती हुई धीरे २ आगे बढ़ 
रही थी। में चकित होकर यह सोच रहा था कि “अब यह कौन होगी?” 
इतने ही में कहीं से एक बड़ा भारी बन्दर “ इप! हुप ! ” करते आया भौर. 
उसके चरणों के समीप बैठ गया । त्योंही मेरे मन में एका एक यह आया कि 
“अरे यह तो सीता है; जन्मदुःखिनी, जनकराजनंदिनी, राममयजीविता सीता 
है!” मन में ऐसा निश्चय होते ही आगे बढ़कर उसके चरणों में में लोटने वाला 
ही था कि इतने में, वहीं पर वह इस ( अपनी ओर अंगुलि दिखाकर ) शरीर में 
प्रविष्ट हो गई और आनन्द और विस्मय के कारण में भी बाह्यज्ञानशून्य बन गया।। 
भ्यान चिन्तन आदि कुछ भी न करते हुए इस प्रकार किसी का भी दर्शन उस 
समय तक नहीं हुआ था । सीता का ही दशन सव प्रथम हुता । ( किंचितू 
हँसकर ) जन्मदुःखिनी सीता का ही इस प्रकार प्रथम दशन हुआ इसी कारखा | 
में सममता हूं, नन्म से लेकर में भी उसी के समान दुःख भोग रहा हूं !” अस्तु 
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८ तपश्चयौ के योग्य पबित्र स्थान की आवश्यकता मालूम पड़ने पर 
१ श्रीरामकृष्ण ने एक नवीन पंचवटी स्थापित करने की इच्छा हृदय से प्रगट की । 
७” दूंववटी पसी हो इसके विषय में स्कन्द पुराण में लिखा है कि 
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अश्वत्थ बिव्ववत्ते च वरधात्री अशोकक । 

वटीपंचकमित्युक्तं स्थापयेत्‌ पंच दिक्ल॒ च॥ 
अशोकं स्थापयेत्माचि बिल्वमुत्तर भागतः 
बट पश्चिमभागे तु धात्री दक्तिणतः तथा ॥ 

i . अशोक वन्हिदिक्स्थाप्य तपस्याथ स्पुरेश्वरि । 
४ मध्ये वेदी चतुर्हस्तां खुंदरी सुमनोहराम्‌ ॥ 

ही. ' . दृहय कहता था-“ लगभग उसी समय पंचवटी के आसपास की ऊँची नीची 
क जमीन पीटकर समघरातल की गई थी जिससे वह आंवले का पेड जिसके 
नीचे बैठकर श्रीरामकृष्ण ध्यान जप आदि करते थे नष्टप्राय हो गया था। तब 
आजकल जहां साधु वैरागियों के 5हरने का स्थान दै उपकी पश्चिम बाजू में श्रीराम- 
कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों. से एक अश्वत्य वृक्ष लगाया और हृदय से बेल, 
अशोक, बड और श्रॉवले. के पेड लगवाये आर इन सब के चारों आर तुलसी 
ओर अपराजिता के पौध लगाये गये। थोडे ही. दिनों में ये सब पेड, पोच 
आदि अच्छे बढ़ गये और श्रीरामकृष्ण अपना बहुत सा समय इस पंचवटी में ध्यान 
धारणा आदि करने म बिताने लगे। तुलसी ओर अपराजिता के पौधे बहुत बढ़ 
गये पर उनके आसंपास कोई घेरा न होने के कारण जानवर उन्ह कई बार 
नष्ट कर दियां करते थे। एक दिन श्रीरामकृष्ण पंचवटी में सचिन्त बैठे हुए 
गंगा को ओर देखक्रर सोच रहे थे कि अब उसके लिये क्या उपाय 
“किया जाय, कि इतने में उन्हें गंगा की धारा में काटो का एक बडा पुंज 
बहकर आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरन्त भतीभारी नामक बांग के 
माली को पुकारा और उस पुंज को खींचकर किनारे पर लाने के लिये उससे कदां। 
श्रीरामकृष्ण पर भतीमारी की अत्यन्त निष्टा थी और उनकी सेवा करने में उसे 


3 


रस्सी और कुल्हाडी आदि घेरा बनाने को सभी आवश्यक सामंग्री'भी थी । यह 


बॅड आनन्द आता था । वद झट उस कॉटे के पंज को किनारे पर खींच लाया.) | 
कृष्ण देखते हैं तो उसमें घेरा बनाने लायक कोटे तो थे ही, परन्तु उस | 
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Fe । जानवरों से बचाने का प्रबन्ध हो जाने पर शीघ्र ही तुलसी और अपराजित 
के पौधे बढ़कर इतने घने हो गये कि पंचवटी में यदि कोई बेठा हो तो बाहर वाले 
मनुष्य को भीतर का कुछ नहीं दिखाइ देता था । श्रीरामकृष्ण ने मथुरबाबू 


९ 


से भिन्न २ तीर्थो की पवित्र धूलि मंगाकर इस पंचवटी में बिछवा दी । 


दइत्षिणेश्वर में राणी रासमणि के विशाल काली मन्दिर बनवाने 
का समाचार बंगाल में सवत्र फेल जाने से गंगासागर, जगन्नाथ, थादि तीर्थो को 
जाते समय थर वहाँ से लोटते हुए प्रायः सभी साधु, सन्यासी, वैरागी आदि 
चहा कुछ [दिना तक ठद्रन लगे । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ इस समाज म सब 
प्रकार के, सवे श्रेणी के साधक ओर सिद्ध पुरुष रहा करते थे । उन्हीं में से एक 
साधु से लगभग इसी समय उन्होंने हठयोग का साधन सीखा। हठयोग की 
सब क्रियाओं का स्वयं साधन कर चुकने पर, उनके फलाफल का प्रत्यक्ष 
अनुभव प्राप्त करने पर भी वे हठयोग का सांधन न करने का उपदेश | 
हमें दिया करते थे। हममें से कोई २ हठयोग की कुछ बातें पूछा 
करते थे. तब वे कहते थे, “ सब साधन इस काल के लिये नहीं हूँ। | 
कलियुग में जीव अल्पायु और अन्नगतप्राण होता है । हठयोग का 
अभ्यास करके शरीर दढ बना लेने के वाद फिर राजयोग का अभ्यास करने और 
ईश्वर की भक्ति करने के लिये इस युग में कहां समय है ? ” इसके सिवाय. 
-हठ्योग का अभ्यास करने के लिये किसी अधिकारी गुरु के सहवास म बहुत सा 
समय निवास करके आहार, विहार, आदि सभी विषयों में उनके कहने के अनु 
` सार विशेष कड़े नियमों के साथ चलना चाहिये । नियमों के पालन में थोड़ी भौ 
भूल होने से साधक के शरीर में रोग उत्पन्न हा जाता हे ओर साधक की मृत्यु 
होने की सम्भावना रहती है । इसीलिये इन सब के करने की कोई आवश्यकता _ 


. आप ही आप निरुद्ध हो जाते हें । कलियुग में प्राणी 
 ज्ञाक्तिवाले होते हैं, इस कारण भगवान्‌ ने कृपा करके 
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> 
का मागे इतना सरल कर रखा दद । स्री पुत्रादे + वियाग स प्राण जसा व्याकुल 


oY Ne 


हो उठता हं आर दस! ।द्शाय शन्य मालम पडती हं, बसा हा व्याकुलता ईश्वर 


~ 


के लिय यदि किसी के मन में केवल २४ घन्टे तेक टिक स+ ता इस युग म 
इश्वर अवश्य हीं दशन दग । 


पहिले ही बता चुके हैं कि हलधारी योग्य पंडित आर निष्ठावान वेष्णव 


~ 


था । राधा गोविन्द जी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने के कुछ [दना बाद वह 
तन्त्रोक्त वामाचार की साधमा करने लगा । यह बात प्रगट होने पर लाग इस 
बिषय में काना फूसी करने लगे परन्तु हलधारी को वाकासदे रहने क कारण उस 
के शाप के डर से कोई भी यह बात उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं करता 
था । धीरे २ श्रीरामकृष्ण के कान में यह बात पहुँची । श्रीरामकृष्ण स्पश्ववक्ता 
थे। उनके पास भीतर एक ओर बाहर दूसरा यह कभी नहीं था। उन्होने 
इलधारी से एक दिन कह दिया कि “ तुम तन्त्रोक्त साधन करते हो, अतः लोग 
तुम पर हँसते हैं । ” यह सुनकर हलधारी बिगड़ पड़ा और बोला, “ तू मुझसे 
छोरा होकर मेरी ऐसी अवज्ञा करता है । तेरे मुँह से खून गिरेगा । ” “ मैंने 
तुम्हारी अवज्ञा करने के लिये नहीं कहा; केवल लोगों का कहना तुम्हें मालूम 
कराने के हेतु से में बोला था ” ऐसी बहुत सी बातें -कहकर श्रीरामकृष्ण उसे 
प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे परन्तु उस समय हलधारी ने उनकी एक भी 
नहु सुनी । 


इस घटना के बाद एक दित रात को ८-६ बजे के लगभग श्रीरामकृष्ण के 
तालु से सचमुच खन निकलकर मुखमाग से लगातार बाहर गिरने लगा । 
श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ उस खुन का रंग बिल्कुल काला था ऑर खून इतना 
गाढ़ा था के कुछ तो मुख स बाहर गिरा शर कुछ दांतों के सिरे पर चिपककर 


बड़ की र्षा के समान बाहर फुलने लगा । मुँह में रूई या कपड़े की पोटली 
रखकर रक्त को दबाने का प्रयत्न किग्रा, पर वह निष्फल हुआ; तब झुमे डर 


लगा | यह बाती सब ओर फैल जाने से ले tS 

04 सब आर फेल जाने से लोग जमा हो गये । हलधारी. उस समय 
मन्दिर में साय पूजा आदि समाप्त कर रहा था । यह बात सुनकर उसे भी डर 
लगा और वह तुरन्त दोडा आया । उसे देखते ही मेरी आँखें डबडबा गई और मै 


यह अवस्था देखकर वह भी रो पडा | 
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बोला, “ भैया ! शाप देकर तुमने मेरी केसी दशा कर दी देखो भला १” मेरी 
| उस दिन काली मन्दिर में एक अच्छे साथु आये हुए थे। सब' समाचार 
जानकर वे भी वहां आये ओर रक्त के रंग तथा रक्त निकलने के स्थान की 4 
परीक्षा करके बोले, “ डरो मत । रक्त बाहर निकल. गया यह बहुत अच्छा हुआ। 
मालूम होता है तुम योग साधना करते हो । इस साधना के प्रभाव से सुपुम्ना का 
मुख खुलकर शरीर का रक्त सिर की ओर चढ़ रहा था सो सिर में न पहुंच- 
र्‌ वीच ही में मुँह से बाहर निकल गया । यह सचमुच अच्छा हुआ । यह खून 
अगर मस्तक में चढ़ जाता, तो तुम्हें जडसमाधि प्राप्त हो जाती आर वह 
| समाधि कुछ भी करने से भंग न होती । प्रतीत होता है कि तुम्हारे द्वारा श्री जग- 
दम्बा का कुछ विशेष कार्य होना है। इसीलिये उसने इस संकट से तुम्ह बचाया 
हे। ” जब उस साधु ने इस प्रकार समझाया तब सुमे घारज आया । इस तरह 
हलधारी का शाप उलटा वर दान बनकर श्रीरामकृष्ण के लिये उपयोगी हुआ । 

हलघारी के साथ श्रीरामकृष्ण का व्यवहार बड़ा मधुर था । पाहिल कह 
आये हें कि हलधारी श्रीरामकृष्ण के चचेरे भाई थे आर उनसे उम्र म॑ कुछ 
बडे थे । सन्‌ १८५८ के लगभग वे दक्षिणेश्वर आये ऑर उस समय से सन्‌ 
१८६५. तक श्री राधा गोविंद जी के पुजारी का कायं करते रहे। अथात्‌ श्रीरामकृष्ण 
के साधनकाल के लगभग ७॥ वर्ष तक वे वहां थे ओर उस समय को सारी 
घटनाएँ उनकी आँखों के सामने हुई । श्रीरामकृष्ण के सुह से हमने ऐसा सुना 
हे कि वे श्रीयुत तोतापुरी के साथ अध्यात्मरामायण आदि वेदान्त राख्न के यया 
पर चचो किया करते थे । तो भी ऐसा दिखता है कि उन्हें श्रीरामकृष्ण को उच्च 
आध्यात्मिक अवस्था का अच्छा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था । हलघारा बड निष्ठा- 
बान्‌ और आचार वाले थे, इसी कारण भावावेश में आकर श्रीरामकृष्ण का अपर्ना 
धोती, जनेऊ आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्ह मालूम पड़ता था ३ 
के हमारा छोटा भाई खेच्छाचारी या पागल हो गया हे। हृदय कहता था, “ उन्होंने 
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जोती खोल डालता दै, यह तो बहुत बुरी बात हे । अनक जन्मा. क पुण्य स कहां 
ब्राह्मण का शरीर मिलता है पर इसे देखो तो सभी आचरण विपरात ह । इस 
तो अपना ब्राह्मणत्व भी छोड़ने की इच्छा होती है। ऐसा इसकी कोनसी उच्च 
अवस्था है जिससे यह इस प्रकार स्वेच्छाचार करता है ? हृदू ! देख रे भाई ! 
यह तेरा ही कुछ थोड़ा बहुत सुनेगा । तू ही इसे इस विषय भ कुछ समका द आर 
यह इस प्रकार की चाले न चले इसका तुझे ध्यान रखना चाहिये । इतना हो 
नहीं, यदि. बने और उसे बाँधकर रखना कुछ उपयोगी सिद्ध हा तो वंसा 
उपाय भी तुझे करना चाहिये । 


पूजा के समय के उनके तन्मय भाव, उनकी प्रेमा श्र धारा, भगवद्‌ गुण श्रवण 

में उनका उल्लास आदि बातें देखकर हलधारी को बड़ा अचरज मालम हाता 

था आर वे मन म साचते थ ।क हमार छाट भाइ की ऐसी अवस्था इश्वरं भावा- 

वेश के कारण ही होनी चाहिये, क्याँक्रि अन्य किसी को ऐसी अवस्था नहा 

होती । इसी प्रकार उन पर हृदय की भी ऐसी निष्ठा देख वे चकित हकर 

हते थ, “ हृदू ! तू कुछ भी कह। तुभकरो उसके बारे में कुछ साक्षात्कार 
अवश्य हुआ हे, अन्यथा तू उसकी इस प्रकार सेवा कभी नहीं करता । 


` इस प्रकार हलधारी के मन में श्रीरामकृष्ण की उच्चावस्था के सम्बन्ध में 
सदा दुविधा रहा करती थी 1 श्रीरामकृष्ण कहते थे,“ जब में काली मन्दिर में पूजा 
'करता था उस समय मेरा तन्मय भाव देख हलधारी मुग्ध होकर कई बार कहत 


- ये रामकृष्ण ! अब मैंने तुझे निश्चित रूप से पहिचान लिया। ? यह सुनकर 


भ कभा २ हँसी म॑ कह देता था, “देखिये ? नही तो फिर आर गोलमाल ह 
जायगा ! ”वे कहते थे,“ अब भ॑ तुझे नहीं मूल सकता; तुझे घोखा नहीं दे सकता; 
"तुझम निश्चय ही इश्वरी आवेश हे; अब मुझे तुम्हारा पूरा परिचय 

ल॒ गया । ” यह सुनकर भै कहता था, “ चलो, देखा जावेगा ।” तत्पश्चात्‌ 
| [प्त करके एक चुटकी भर नस सूँघ लेते आर जब 
गीता पढ़ने बेठते, तब तो अपनी विद्वत्ताके | 
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स्थाश्रो का अनुभव मैंने स्वयं किया है और इन सच बातें को मै समझता भी 

” यह सुनते ही वे बोल उठते थे, “ वाह रे मख ! तू क्या इन सब बातों को 
समभाता हे १” तब में स्वयं अपनी ओर गुली दिखाकर कहता था कि “ सच 
कहता हूं; इस शरीर में जो एक व्यक्ति हे वह इन सब बातों को मुझे समझाया. 
करता है! तुमने अभी ही कहा था, कि तुम में ईश्वरी आवेश है और वही ये सब 
बातें सममा देता है । ” यह सुनकर वे और भी कुद्ध होते थे और कहते थे,“ चल, 
चल, मूख कही का ९ कलियुग में कल्कि के सिवाय ईश्वरी अवतार होने की बात . 
शास्त्र भें ओर कहां पर हे? तुझे उन्माद हो गया हे इसी, कारण तेरी यह 
भ्रमात्मक कल्पना हो गइ तब म॑ हसकर वोलता, “ पर तुम तो अभी 
ही कहते थे कि अब में धोखा नहीं खा सकता १ ” पर यह कौन सुने ? ऐसी बातें 
एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेको बार होती थीं। फिर एक दिन उन्हाने 
सुझे पंचवटी के वड की एंक शाखा पर बेठकर लघुशंका करते हुए देखा । उस 
दिन से उनकी पक्की धारणा हो गई कि मुके ब्रह्मराक्षस लग गया है। ” 


हलधारी के पुत्र की मृत्यु का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है । उस दिन से 
उनकी यह भावना हो गई कि श्री काली तमोगुणमयी या तामसी हैं--एक दिन 
बोलते २ वे श्रीरामकृष्ण से कह भी गये कि “ तामसी मूर्ति की उपासना करने 
से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है ? ऐसी देवी की तू इतनी आराधना 
क्यों करता है? ” श्रीरामकृष्ण ने उनका कहना सुन लिया और उस समय 
कोई उत्तर नहीं दिया परन्तु उन्हें अपने इष्ट देवता को निन्दा सुनकर बहुत बुरा 
लगा । वे वैसे ही श्री काली मन्दिर में चले गये आर रोते २ श्री जगदम्बा से 
बोले--“ माता | हलघारी बड़े शास्त्रज्ञ पण्डित हैं; वे तुके तमोगुणमयी कहते 
हैं ; क्या तू सचमुच ही वैसी दे ? ” तदनन्तर श्री जगदम्बा के मुख से इस 
“बिषय का यथार्थ तत्त्व समभते ही अत्यन्त उल्लास और उत्साह से वे हलधारी 
के पास दौड गये और एकदम उसके कँथे पर बठकर उन्मत्त के समान उन 
से बार २ कहने लगे, “ क्‍यों तुम माता को तामसा कत हा १ क्या माता 
तामसी है £ मेरी माता तो सब कुछ है- त्रिगुणमयी आर शुद्ध सत्त्वगुणमर्या 
है। ” श्रीरामकृष्ण उस समय भावाविष्ट थे । उनके बोलने स आर स्पर से उस 
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समय हलधारी की आँखें खुल गई । उस समय बे ( हलधारी ) आसन पर बढ 
हुए पूजा कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण का यह बात उन्हें जच गई ओर इनम 
( श्रीरामकृष्ण में ) श्री जगदम्बा का आवना [ना उन्हें पूणे निश्चय हो गया। 
अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से चंदन, छल लेकर उन्होंने बड़ी 
भक्ति के साथ उनके ( श्रीरामकृष्ण के) चरणां म॑ समपर किया । तत्पश्चात्‌ उसी 
समय हृदय भौ वहां आ गया और हलधारी से बोला-- माला आप कहा करते 
हैं कि रामकृष्ण को मूत लगा दै? तब फिर आपने उनका उजा क्यों की 
हलघारी बोले, “ क्या कहूँ हृदू ! उसने काली मन्दिर स लाटकर मरा केसी अवस्था 
कर दी! अब तो में सव मूस गया। मुझे उसमें सचमुच साक्षात, इंवरा “बिश 
[देखाई दिया! हृदू। जब २ में काली मान्द्र म जाता हू तब २ वह मेरी इसी 
प्रकार विलक्षण अवस्था कर देता है । मुझे तो यह सव बडा चमत्कार मालूम 
पडता है । भें इसे किसी प्रकार हल नहीं कर सकता । 


इस प्रकार हलघारी श्रीरामकृष्ण में इश्वरी प्रकाश का आत्तित्व वारम्वार 
अनुभव करते हुए भी जब कभी नास को चुटकी लेकर शास्त्र विचार करन लगते 
तब अपने पाण्डित्य के अभिमान में भूलकर पुनः अपनी पुरानी धारणा पर चाट 
रते थे। इससे यह स्पष्ट दिखता हैं कि काम कंचनासक्ति नष्ट हुए बिना कवल 
बाह्य शौचाचार और शास्रज्ञान के द्वारा बहुत कुछ काय नहीं सघता आर मचुय 


सत्यतत्त्व की धारणा नहीं कर सकता । एक दिन काली मन्दिर में भिखारया . 


भात टया राम्या न्‌ सव दरिद्र भिखारी लोगों को नारायण 
_ मानकर उन लोगों का उच्छिष्ट उस समय भक्षण किया । यह देखकर हलघारा 


क्रद्ध होकर श्रीरामकृष्ण से बोले, “ सूखे 1 तू तो भ्रष्ट हो गया । तेरी लड़कियों ` 


होने पर उनका विवाह कैसे होगा सो में देखूंगा । ” वेदान्तज्ञान का अभिमान 
रखने वाले हलघारी की यह बात सुन श्रीरामकृष्ण भी संतप्त होकर कहने लगे, | 
८ श्रे दादा | वाह रे अरण्य पण्डित ! तुम्ही तो कहते हो कि“ शास्र जगत का | 
` मिथ्या कहते हैं और सब मूते मे बरह्म दृष्टि रखनी चाहिये । क्या तुम समझते ह 
रे समान “ जगत को मिथ्या ? कहूंगा ओर लड़के बच भी सुमे 
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कभी २ हलधारी के पारिडत्य सें फॅसकर वालस्वभाव वाले श्रीरामकृष्णः 


किक्रतव्य विमूढ़ हो जाते थे और श्री जगदम्बा की सम्मति लेने के लिये उसके 


पास दौड जाया करते थे । एक दिन हलधारी उनसे वोले, “ शास्र कहत हैं कि 


ईश्वर भावाभाव के परे है, तब तू भावावस्था में जो ईश्वर के रूप आदि देखता है, 
बे सब मिथ्या हें। ” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण के मन में भ्रम हो गया । इसस 
उनको कुछ भी नहीं सूफने लगा । वे कहते थे-- तब मुझे मालूम होने' 
लगा कि भावावेश में सुझे जो दशेन हुए ओर जो बातें मने सुनीं वे सभी झूठ 
हैं? कया माता ने सुझे ठग लिया ? ” इस विचार से मेरा मन अत्यन्त व्याकुल 
हो उटा और मैं रोते रोते कहने लगा--“ माता ! क्या किसी निरक्षर मूर्ख को 
इस प्रकार ठगती हो ? ” रोने का वेग उस समय कुछ भी करने से नहीं रुकता 
था । कुछ समय के बाद मेरे वहां बेठकर रोने से उस जगह से धुरो निकलने 
लगा और उस धुएँ से आसपास की सब जगह व्याप्त हो गई । थोडी देर में 
उस धूम्र समूह में एक सुन्दर गौर वर्ण की मुखाकृति दिखाई देने लगी । वह मर्ति 
कुछ समय तक मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर गम्भीर स्वर से त्रिबार बोली 
“ वरे! तू भावमुखी रह । ” इतना कह कुछ समय के उपरान्त वह मूर्ति उसी घुएँ 


. + [मंलकर अदृश्य हो गई । वह घुआ भौ तणभर म लाप ग्या । तब. मुसी 


उस समय इन शब्दों को सुनकर बडी शान्ति प्राप्त हुई । ” 


श्रीरामकृष्ण के साधनकाल के जीवन पर जितना ही विचार किया जावे 
उतना ही स्पष्ट दिखता है कि यद्यपि काला मन्दिर में बहुतों की यह धारणा थी 
क्रि उन्हे उन्माद हो गया है, पर निश्चय हो यह उन्माद मस्तिष्क के विकार या 
किसी रोग के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था । यह उन्माद नहीं था, दिव्योन्माद 
था । यह तो उनके ईश्वर दर्शन के लिये अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाली प्रचण्ड 
व्याकुलता थी । इसी व्याकुलता के प्रबल वेग से वे उस समय अपने आपको 
सम्हाल नहीं सकते थे तथा किसी उन्मत्त के समान स्वर बरताव करते थे । इश्वर 
दर्शन के लिये उनके हृदय में निरन्तर प्रचण्ड ज्वाला जला करती थी। इसी कारण 
वे साधारण लोगों से साधारण सांसारिक वातालाप नहीं करत थे। बस इस 
लिये सब लोग उन्हें उन्माद ग्रस्त कहा करतें थे । हम सांसारिक लोगों की भी 
किसी मामूली बात के लिये ऐसी ही अवस्था हो जाती है । यदि ऐसी बातो के 
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लिये अपनी व्याकुलता बढ़ जावे आर चिन्ता के कारण स नशक्ति की मयादा 

के बाहर चली जावे, तो अपना भी बतांव वदल जाता ह आर मन म॑ एक, अर 

कार्य में दसरा, रखेन का सदा का स्वभाव भी बदल जाता ६। इस पर याद्‌ 

कोई कदाचित्‌ यह कहें कि “सहनशक्ति को सामा भा ता सव म एक सी नहा 

होती । कोई थोड़े से ही सुख दुःख में बिल्कुल अशान्त हो उठता ह ताकाइवड़ स 

बड़े सुख दुःख में भी सदा पवत के समान अचल रहता ह । अत श्रीरामकृष्ण की 

` सहनशाक्ति कितनी थी यह केसे समझ पड़े ? इसका उत्तर यही हे कि उनके जीवन 

॥ 2 की कई बातों का विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमे सहनशाक्ति 


1 (कं असाधारण थी । देखो--वें साधनकाल म पूर बारह वषे तक आधा पट 
Ales. खाने पर या उपवास करने पर आर श्रानेद्रावस्था श्रांद 1वलच्षण [स्थात स भा 


रा 9 एक समान स्थिर रह सकते थे--बारम्बार अतुल सम्पत्ति उनके चरणों के समीप 


आ जाने पर भी उन्होंने उसे “ ईश्वर प्राप्ति के माग में महान्‌ बाधक ” समभक्र 
पैर से ठकरा दिया--इन संब वातों से उनके शारीर और मन में अत्यन्त बल 
ओर असाधारण शक्ति का होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता हे । 


इसके सिवाय उस काल के उनके जावन का विचार करने से मालूम होता है कि 
घोर विषयासक्त लोग ही उन्हें उन्माद ग्रस्त समझते थे। एक मथुरबावू की बात 
छोड दें तो उनकी अवस्था की तकयुक्ति द्वारा परीक्षा करने वाला कोइ अन्य मनुष्य 
उस समय दुक्तिणश्चर में नहीं था । श्रीयुत केनाराम भद्र श्रीरामकृष्ण को मंत्रदीक्ता 
देकर कही अन्यत्र चले गये थे ग्रोर लोटे ही नहीं । उनके बारे में हृदय से या ओर 
किसी दूसेर से कोई भी समाचार नहीं मिला । काली मंदिर के लोभी ऑर थांश 
क्षित नौकर चाकरों के लिये श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था का समझना असम्भव 
था । तब तो उस समय श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था के सम्बन्ध में वहां आने वाले 
साधुमंतो के मत को ही ग्राह्य मानना होगा । हृदय तथा अन्य लोग ओर खयं 
श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार तो यही दिखता हे कि उन्माद कहना तो दूर रदा | 
बरन्‌ श्रीरामकृष्ण की अवस्था बहुत उच्च श्रणी की थी। उन सभा का मत यही था। 


इसके बाद की अवधि की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि 
“खर द्शन की प्रबल व्याकुलता से जब वे बेहोश हो जाया करते थ, उस समय 
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F कल्याण ट्र लिये उन्हें जो भी उपाय बताया जाता था वे तुरन्त उसे 
करने लगते थे । फिर वे इस सम्बन्ध में अपना ही इठ नहीं रखते थे । यदि 
चार लोगों ने कह दिया कि इस रोग हो गया हे, वेद्य की सलाह लेनी चाहिये 
तो वे इस बात को मान लेते थे । किसी ने कह दिया कि इन्हें कामारपुकूर अपनी 
माता के पास ले जाना चाहिये वे उसे भी मान गये । किसी ने कहा विवाह करने 
से इनका उन्माद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया | तब ऐसी 


[स्थति म उन्ह उन्माद हुआ था यह केस कह सकते हं £ 


इसंक सिवाय ऐसा दिखता है कि विषयी लोगों से और सांसारिक 
व्यवहार की बातें करने वालों से सदा दूर रहने का प्रयत्न करते रहने पर भी 
जद्दा कहा बहुत स लॉग एकत्रांत होकर इश्वर-पूजा, कातेन, भजन आदि करते 
हाँ वहां वे अवश्य जाते थे । वराह नगर के दशमहाविद्या के स्थान, कालीघाट केः 
श्री जगदम्बा के स्थान, पानीहाटी के महोत्सव आदि में वे बारम्बार जाते थे 
इससे उपरोक्त बात स्पष्ट होतो हे। इन स्थानों में भी भिन्न २ साघको के साथ उनकी 
भेंट, मुलाकात और वार्तालाप हुआ करता था और इसके सम्बन्ध में जो कुछ 
थोड़ा बहुत हमें मालूम है उस पर से भी साधक शास्त्रज्ञ लोग उन्हें उच्च श्रेणी के 
पुरष समभते थे ऐसा ही दिखता दै । जब वे पानीद्दाटी महोत्सव में सन्‌ १८५६ 
में गये हुए थे तब वहां सुप्रसिद्ध वष्णवचरण ने उन्हें देखते ही उनके असामान्य 
कोटि के महापुरुष होने के लक्षणों को पहिचान लिया और श्री बेष्णवचरण ने 
वह दिन उन्हीं के सहवास में बिताया । उनके खाने पीने का सब प्रबन्ध भी स्वयं 
उन्होंने किया । इसके बाद तीन चार वर्षों में उनकी और श्रीरामकृष्ण की पुनः भेंट 
हुई और उन दोनों में बड़ा स्नेंह हो गया । इसका वृत्तान्त आगे है । 

इन्हीं प्रथम चार वर्षो की अवधि में कामक्रंचनासक्ति को पूर्ण रीति से 
नष्ट करने के लिये श्रीरामकृष्ण ने बहुत से अद्भत साधन किये ओर उन्हं 

- इन सब शत्रुओं पेर पूणे विजय भी प्राप्त की। इश्वर प्राप्ति के माग में कंच 

सक्ति को बहुत बड़ा बि जानकर उन्होंने उस आसक्ति को दूर करने के 


' नीचे बताया हुआ साधन कियाः- 


र Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized B 
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। एक हाथ में मिट्टी और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के लेकर वे गंगा जी के किनारे 
२७ 
[ 


वेट जाते थे और कहते थे--“ अरे मन! इसके पेसा कहते हैं; इससे अनेक 
प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं । गाड़ी घोड़े, दास दासी कपडे लत्ते, 
रंग २ के खाने पीने के पदार्थ और सब प्रकार के ऐश आराम के सामान इस पस 
से मिल सकते हैं; पर संसार के आधे से अधिक झगडे भी इसी पेसे के कारण ही 
। हा करतेहें। इस पैसे को प्राप्त करने के लिये कष्ट उठाना पडता ह, इसकी 
रक्षा करने के लिये भी श्रम करना पड़ता हे । इसके नाश होने से दुःख होता 
है तथा इसकि पास रहने से अभिमान उत्पन्न होता हे । इससे कुछ परोपकार 
तो हो सकता है, पर इसेक द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती । अरे मन! 
प जिस वस्तु में इतने दोष हैं और जिससे इश्वर लाभ होना तो दूर रहा वरन 
ति इश्वर प्राप्ति के माग में भी विन्न उत्पन्न होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या लाभ! 
उसका मल्य और इस मिट्टी का मल्य एक समान है; अव इस पैसे को ही 

। क्यों न कहा जावे ९” ऐसा कहते हुए वें अपने हाथ का उन चॉज़ा 
की अदल बद्ल क्रिया करते थे ऑर “ पसा मिट्टी, मिश्री पैसा ” इस प्रकार लगा- 
तार कहते हुए ईश्वर-लाभ की दृष्टि से दोनों का मूल्य एक समान मानकर, अपने 
मन में पूर्ण निश्चय करके, मिट्टी और पैसे को मिलाकर सब गंगा जी 
में फेक देते थे । ह 


इस श्रद्धत साधना के पश्चात्‌ कंचनासाक्ति पर उन्हं काया, वचन आर 
मन से एसी पूण विजय प्राप्त हुई जेसी आज तक किसी दूसरे को नह हुई हांगा । 
पेसे की बात भी उन्हें सहन नहीं होती थी । मथुरबावू, 'लक्ष्मीनारायण मारवाड! 
` आदि ने उनके चरणा में अपार सम्पत्ति लाकर समपैण कर दी पर उसकी | ओर 
उन्हाने देखा तक नहीं । इतना ही नहीं वरन्‌ एक बार मथुरबाबू ने बहुत बढी 
रकम लेने के लिये उनसे आग्रह किया तब “ मुझे विषयासक्त करना चाहता 
है! ” कहते हुए उसे मारने को दोडे | केवल मन से ही कंचनासाक्ति का विचार 
दूर कर दिया था सो नहीं, शरीर से भी उन्होंने उसका पूण त्याग कर दिया 
'था। जेसे पैसे का विचार उनक्रे मन को सहन नहीं होता था उसी प्रकार पैसे 
का स्प्शे भी उनके शरीर को सहन नहीं होता था । स्पर्श हो जाने पर उनके 
पीड़ित होने के समान टेढे हो जाते थे और उनका. 


श्र 
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-श्वासोच्छ्व!स बन्द ददो जाता था । एक दिन स्वामी विवेकानन्द आदि सन्यासी 
वि भक्तों को त्याग की महिमा सममाते हुए वे बोले, “ त्याग काया, वचन. और 
गा मन से होना चाहिये । ” स्वामी विवेकानन्द बड़े खोजी स्वभाव के होने के कारण 
5 उन्होंने अपने गुरु जी की परीक्षा करने की ठानी । थोड़ी देर बाद अपने बिस्तर 
४ पर से उठकर श्रीरामकृष्ण बाहर गये । स्वामी जी ने झट उनके बिस्तर के नीचे 
एक रुपया डाल दिया और इसका परिणाम बडी उत्सुकता से देखन के लिये 
ग; बेठ गये । ज्योंही श्रीरामकृष्ण लोटकर अपने बिस्तर पर वेठे त्याही शरीर में - 
) कुछ टोचता हुआ सा जान पड़ा और वें चिल्लाकर बिस्तर से अलग खड़े हो गये । उनके 
: सांग में पीडा होने लगी थी । विवेकानन्द के सिवाय असली बात किसी को मालूम | 
र न होने के कारण सब लोग उनके बिस्तर में सूई, अ्रत्पीन, कॉटा, 

) बिच्छू आदि देखने लगे। बिस्तर के कपडे फाड़ने पर एक रुपया 
। “ खन ” से आवाज्‌ करता हुआ नीचे गिर पडा । उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण 
हा “सब बात समक गये । इस खोज-दूँढ़ में विवेकानन्द भाग न लेते हुए चोर के 
समान एक ओर अलग खड़े थे उनकी ओर श्रीरानकृष्ण की दृष्टि गई और उन्हे 
हा. अपने शिष्य का बड़ा कोतुक मालूम हुआ । वे सदा सब से यही कहते थे कि 
2 “ कोइ बात में कहता हूं इसीलिये उस पर विश्वास न किया करो; जब तुम्हारे 
- अनुभव में वह बात आवे ओर जचे तभी तुम उस पर विश्वास करो। ” वे यह भी 
5) 88 कहा करते थे, “ साधु को परीक्षा दिन में करो, रात में करो ऑर तभी उस पर्‌ | 
विश्वास करो । ” 


अन्तिम दिना में उनका यह कंचनत्याग उनके शरीर में ऐसा भिद्‌ गया 
था कि पैसे की तो बात ही दूर रहे, किसी धातु के बर्तन का मी स्पर्श नहीं कर 


सकते थ । भूलकर भा याद धातु क चतच का स्पशा हा जव ता बच्छू के 


<~ 


मारने के समान उन्हें शारीरिक पीड़ा होती थी । इसी कारण वे मिट्टी के 
_ .ही उपयोग में लाते थे। यादे धातु का बतन हाथ म लना ही पड़ता तो कप 
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स्रीवेष में रहे । उन दिनों उनकी बोल चाल आदि सब व्यवहार खनियो के समान! 
हुआ करते थे । त्री जाति को ओर मातृभाव के छोड अन्य भाव से देखना 

के लिये असम्भव हो गया था। इस सम्बन्ध के और वृत्तान्त आग मथुर-भाव- 
साधन के अध्याय में मिलग । 


अभिमान दूर करने के लिये भी उन्होंने अलौकिक साघनाएँ की। हाथ 


॥ ~ 
1 में झाड लेकर वे मन्दिर के अहाते को स्वयं झाड़ते थे । उनके बाल उन [देना 
| 


बहत सुन्दर ओर लग्न २ थे उन बाला स रास्त चौक आदि का झाडकर साफ 


करते थे । वे झाइति समय कहते थे, “ माता ! मेरा सब अभिमान नष्ट कर द्‌ । 

अंगी से भी में श्रेष्ठ हूं यह अभिमान मेरे मन में न आने दे। ” अपने को सब से 

नीच जानकर भिखारियों की पंगत उठने पर वे उस स्थान को स्वयं साफु करते । 

थे तथा भिखारिया को नारायण रूप जान उनके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर 

अहण करते थे । कुछ दिनें। तक तो वे बिल्कुल सबेरे सब से पहले उठ जाते थे 

और आस पास के पाखानों को माड़कर साफ कर देते थे और फाडते समय 
` -कहते थे, “ माता ! मेरा सब अभिमान बिल्कुल नष्ट कर दे । ” 


खट >> 


el 


~ CYS 


साधनां से उनका अहंकार समूल नष्ट हो गया । उनकी 
में कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूं केवल माता जगदम्बा के. 
हाथों की पुतली हूं । इन सब साधनाश्रों से उस समय उनके हृदय में इधर 
प्राप्ति के लिय कितनी तीव्र व्याकुलता थो ओर किसी काय के करने का निश्चय 

_ होते ही उभे मनसा-वाचा-कर्मणा सिद्ध करने के लिये कितना प्रयत्न करते थे 
वह स्पष्ट दिक्षमा । साथ ही साथ यह भी ध्यान में आ जावेगा कि किसी दूसरे सें 
बिना विशेष सहायता पाये कवल अपने हृदय की व्याकुलता के बल पर दी उन्होने - 
श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त किया था । जब इस. प्रकार वे साधनाओं। का प्रत्यक्ष 
फल प्राप्त कर चुके तब बाद में वे अपने अनुभव की गुरुवाक्य और शाख 
वाक्य से एकता सिद्ध करने के उद्योग में लगे । 


किक 
पी किं 


श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ त्याग और संयम के पूर्ण अभ्यास द्वारा मन और 
इन्द्रियों को वश कर लेने पर जब साधक का अन्तःकरण शुद्ध श्रीर पवित्र हो. 


| 
॥ 
| 
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जुल हे तब उसका मन ही गुरु बन जाता है। उसके उस शुद्ध मन में उस 
समय उत्पन्न भावतरंग उसे कभी भी मार्ग मूलने नहीं देती और उसे शीत्र ही 
उसक व्यय का आर जे जाती ६। ” प्रथम चार वर्ष की अवघि में स्वयं श्रीराम- | 
कृष्णा क मन का यहा हाल था। वह तो उनके गुरु के स्थान में होकर उन्हें क्या | 
करना आर क्या नह करना चाहिए इतना ही बताकर शान्त नहीं हो जाता था वरन ">; 
कभी तो वह भिन्न देह धारण करके उनके शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य 
व्या के समान उनके सामने खड़ा हो जाता था ओर उन्हें साधना करते रहने 
के लिय उत्साहित करता था, या कभी उन्हें डर दिखाकर साधना में लगाता था। 

असुक साधन के करने का कारण भी कभी समभा देता था अथवा कभी 
अमुक साधन से भविष्य में होने वाले अमुक फल को भी पहिले से ही बता देता 
था। योंही एक दिन उनके ध्यान करते समय उन्हें अपने शरीर से बाहर निकला 
हुआ, लाल २ त्रिशूल धारण किए हुश्ना, एक सन्यासी दिख पडा । उनके सामने 
खडा होकर वह बोला, “ मन से अन्य सब विषयों का विचार दूर करके तू केवल 
अपने इष्ट देव का ही स्मरण और चिन्तन कर, यदि ऐसा न करेगा तो यह त्रिशूल . 
तरा छाती म॑ भाक दूंगा ” और एक समय तो उन्हें ऐसा दिखा [कि अपने शरीर 
का भोगवासनामय पापपुरुष बाहर निकला और उसके पीछे पीछे उस तरुण 
सन्यासी ने भी बाहर आकर उसे मार डाला। एक समय उन्होंने यह देखा कि 
अपने शरीर में रहने वाले उस तरुण सन्यासी को भिन्न २ देवी देवताओं के दर्शन 
करने की श्रोर भजन कीतेन सुनने' की बडी लालसा हुई, तब वह दिव्य रूप घर- 
कर बाहर आया ओर देवों दा दशेन कर तथा भजन सुनकर कुछ समय तक 
आनन्द करके पुनः अपने देह में प्रविष्ट हो गया। इस तरह के नाना प्रकार के 
दर्शनों की बातें हमने स्वये श्रीरामकृष्ण के मुह से सुनी हैं । 

साधनकाल के लगभग आरम्भ से ही इस तरुण सन्यासी का श्रीराम- 
कृष्ण को बारम्बार दर्शन होने लगा आर कोई महत्व. का कार्य करने के पूर्व 
श्रीरामकृष्ण उससे परामर्श कर लेते थे। साधनकाल के इन अपूर्व दर्श नादिके 
की चर्चा करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण हम लोगों से बोले, “ स्वरूप में मेरे. 
ही समान एक तरुण सन्यासी कभी २ इस ( अपनी ओर अगली दिखाकर 
से बाहर निकलकर मुझे सभी विषयों का उपदेश देता था । वह जब इ्स 
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बाहर आता था, तब कभी २ सुझे कुछ थाडा बहत होश रहता था आर कभा [a 


बाह्यज्ञान शून्य दाकर सें निश्चेष्ट हो जाता था; परन्तु निश्चष्ट रहते हुए भा 
उसकी हलचल स्पष्ट देखाइ देती थीआर उसका भाषण भी स्पष्ट सुनाइ दता 
उसके पनः इस देह म॑ प्रावट हा जाने पर सुझ पूण बाह्यज्ञान प्राप्त हा जाता था । 
उसके मुह स भन जो सुन लिया था, उसा का उपदेश न्यांगटा न आर ब्राह्मणा 
ने आकर पुनः एक बार किया । जो मैने एक बार सुन [लया य छ का 
उन्होंने फिर दुबारा मुझ सुनाया । इससे एसा मालूम पडता ह॑ कि वद- 
शास्त्रोक्त मयादा को रक्षा के लिय हा उनको गुरु स्थान म मानकर सुझा उनस 
पनः उपदेश लेना पड़ा । अन्यथा याद सब बातें पहिले से हा मालूम हाता ता 
पुनः उनको बताने के लिय न्यांगडा आदि के गुरु रूप स आन का काई 
बिशेष कारण नद| दिखाइ देता ६ । 


साधनकाल के इस विभाग के अन्त मं श्रीरामकृष्ण जब कामारपुकूर 

गये, तब उन्हे ओर भी एक विचित्र दशन प्राप्त हुआ । एक (दून १८४८ भव 
पालकी में बेठकर कामारपुकूर से हृदय कें गांव शिऊड का जार श॑ उस 
समय का दृश्य अत्यन्त मनोहर था । विस्तृत भंदान के बीच २ म हरे भरे धान 
के खेत थे; ऐसा मालूम होता था कि इन सब दृश्यों के ऊपर स्वच्छ नीलाकाश 
की कटोरी मानो ढांक दी गई थी; स्वच्छ हवा मन्द्‌ गति से बह रही थी; उस 
विस्तीण मैदान में रास्ते पर बीच २ में निमल पानी के फरन बह रह थ; रास्ते 
[नो और बड़, पीपल आदि सघन श्रौर सुशीतल छाया वाले इक्त प्यास 
थके यात्रियों को विश्राम लेने के लिये प्रेमपूवक बुला रहें थ । ऐसे परम मन 
हर दृश्यों को देखते हुए श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द से जा रहे थे कि उन्हे अपन 
शरीर स दा छोटे २ बालक बाहर निकलते दिखाई पड़ । उन बालकों का रूप 
अत्यन्त सुन्दर था । बाहर आते ही वे नाना प्रकार के खल खेलने लगे--कभा 
'छुवोवल खेलें, तो कभी आसपास के सुन्दर फूल तोडे, कभी दौड़ते २ खूब दूर 
जाकर पालकी की ओर फिर लोटे, बीच में ही हँस पढेँ और परस्पर बाते करे 
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# श्री तोतापुरी को श्रीरामकृष्ण न्यांगटा क्ते थे । 
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इस तरह बहुत समय तक आनन्द करके वे दोनों वालक श्रीरामकृष्ण की देह में 
अन्ताहत हा गय । इस [विचित्र दशन के लगभग डेढ़ वषे बाद जब विदुषी 
त्राह्मण दाच्ञणश्वर म आइ तब श्रीरामकृष्ण के मुँह से वह वार्ता सुनकर उसे 
इछ भा आशय नहा हुआ ऑर वह बोली, “ वावा ! फिर इसमें अचरज किस 
बात का हैं? तूने देखा सो ठीक ही हे । इस समय नित्यानन द्‌ के शरीर में श्री 
चतन्य का आवेभाव हुआ हे--श्री नित्यानन्द ओर श्री चेतन्य इस समय एकत्र 
अवतार लकर आश्र ह आर तुझ में दी रहते हैं ! ” हृदय कहता था-“' ऐसा कह- 
कर ब्राह्मणी ने चतन्य भागवत का निम्नलिखित हाक कहाः-- 


अद्वैतेर गला घरि कहेन बार वार । 
पुनः ये करिब लीला मोर चमत्कार । 
कीतेने आनन्दरूप हईंबे आमोर ॥ 
अद्यावधि गौरलीला करेन गौरराय । 
कोन कोन भाग्यवानें देखिबारे पाय ॥ 


हमारे श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में रहते समय एक दिन चचा 
निकल पड़ने पर श्रीरामकृष्ण उपरोक्त वृत्तान्त का उल्लेख करते हुए बोले-- 
इस प्रकार का दर्शन हुआ सो सत्य हे ओर मेरे मुँह से सुनकर ब्राह्मणी भी 
इस तरह बोली वह भी सच हे परन्तु इसका यथाथ मतलब क्या हे यह में केसे 
कहूं ९” अस्तु 


ईश्वर दर्शन के लिये श्रीरामकृष्ण की व्याकुलता को अधिकाधिक बढ़ते 
देखकर इन्हीं चार वर्षो की अवधि भें किसी समय मथुरबाबू को ऐसा मालूम 
पड़ने लगा कि अखंड ब्रह्मचर्यं धारण के कारण ही इनके मस्तिष्क में कोई विकार 
उत्पन्न हो गया है और उसी विकार का यह ईश्वर दर्शन की व्याकुलता बाहरी 
स्वरूप है। उन पर मथुरनाथ असीम भक्ति और प्रेम रखते थे और उनके सुख के 


CS 


१ कहूंगा, २ मेरा, ३ होओगे, ४ मेरे, ५ देखने को मिलेगा । 
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लिये वे अपनी समझ के अनुसार सभी कुछ करन क लिये दा तत्पर रहते थे । 
इस समय उन्हें मालूम पड़ा कि इनका ब्रह्मचर्य भग होने से इनका स्वास्थ्य 
पूर्ववत्‌ हो जावेगा । इसी कारण उन्होंने लच्मी बाई आद्‌ वश्याओ को पहिले | 
दक्षिणेश्वर में लाकर, और पीछे श्रीरामकृष्ण को ही कलकत भ उनके घर | 
ले जाकर उनके द्वारा श्रीरामकृष्ण के मन को मोहित कराने का प्रयत्न किया । 
श्रीरामकृष्ण स्वयं कहते थे कि “ उन वेश्याओं मं साक्षात्‌ श्री जगदम्बा क दशन १ 
होकर “ माता ! ” “ माता ! ” कहते हुए म॑ एकदम समाधिसम़ हाँ गया । २? ऐसा 
कहते हैं कि उनकी अवस्था देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके एक बालक क 
समान सरल थोर खले दिल व्यवहार को देखकर उन वेश्याओं के मन म॑ वात्सल्य | 
भाव उत्पन्न हो गया । तदनन्तर ऐसे पुण्यात्मा पुरुष को मोह म डालन का | 
प्रयत्न करने में हम से अत्यन्त घोर अपराध हुआ, इस पश्चात्ताप का भावना स ५ 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण को बारम्बार प्रणाम किया ओर उनसे अपने अपराधों की १ 
क्षमा मॉगी । | 
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१९-- विवाह और पुनरागमन । 


७-५४ 


( १८५९-६० ) 

( प्ल में से थोडी सी चटनी लकर बलराम को दिखाते . क... 

हुए )--“ यह देख, इसके लिये विवाह हुआ, नहीं तो दूसरा क 

कौन भला ऐसा बनाकर परोसता । ” “ ब्राह्मण शरीर के दस 

| संस्कार होते हें । विवाह भी उन्हीमें से एक संस्कार हे । i 
ये दसा संस्कार होने पर ही “ आचार्य ' बन सकते हैं। ” 

“ जो परमहंस होते हैं'"वे बिल्कुल झाड़ वाले से 


~ 
लगाकर सार्वभीम सम्राट तक सभी अवस्थाओं को द्खकर 
उनका उपभोग करके आये होते हैं । ” 


RES Mae आओ 


j “ में जब सोलह नाच नाज्रंगा तब कहीं तुम एकाध 
सीखोगे तो सीखोगे | ” 


--श्रीरामकुष्ण । 


जब श्रीरामकृष्ण के पुजारी के कार्य छोड़ने का समाचार कामारपुकू 
में उनकी माता और भाई को मिला, तब उनके मन में बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई 
कि अब क्या करना चाहिये । रामकुमार की मृत्यु के बाद दो बघ ही बीते थे 
गदाधर को भी वायुराग हा जाने का हाल सुनकर उनकी व्रद्धा माता शरे 


भाई की क्या दशा हुई दोगी, यह कल्पना नहीं की जा सकती है। लोग 
र 
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कि “ विपत्ति कभी अकेली नहीं ती । इस उक्ति का अनुभव उन्हें इस समय 
पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ । गदाधर पर चन्द्रामणि की अत्यन्त प्रीति होने के कारण 
यह समाचार सुनकर उससे नहीं रहा गया । उसन श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से 
अपने गाँव में बुलवा लिया । परन्तु वहां आने पर मा श्रीरामकृष्ण का उदा. | 0 
| 

| 

| 


सीन और व्याकुलभाव कायम ही रहा । « माता ” “ माता ” का घोष रात 
दिन एक समान जारी था । भगवतूदशन का व्याकलता से एक छोटि बालक के 
री; समान रोना भी जारी ही था। यह सब देखकर इस दशा से सुधारने केलियेमाताने | 
> श्रोषधि, मंत्रतंत्र, टोटका, शान्ति आदि नाना प्रकारके उपचार शुरू किये । यह | १ 
बात सन्‌ १८५८ के आश्विन या कार्तिक मास की होगी । 1.1 


घर लोटने पर, श्रीरामकृष्ण अपना वहुत सा समय पहिले के ही समान 
बिताते थे, तथापि बीच २ में इश्वर दशन कों उत्कण्ठा स व्याकुल हो उठते थे। ग. 
ल उसी तरह कमी २ गात्रदाह के कारण उन्हें बहुत कष्ट भी हाता था । इस प्रकार || 
एक ओर उनके सरल व्यवहार, देवभक्ति, मातृभक्ति, सुह्ृत्मेम आदि सब 
गुणों को पूर्ववत्‌ वतमान देखकर ओर दूसरी आर ।वशष प्रसंगा में सब विषया 
के सम्बन्ध में उनके उदासीन भाव, लजा, भय और घृणा का अभाव, इवर दर्शन 
के लिये उनकी तीव्र व्याकुलता और अपने ध्येय की प्राति के माग स विघ्नो को 
` दर करने के अपार परिश्रम को देखकर लोगों के मन में उनके प्रात एके विलक्षण 
आदरभाव उत्पन्न होता था । लोगों को ऐसा मालूम पड़ता था कि इनके शारीर 
` में किसी देवता का भाव आता हैं । 
श्रीरामकृष्ण की माता बेचारी चन्द्रादेवी , अति सरल स्वभाव वाली थी 
उसके मन में भी कभी २ यही विचार आता था थोर दूसरा के सुद से भा 
यही बात सुनकर उसने किसी मांत्रिक को बुलाने का निश्चय क्रिया । श्रीरामकृष्ण 
कहते थे, “ एक दिन हमारे यहां एक मांत्रिक आये । उन्दने कठ जड़ी बूटी की 
अभिमंत्रित करके जलाया और उसकी राख मुझे सूघने के लिये देकर कहा; त्‌ 
यदि कोइ भूत है, तो इस पेड को छोड़कर चला जा। पर वहां क्या था! कुछ 
र भी एक दो मांत्रिक एक रात को आये आर पूजाः ` 
द्‌ उनमें से एक के अंग में देव आये तब उसने कह! 


|. उसको ( मुझे ) न भूत लगा है न कोई रोग ही हुआ दै । " कुछ समय के बाद 
सब के सामने मुझ से उसने कहा, ' क्यों जी गदाधर ! तुमको जव साधु होना हे 
ता फर तुम इतनी सुपारी क्‍यों खाते हो ? सुपारी से तो काम विकार बढ़ता है।। 
सचशुच हा इसक पूव सुकते सुपारी खाना बड़ा अच्छा लगता था परन्तु उस 
दिन से मैने सुपारी खाना छोड़ दिया। ” 


उस समय श्रीरामकृष्ण का तेइसवां वर्ष शुरू था। कामारपुकूर आने 
॥ . के बाद कुछ महीनो में उनकी व्याकुलता बहुत कम पड़ गई । इसका कारण यह 
ह के यहां आन के बाद उन्हें वारम्बार श्री जगदम्बा के अद्भत दर्शन हुआ करते 
थ । उन्हीं के सम्बान्धया से सुनी हुई उस समय की कुछ बातें नीचे दी जाती हैं । 


टि 


कामारपुकूर के पश्चिम और ईशान में दो स्मशान हैं । उनमें से किसी एक 
में, दिन को या रात को, समय मिलने पर श्रीरामकृष्ण अकेले ही जाकर 
बढ रहते थे । उनमें कोइ विलक्षण शाक्ते होने का निश्चय उनके रिश्तेदारों को 
॥ उसा समय हुआ । उन लोगों से ऐसा सुना है कि श्रीरामकृष्ण स्मशान के सियार ज्र 
| भूत, प्रेत आदि को देने के लिये नये पात्र में फलमूल मिष्टान्न आदि रखकर | 
स्मशान को अपने साथ ले जाया करते थे । श्रीरामकृष्ण उनसे कहा करते थे कि 
भूतो को उस पात्र का खाद्य देने पर वह पात्र भुर से आकाश में उड़कर अदृश्य 
. हो जाता था और कभी २ ये भूत प्रेत भी सुभे प्रत्यक्ष दोख पडते थे। कभी २ 
रातको १२।१ बज जाते थे पर श्रीरामकृष्ण का पता नहीं रहता था । तब. 
क बेचारे रामेश्वर स्मशान की ओर जाकर दूर से श्रीरामकृष्ण को पुकारते थे । श्रीराम- 
कृष्ण पुकार सुनकर उत्तर देते थे और वहीं से कहते थे, “ आया ! दादा | आया! 
| तुम वहीं ठहर जाश्रो; आगे मत बढो; नहीं तो ये मूत तुम्हे कुछ कष्ट देंगे। ” इन 
| में से एक स्मशान में श्रीरामकृष्ण ने बेल की एक कलम लगाई थी । उसी स्मशना 
. में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे वैठकर वें बहुत सा समय जप ध्यान में ह 
__ थे। उनके रिश्तेदारों के बतलाये हुए इन सब वृत्तान्तां से ऐसा दिखता है कि उ 
. इस समय कुछ अपूर्व दर्शन और साक्षात्कार हो जाने से श्री : 
के लिये उनके श्रन्तःकरण को तीव्र व्याकुलता बहुत ही क 
से यह अनुमान होता है कि इन दिनों उन्हें श्री जगदम्ब्रा का 


"४ यमन हा 
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होता होगा, और प्रत्येक महत्व के विषय में उसके (श्री जगदम्बा के) 
आदेशानुसार ही कार्य करना उन्होंने इसी समय से आरम्भ किया होगा । 
श्री जगदम्बा के बारम्बार दर्शन होते रहने से सम्भवतः इसी समय उन्हे यह भी 
निश्चय हो गया होगा कि श्री जगदम्बा का अबोध और पूर्ण दर्शन भी मुझे शीघ्र 
ही प्राप्त होगा । पर यह कौन कह सकता दै ६ अ्रस्तु-- 


श्रीरामकृष्ण के इस समय के व्यवहार और बोल चाल का दखकर उनके 
घर के लोगों को ऐसा मालूम पड़ने लगा कि उन्ह जो अकस्मात्‌ वायुराग हो गया 
था वह अब बहुत कम पड़ गया हैं याकि वे अब पहिंल के समान व्याकुल होकर 
राते हुए नहीं दिखते थे । उनका खान पान नियामत आर समय पर होता था 
तथा उनके अन्य व्यवहार भी दूसरे मनुष्यों के समान हा हात थ । उन्ह यहीं 
आश्रय की बात मालूम पड़ती थी कि वे स्मशान म जाकर बहुत समय तक्र 
बैठते हें; कभी २ पहिना हुआ कपड़ा फक्रकर निलजता से ध्यान पूजा आदि 
करने लगते हैं; उनको [नुसार पूजा, ध्यान जप आदे करनं से 
किसी के . क्ट देने से वे बड़े सन्तप्त हो उठते हैं. और किसी का कुछ न सुनकर 
सदा सर्वकाल देव, ध्यान, पूजा, जप इन्हीं में निमम रहते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा 
लगता था कि इसमें कोई विशेष शोचनीय बात नहीं है--उनका यह स्वभाव तो 
वालपन से ही हे । उन लोगों को सच्ची चिन्ता थी तो वह उनकी सासारक 
विषयों के प्रति पूण उदासीनता की । उन्हें सालूम होता था कि जब तक इनको 
“ध्यान संसार में नहीं लगता ओर इनकी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनक 
वायुरोग के पुनः उलटने की सम्भावना हे । इसी कारण इनका ध्यान संसार को 
ओर किसी प्रक्रार खीचने की चिन्ता भें इनकी स्नेहमयी माता ओर ज्येष्ठ बन्छु 
रहा करते थे । अन्त मै सब दृष्टि से विचार कर लेने के बाद दोनों ने यही निश्चय 3 
किया कि “ अब गदाधर का विवाह ही कर देना चाहिये; इसके आतोरक्त दूसरा 
उपाय नहीं हं । सुशीला ओर रूपवती पत्नी पा जाने पर उसके प्रांत श्रम उत्पन्न 
हाकर, इसका मन इस प्रकार इतस्ततः भटकता नहीं रहेगा । अब इसकी उम्र 
भी २३-२४ वर्षे की हो गई है, तो भी यह प्रत्येक बात में किसी छोटे बालक 
के समान अपने भाई और माता के मुँह की ओर ताकता रहता हे, आर अपना 


“सांसारिक स्थिति को सुधारने के उपाय ढूंढने के विचार इसके मन म नहा 


आते । इसका विवाह किये बिना और इसके सिर पर स्त्री पत्रादिकों का पालन 
पोषण का भार पड़े विना, इसके ये बिचार जावें भी केस ? ?? 


उन दाना ने यह विचार निश्चित करके कन्या हँढना शुरू किया । गदाधर 
को यह निश्चय विदित हो जाने पर सम्भवतः वह उसमें कोई बाधा डालेगा 
इसलिये यह सब विचार उन्होंने बिना किसी को बतलाए ही किया था। तो भी तीदण- 
बुद्धि वाले श्रीरामकृष्ण के ध्यान में यह बात आये बिना नहीं रही । तत्पश्चात्‌ 
यद्यपि विवाह की पक्की वात उनके कानो में पड़ी, तो भी उन्होंने उस सम्बन्ध में 
अपनी अनिच्छा बिल्कुल नहीं प्रकट की वरन्‌ घर में कोई कार्य होने पर छोटे २ 
बालक जैसे आनन्द ओर चेन मनाते हैं उसी प्रकार का आचरण श्रीरामकृष्ण 
भी करने लेग । श्री जगदम्बा के कान में यह बात डालकर र इस विषय में 
अपने कर्तव्य को जानकर वे ऐसा आचरण करते हों; या कि बालकों को जेस | 
अपनी जिम्मेदारी की कल्पना नहीं रहेने से भावी बातों के सम्बन्ध में वे जैसे 
निश्चिन्त रहा करते हैं, वही दशा श्रीरामकृष्ण की रही हो; या कि विवाह के सम्बन्ध 
में पूणतः निश्चिन्त रहने में उनका कोइ भिन्न उद्देश रहा हा; पर श्रीरामकृष्ण के 
जीवन में उनका यहद विवाह एक अत्यन्त महत्व की घटना होने के कारण उसका 
सांगोपांग विवरण यहां दिया जाता है । 


श्रीरामकृष्ण के चरित्र का विचार करते हुए मन में सहज ही यह प्रश्न 
उठता है कि श्रीरामकृष्ण ने विवाह ही क्यों किया १ स्री सहवास की निरी कल्पना 
भी जिनके मन में कभी नहीं थाई, उन्होंने विवाह किस लिये किया ! यह 


> (9: 00 


सचमुच एक गढ विषय है। शायद कोई कहे कि “ युवावस्था प्राप्त होने पर वे सदा | 


भगवान्‌ ” “भगवान्‌ ' रटने लगे ओर पागल क समान आचरण करन लगे | 


इसलिये उनके घर के लोगों ने, उनकी कुछ न सुनते हुए, उनकी इच्छा के विरुद्ध _ 
जान वूभक़र उनका विवाह कर दिया। ” पर यह बात सम्भव नहीं दिखाई देती । | 
अत्यन्त बालपन से ही उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे एक छोटी सी भी बात 
कोई कभी नहीं करा सका, बल्कि उनके मन में कोइ वात आ जाने पर उसे किये 
बिना वे कभी नहीं रहते थे । छुटपन की ही एक वात को लीजिये । घना लोह 
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रिन. को उन्होंने कह दिया था कि “ ठुझे भक्तामाता बनाऊंगा। ” सो किसी के 
कहने की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कहना सिद्ध कर दिखाया ओर 
ओ वह भी किस स्थान में? कलकत्ता ऐश वमवन्थन शिथिल रहने वाले शहर में 
4 नहीं वरन कामारपुकूर एस पुराणमताभिमानी और धगक्रमपरायण प्राम | 
त! ऐसे स्थान में यदि कोई मनुष्य यह कहे कि “म जसा चाटू वसा कर दूणा $ 
तो समाज उसे चलने नहीं देगा । भला, घर के लॉग हा कम स्वधमेनिष्ठ हों 
' सो भी नहीं । कुल की रूढि को देखो तो उसके अनुसार भिक्षामाता हान 
वाली खरी ब्राह्मणी ही आवश्यक थी । इस सब बातों के प्रतिकूल रहत हु भी सब 
की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने उस अल्प वय में भी अपना कहना सत्य कर दुखाया। 
८ दाल रोटी कमाने की विद्या भ॑ नहा साखता निश्चय कर लेने पर 
उन्होंने किसी का नहीं सुना । वैसे ही उनके मन में जब तक नहा जया 0; 
तब तक्र पुजारी-पद्‌ स्वीकार करने के लिये मथुरानाथ के सभा प्रयत्न व्यय शि 
"१ हुए! ओर भो इसी तरह का अन्य बातों से स्पष्ट दिखता हैं के उन्होंने , र 
अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों की इच्छा को परिवर्तित कर दिया । तब 
विवाह सरीखे जीवन के महत्त्वपूर्ण विषय में उन्होंने दूसरों को इच्छा के 
.. अनुसार आचरण क्रिया यद कहना कहाँ तक ठोक हांगा ५ 


या कदाचित्‌ कोई यह कहे कि “ईश्वर प्रेम के कारण वचपन से हाँ उनके * 
मन में सर्वस्वत्याग का भाव मानने की क्या आवश्यकता हं? इस बात का _ 
'न मानकर केवल इतना ही कहना बस होगा कि अन्य लोगो के समान विवाह आदि . 
करके संसार सुखोपभोग की भावना पहिले श्रीरामकृष्ण के मन में थी ; परन्तु 
युवावस्था प्राप्त होने पर थोडे ढा दिना म उनक विचारों में विचित्र कान्त हुई 


परिवर्तन हो गया ।“ इस परिवर्तन के पूवे श्रीरामकृष्ण का. 
1 कह देने से सब विवाद मिट जाता है। ” यह उाक्ति दिखती : 
` यह यथार्थ बात के बिल्कुल बिपरीत है । ईश्वर प्रेम के. 
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इसके सिवाय जिन्होंने अपने लिये किसी को कभी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं 
होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका 
को जन्म भर दुःख भोगना पड़ेगा उन्होंने अपना विवाह कर लिया होगा ? यह 
बात तो बिल्कुल असम्भव दिखाई देती हे। साथ ही साथ श्रीरामक्ष्ण के जीवन 
में कोई भी घटना निरर्थक नहीं हुई और यह बात उनके चरित्र पर अधिकाधिक 
वचार करन स स्पष्ट [दखाइ दता हे । श्रान्तम बात यह भी ह [के उन्हाने निश्चित 
रूप से अपनी ही इच्छा से विवाह किया । क्योंकि उन्होंने कन्या देखने की बातचीत. 
शुरू होते दी हृदय ओर घर के अन्य लोगों के पास ऐसा बता दिया था कि “ जयराम: 
वाटी में रहने वाले रामचन्द्र सुखोपाध्याय की कन्या से मेरा विवाह होगा यह कभी 
का निश्चित हे । ” इसे पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा ओर कदाचित्‌ उन्दै इस 
पर विश्वास भी न हो। वे कहेंगे--“ ऐसी वात २० वीं सदी में नहीं चल 
सकतीं; ऐसी भविष्यद्वाणी पर कौन विश्वास करेंगा १” इस पर हम यही कहते हैं 
कि “ उपरोक्त बात पर आप विश्वास करें या न करें, परन्तु श्रीरामकृष्ण ने तो 
वेसा कहा था इसमें काई संशय हो नहीं । इस बात की सत्यता को प्रमाणित 
कर सकने वाले मनुष्य सोभाग्य से आज * जीवित हे । उनसे हीं स्वयं 
है पूछ लीजिये और आपकी निश्चय हो जावेगा। ” कन्या देखते २ बहुत दिन 
बीत गये पर उनके घर के लोगों को एक भी कन्या पसन्द नहीं आइ । तब 
2 श्रीरामकृष्ण ने स्वयं उन लोगों से कहा कि“ अमुक गांव म अमुक लड़कों भरे | 
| लिये अलग रख दी गई है उसे जाकर देख लो । ” इस पर से यह स्पष्ट है कि _ 
| श्रीरामकृष्ण को मालम था कि मेरा विवाह होने वाला हे आर वह अमुक लड़की _ 
से ही होगा। यह भी प्रकट है कि उन्होंने विवाह के सम्बन्ध में कोई आपत्ति | 


| वर्षा से उनके अन्तःकरण में इश्वर प्रेम के लिये घोर खलबली मची हुई थी ३ 


श्रीरामकृष्ण के विवाह का अर्थ क्या 


' कोई शास्त्रज्ञ पाठक शायद यह कहें कि “ शास्त्री का कहना ह कि इश्वर 
दशन या पूरा ज्ञान हो जाने पर जीव के संचित ओर भावी कर्मी का नाश हो: 
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'है परन्तु ज्ञान प्राप्त होने पर भौ प्रारब्ध कमे का भोग उसे इस शरीर में ही 
करना पड़ता हैः- 
प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्ष॑यः। 
सम्यशज्ञानह्टुताशनेन विलयः प्राक्‌ लाचितागामिनाम्‌ ॥ 


कल्पना कीजिये कि किसी पारधी की पीठ में तकश हे जिसमें बहुत से बाण हैं । 

एक पक्षी को मारने के लिये उसने एक बाण अभी ही छोड़ा हे और दूसरा बाण 
में लिया है । एकाएक उसके मन में वेराभ्य का उदय होता हे ऑर वह हिंसा नहीं 
करने का निश्चय करता दे। तुरन्त ही वह अपने हाथ का बाण नीचे डाल देता 
` हे तथा पीठ पर से तकेश भी निकालकर फेंक देता है; पर उसने जो बाण अभी 
ही छोड़ा हे उसका क्या करेगा £ उसे तो वह फेर नहीं सकता ९ उसी तरह पीठ 
पर का तकेश यानी जीव के जन्म जन्मान्तर के संत कमे, थोर हाथ का बाण 
यानी भावीकर्म अथात्‌ वह कमे जो अब होने वाला हे-इन दोनों कर्मो का ज्ञान 
से नाश हो जावेगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोड़े हुए बाण के समान 
अपने प्रारव्ध कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। श्रीरामकृष्ण जैसे | 
महापरुष केवल अपने प्रारब्ध कर्मो को ही इस शरीर में भोगते हैं । इस भोग से | 

छूट नहीं सकते । 


| 
। 
| 
| 
| 


[ पर हमारा उत्तर इतना ही है कि “ शास्रों से दिखता है कि यथार्थ 
ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्मो का भी फल महीं भोगना पड़ता । क्योंकि 
असल में सुख दुःखों का भोग करने वाला कोन हे ? वह मन ही तो है । जब उस 
मन को उन्होंने सदा के लिये ईश्वर को समर्पण कर दिया है, तब फिर सुख दुःखों 


पु के रहने के लिये स्थान ही कहां रहा ९” इस पर कोई यह कहेगा कि प्रारब्ध | 
RR 0 > > _ १. 3 > ~ A ३) “~ ¢ 
ओ। कर्म का भोग तो उनके शरीर के द्वारा होता हे । पर यह भी केसे होगा ? क्योंकि 
क उनका ध्यान तो शरीर की ओर रहता ही नही । उनके अहंकार का ही जब 


समूल नाश हो जाता है और देह का ज्ञान भी नष्ट हो जाता हे, तब 

उनके शरीर से प्रारब्ध कर्म का भोग होने का कोई अर्थ नहीं रहता । एक बात 

। आर भी हे । श्रीरामकृष्णादेव के खुद के अनुभवों पर यदि विश्वास करना है, 
 तोयहनद्ींकह सकते कि वे केवल “ ज्ञानी पुरुष ” थे । उनकी श्रेणी इससे 
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भी ऊँची माननी पड़ेगी । क्योंकि उनके सुह से हमने वारम्बार सुना है कि “ जो 
राम हुआ था आर कृष्ण हुआ था, वही अब रामकृष्ण हुआ है ” अथीत्‌ पूवेकाल 
में जिन्हंने श्रीरामचन्द्र थोर श्रीकृष्णचन्द्र का अवतार लिया था वही इस समय 
नारामिकष्ण के शारीर में वसते हुए अपूर्वं लीला कर रहे दें | यदि उनके इस 

उद्गार पर विश्वास हैं तो उन्हें नित्य-शुद्ध-वुद्ध -मुक्त स्वभाव ईश्वरावतार ही 
कहना हॉगा ऑर ऐसा मानने के बाद यद कहना ठीक नहीं कि उन्हें भौ प्रारब्ध 
कमा का फल भोगना पड़ा था । अतः श्रीरामकृष्ण के विवाह की मीमांसा अन्य - 
रीति से करनी पड़ेगी 


न्ट 


हम लागा क पास विवाह की बात निकालकर श्रीरामकृष्ण कभी २ बड़ा 
मधुर विनोद किया करते थे। एक दिन दोपदर के समय दक्षिणेश्वर में श्रीराम- 
कष्ण भोजन करने के लिये वेठे थे । पास ही श्री बलराम बसु और अन्य भक्त- 
गण बेठे थे । उनसे वे अनेक प्रकार की वाते कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण के 
भतीजे रामलाल के विवाह के लिये उसी दिन माता जी ( श्रीरामकृष्ण की पत्नी ) 
कामारपुकूर को गइ थीं । 


श्रीरामकृष्ण--( बलराम से ) भला, बताओ तो सही, मेरा विवाह क्यों 
हुआ : मेरा विवाह द्वो तो गया, पर उसका क्या उपयोग है ? यहाँ तो कमर _ 
की धोती का ध्यान नहीं रदता। जब यह अवस्था दै तब स्री क्यों चाहिये? | 
यह सुनकर बलराम थोड़ा हँसा और फिर चुप बैठा रहा । #8 


. श्रीरामकृष्ण--“ हां ! अब आया ध्यान में ! ( पत्तल में से थोड़ी सी 
चटनी उठाकर बलराम को दिखाते हुए ) यह देख--इसके लिये विवाह हुआ । 
यदि विवाह न होता तो फिर ऐसी चीजें कोन बनाकर देता ९ ( बलराम और अन्य 
लोग हँसते हें । ) हां | सच पूछता हूं। दूसरा कौन खाने पीने के लिये इस प्रकार की 
व्यवस्था करता ? वह तो आज निकल गई ! ( कौन निकल गई यह लोगों के ध्यान 
में नहीं आया यह देखकर ) अरे ! वह रामलाल की काकी | रामलाल का तो विवाह | 
है न शब ; इसलिये वह कामारपुकूर को चली गई ! में तो अपना खड़ा होकर देख 
रहा था, पर मन में कुछ माँ नदा आया । बिल्कुल सच कहता हू । मन म _ 
इतना ही आया कि कोई एक निकलकर जा रहा है । पर बाद सें ऐसा लगने लगा 
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कोन अब खाने के लिये देगा ? ऐसा क्या मालूम पडा, बताऊँ १ प्रत्येक वस्तु 
पेट में सहन नहीं हो र खाने की सुधि भी सदा रहती हो सी भी नहीं हैं । 


स्वय 
क्या सहता दे, क्या नहीं सहता यह सब उस मालूम हें । वही स्वयं कुछ न 


कुछ बनाकर देती रहती है, इसीलिये मुझ ऐसा लगा कि अब खान क लिय कान 
बनाकर देगा १ ” 

शौर भी एक बार दक्षिणेश्वर में विवाह की बात निकलन पर श्रारामक्कष्ण 
चोल, “ विवाह क्यों करते है जानते हो १ ब्राह्मण शरीर क ।लय कुल दस 
प्रकार के संस्कार हें । विवाह भी उन्हीं में से एक संस्कार हे । थे दस सस्कार 
होने पर ही वह “ आचाये' बन सकता ह। » वे यह भी कहते थ, “जो 
परमहस होते हैं, पूणे ज्ञानी होते हैं, वे बिल्कुल माड्बाले से लकर सावभाम 
बादशाह तक की सभी अवस्था को देख हुए होते हैं ओर सभी का उपभोग 
करके आय हुए रहते है । यदि ऐसा न हो तो ठीक ठीक वेराग्य के हो 
सकेगा १ जिसका अनुभव नहीं किया हे ऑर जिसका उपभोग नहीं किया हूँ, 
उसे देखने शर उसके उपभोग करने की इच्छा मन को हो सकती हे आर मन 
उसके लिये चंचल भी हो उठता हें--समभझे ९ जब चोसर की गोटी पक 
जाती है, तभी वह अपने आदिस्थान को लोट सकती हे, अन्यथा नहीं ।. उसी 
प्रकार इसे भी जानो। ” 

यद्यपि उन्होंने साधारण गुरु ओर आचार्य के विवाह के लिये उपः 
रोक्त कारण बताये तथापि स्वयं उनके विवाह का कोई अन्य विशेष कारण 
हमे मालम होता हे। विवाह भोग के लिय नहीं हे इस बात का स्मरण 
“शास्र हमें पद पद्‌ पर दिया करते हें। शास्त्रों का वाक्य इं कि इश्वर के 
सश्टिरत्तणरूप नियम के पालन करने और गुणी पुत्र उत्पन्न करके समाज के कल्याण 
साधने के उद्देश से ही विवाह करना उचित है । परन्तु यह असम्भव बात 
शास्र में नहीं बताई गई है कि इसमें “स्वार्थ की भावना किंचिदपि न रहें। 
दुर्बल मनुष्यों के चरित्र का पूर्णे अवलोकन करके शास्त्रकार ऋषिवरां ने जान 
लिया था कि दुबल मानव को इस संसार में स्वार्थ के सिवाय ओर कोई बात सम 
भ॑ नहीं आती । नफा ओर नुकसान का विचार किये बिना वह बिल्कुल साधारण 


कार्ये में भी हाथ नहीं लगाता । यह बात जानते बूफते हुए भी शास्रकारा ने 
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|: आज्ञा दी इसका कारण इतना ही है कि “इस स्वार्थवुद्धि को किसी 
उच्च उद्देश के साथ सदा जकडे रखना ही ठीक है; नहीं तो, पुनः पुनः जन्म 
सृत्यु के बन्धन में फॅसकर मनुष्य को अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा ” यह बात 
भी उन्हें विदित थी । स्वयं अपने नित्यमुक्त स्वरूप को भूल जाने के कारण ही 
इन्द्रियों द्वारा वाह्य जगत्‌ के रूपरस आदि विषयों का उपभोग करने के लिये मनुष्य 
सदा लालायित रद्दता है और मन में कहता है, “ये सब विषयसुख 
'कितने मधुर ओर मनोरम हैं । ” परन्तु संसार के सती सुख दुःखों के साथ जकडे 
हुए हैं; सुखा का उपभोग करने जाओ तो दुःखों का भी उपभोग करना ही पडता 
है, यह वात कितने मनुष्यों के व्यान में आती है ? स्वामी विवेकानन्द कहा करते 
थे, “ दुःखा का मुकुट सिर पर धारण करके सुख मनुष्य के पाप आकर खड़ा 
होता है। ” मनुष्य को तो केवल ( शुद्ध ) सुख चाहिये पर वह मिले कैसे ? उसके 
सिर पर तो दुःख का सुकुर है, थोर सुख का उपभोग करने गये कि परिणाम 
में दुःख का भी उपभोग करने से बच नहीं सकता । यह विचार ही मनुष्य के मन 
से नहीं आता | इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण दिलाते हुए. 
शास्र कहता हे, `“ भाइयों, तुम क्यों समझते हो कि केवल सुख 
>: के लाभ में ही हमारा स्वार्थ है ? सुख और दुःख इन भें से कोई एक भी लेने | 
अड जाश्रोगे तो उसके साथ तुम्हें दूसरे को भी लेना पड़ेगा । अतः तुम अपने स्वाथ | 
॥ का तार कुछ ऊँचे सुर पर चढ़ा दो और सोचो कि सुख भी भेरा गुरु हे और | 
दुःख भौ मेरा गुरु ही है। जिसके द्वारा इन दोनों को सुट्टी से मेरा छुटकारा हो FE 
केगा, वही मेरा सच्चा स्वाथ है ओर वही मरे जीवन का ध्येय हे। ” इससे 
स्पष्ट हे कि विवाहित अवस्था में सब प्रकार के भोगों का विचारपूवक सेवन करते _ 
` हए सुखदुःखपूण भिन्न २ अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त करके क्षणभंगुर ससार 
. के आपात रमणाय सुखा के प्रति मनुष्य के मन में तिरस्कार उत्पन्न हो, 
उसका मन परमेश्वर के चरणों में लगे, ओर इश्वर को ही अपना सवस्व जान 
उसी के दर्शन के लिये व्याकुलता उत्पन्न हा, यही उपदेश शास्त्रकार देत | 
यह बात निःसन्देह हे कि किसी भी विषय सुख का ।वचारपूवक उपभाग 
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मन से कहना चाहिये “ अरे मन ! तू सदा--र्भ असुक वस्न पहनूगा, अमुक बस्छु 
खाऊंगा, अमुक चैन उडाउँगा--इसी प्रकार के मनोराज्य म॑ निमम्न रहता है । 
परन्तु जिन पंच महामूतो से दाल चावल आदि चीजें बनती हैं, उन्हीं पंच महा- 
भूतो से लड़ जलेबी आदि पदार्थ भी बनते हें । जिन पंचमूतो के अस्थि, मांस 
रक्त, मजा आदि से किसी खनी का सुन्दर शरीर बना हे, उन्हा सं पुरुष, पछ, पत्ती न 
आदि के शरीर भी बने होते हैं। यदि ऐसा ही हे तो फिर-- मुझे यहद 
चाहिये और वह चाहिये ” की तुम्हारी हडबडी व्यथ ही क्यों निरन्तर जारी 
रती दें ? इसके द्वारा सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं ह! सकती । ? इससे यदि मन म॑ है 
निश्चय न हो ता एक दो बार उन २ वस्तुओं का विचारपूवेक उपभोग करके उनका 
त्याग करना चाहिये । मान ला जलेबी खाने की बड़ी उत्कट इच्छा मन में उत्पन्न 
हुई, और अनेक प्रयत्न करने पर भी जलेबी की इच्छा मन से दूर नहीं हाता 
ओर हजारों तरह से तर्क करने पर भी मन नहीं मानता । तब तो कुछ थोड़ी सी 
जलेबी ले आना चाहिये ओर उसके छोटे २ ठुकड़े करके खाते २ मन से कहना 
चाहिये, “ अरे मन ? इसको जलेबी कहते हैं-भला ! दाल चावल के ही समान 
यह जलेबी भी पंचमूतो से ही वनी है; इसे खाने से भी इसका रक्त, मांस, मल, 
मत्र यही बनता हे । भला यह जब तक जीभ पर है तभी तक तो इसकी मिठास 
है; और जहां एक बार यह गले के नीचे उतर गई, तब उसका स्वाद भी ध्यान सं १ 
नहीं रहता, और यदि कुछ अधिक खा ली तो इससे रोग उत्पन्न हो जाता हे; फिर 1! 
ऐसी वस्तु क लिये अरे मन ! तू क्‍यों लार टपकाता हे ९ छिः! छिः !! खाइ | 
उतनी खा ली; अब बस कर ! अब इसकी ओर इच्छा मत कर ? ( सन्यासी 
भक्त मण्डली की ओर देखकर ) साधारण छोटे मोटे विषयों का इस प्रकार 
विचारपूर्वक उपभोग करके त्याग करने से बन सकता है, परन्तु बड़े २ विषय ५ 
के सम्बन्ध में ऐसा करना ठीक नहीं है । उन बडे विषयों का उपभोग करने से . 
बन्धन में पड़ने का बडा डर रहता है । अतः बड़ी २ वासनाओं के सम्बन्ध में 
उनके दोघो को ही दूढूना चाहिये और उन दोघ का ही सतत विचार करके उन- 

का त्याग करना चाहिये । ” ` 


A NFS ` 
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शास्त्रों में विवाह का इतना उच्च उंद्दश बताय जाने पर भी कित 
इम उपदेश के अनुसार आचरण करते हें ? विवाहित जीवन में कित 
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यथासाध्य ब्रह्मचर्यं पालन करते हुए आजक्रल अपना स्वयं और समाज का 

} कल्याण साधन करते हैं ? कितनी ख्रियाँ आजकल अपने पति के पीछे खड़ी 
होकर उनके लोकहित के उच्चत्रत के पालन के लिए--इश्वर प्राप्ति की बात तो 
अलग रहे--उनसे प्रेरणा करती हें ? अथवा कितने पुरुष आज कल त्याग को 
जीवन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को त्याग कां उपदेश देते हैं ? हाय रे भारत- 
वर्ष ! भोग को ही सवस्त्र मानने वाले पाश्चात्यों के जड़वाद ने धीरे २ तेरे अस्थि- 
मांस में घुसकर कैसी तेरी पशु के समान करुणाजनक स्थिति बना दी है, इसका 
है एक बार विचार तो कर । क्या व्यर्थ दी श्रीरामकृष्णदेव अपने सन्यासी भक्तों 
को आजकल के विवाहित जीवन में दोष दिखाकर कहा करते थेः--“ भोग को 
ही स्वेस्व या जविन का ध्येय समफना ही वास्तव में दोष हे, तव क्या सम्भव है 
कि विवाह के समय वधू और वर के सिरों पर शक्त और फूल बरसा देने से 
ही सव दोष दूर हो जॉय और सब मंगल हो जाय ? ” सच पूछिये तो विवाहित 
जीवन में आज के समान प्रबल इन्द्रियपरता भारतवर्ष में पहिले कभी नहीँ 
रही होगी । आज हमें तो स्मरण भी नहीं होता कि इन्द्रिय तृप्ति के सिवाय विवाह 
का कोई और भी महा पवित्र अत्यन्त उच्च हेतु दै । इसी कारण दिनों दिन हम 
पशुओं से भी अधम होते चले जाते हैं । उस महा पवित्र और अत्यन्त उच्च हेतु का 
हमें स्मरण कराने के लिये और हमारी पशुत्राति को दूर करने के लिये ही श्री भग- 
| वान्‌ रामकृष्णदेव का विवाह हुआ था । उनके जीवन के अन्य सभी कार्यों के उ 
| समान उनका यह विवाहकाये भी लोक कल्याण के लिये ही धा । । 


dq 


श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “ इस शारीर के द्वारा जो २ कार्य होते हैं 
। वे सब तुम्हारे लिये किये जाते हैं । मै जब सोलह प्रकार के कार्य करूंगा तब 
| कहीं तुम लोग उसमें से एकाध करोगे तो करोगे, और मैं ही यदि खड़ा होकर मूत्र 
| विसर्जन करने लग तो तुम लोग चक्कर लगाते हुए विसजन करोगे ! ” इसीलिये 
| विवाहित जीवन का अति उच्च आदर्श लोगों कें सामने स्थापित करन के लिये 
श्रीरामकृष्ण का विवाह हुआ था । यदि मैने स्वयं अपना विवाह न किया होता 
तो विवाहित लोग कहते, “ स्वयं विवाह नहीं किया, .इसलिये ब्रद्मचये की बातें 
5 कर रहे हैं ! पत्नी और आप कभी एक साथ नहीं रहे इसलिये ब्रह्मचय की ऐसी 
|. लम्बी गप्पें हॉक रहे हैं! इत्यादि कहन के लिये किभी का अंधि न मिले 
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इसी हेतु से उन्होंने केवल विवाह ही नह! किया, बरन्‌ श्रीजगदम्बा माता का पूर्ण 
दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद जब दिव्योन्माद कॉ अवस्था उनके हृदय में पूणत 
प्रतिष्ठित हो गई, तब उन्होंने अपनी पूण योवनावस्था प्राप्त पत्ता को दक्तिणेश्वर 
में लाकर रखा । उसमें भी जगदम्वा का आविभाव प्रत्यक्ष देखकर उस श्री जगन्माता 
जानते हुए उन्होंने उसकी पूजा की; आठ महान तक उसके साथ एकत्र वास किया; 
इतना ही नहीं पर उसके साथ एक शब्या पर शयन तक किया । उसे अच्छा 
लगने शोर आनन्द मालूम होने के हेतु से वें उसके वाद कई साल कभी 
कामारपुकूर में और कभी २ जयरामवाटी में ( उसके पिता के घर ) स्वयं जाकर 
एक दो महीने बिताते थे । दक्षिणेश्वर में जब श्रीरामकृष्ण अपना सत्री के साथ 
एकत्र रहते थे उस समय का स्मरण करते हुए माता जा ( श्रीरामकृष्ण की पत्नी ) 
अपने स्री भक्तों से कहा करती थी- उन दिनों वे ऐसी किसी दव्य भावावस्था 
में निरन्तर मग्न रहा करते थे कि उसे शब्दों द्वारा नहीं समझा सकते । भावावस्था 
की पूर्णता में वे कितनी ही बातें बताते थे, कितने ही उपदेश दिया करत चे । 
कभी वे हँसते थे तो कभी रोते थे, और कभी समाधि में निमग्न हो जाते थ। 
इस तरह सारी रात बिताते थे। उस भावावस्था क आवेश इतना अद्धत हाता 
था क्रि उसे देखकर मेरे सब अंग कॉपने लगते थे, ओर मुझे ऐसा लगता था के 
रात किसी तरह व्यतीत हो जाय और दिन निकल श्रवि । भाव समा 
क्रिस कहते हें यह उस समय भें कुछ भी नहीं जानती थी । एक दिन उनको 
` समाधि बहुत समय तक भंग नहीं हुई । यह देखकर में भय से राने लगी आर सेने 
हृदय का पुकारा । हृदय जल्दी ही आया ओर उनके कानों मे बहुत देर तक श्री 
जगदम्बा के नाम का उच्चार करता रहा तव कहीं धीरे धारे उनकी समाधि उतरीं ! 
जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मुझक्रो इस प्रकार से कष्ट होता हे तो भविष्य १ 
` ऐसे कष्ट से बचने के हेतु उन्होने खयं मुझे यह सिखाकर कहा कि इस | 
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हि थी ओर सुझे; नींद बिल्कुल ही नहीं आती थी। यह हाल उनके 
कानों में पड़ने पर उन्होंने मुझे दूसरी जगह-नोबतखाने में सोने के लिये कह 
दिया । ” परमपूज्य माता जी कहा करती थी--“ समई में बत्ती किस तरह रखना, 
कौनसी वस्तु कहां और केसे रखना, अपने घर में कोन मनुष्य केसा दे, किसके 
साथ कैसा बर्ताव करना, दूसरे के घर जाने पर वहां के लोगों से किस प्रकार 
व्यवहार रखना आदि वे इस तरह की सामान्य सांसारिक बातों से लगाकर भजन, 
कीर्तन, ध्यान, समाधि आर ब्रह्मज्ञान जैसे उच्च विषयों तक की सब प्रकार की 
बातें मुझे समझा २ कर बताते थे। ” विवाहित पुरुषों ! तुम में से कितने लोग 
अपनी २ धर्मपत्नी को इस प्रकार से उपदेश देते होंगे ? मान लो किसी कारण से 
तुच्छ शरीर सम्बन्ध बन्द होने का अवसर था जावे तब तुम में से कितने लोगों 
का अपनी पत्नी पर आजीवन निःखार्थ प्रेम स्थिर रह सकेगा ९ इसीलिये हम 
कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण ने विवाह करके पत्नी से एक दिन भी शरीर सम्बन्ध 
न रखते हुए भी जो अद्भुत और अष्ट पूर्व अ्रमपू आचरण का आदर्श सामने 
रखा, केवल तुम्हारे ही लिये ३ । इन्द्रियपरता के सिवाय विवाह का एक दूसरा 
भी उच्च उद्देश है जिसे तुम्ही को सिखाने के लिये उन्होंने विवाह किया था । 
उन्होंने इसी उद्देश को लेकर विवाह किया क्रि तुम लोग उस उच्च ध्येय की ओर. 
दृष्टि स्थिर रखकर अपने विवाहित जीवन में यथासाध्य ब्रह्मचये पालन कर स्वयं छ 
१ धन्य होश्रो, तथा बुद्धिमान, तेजस्वी अर गुणवान्‌ सन्तान को जन्म देकर 
4 भारतवर्ष के आधुनिक हतवीये, निस्तेज और बलह्दीन समाज {को वीर्यवान्‌, 
8.» सतेज आर बलवान्‌ बनाओ । जिस कार्य को कर दिखाने की आवश्यकता 
६ श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, बुद्ध, श्री शंकर, श्री चैतन्य आदि पूर्वावतारों को नहीं हुई | 
| थी, वही कार्य अब आवश्यक होने पर उसे कर दिखाना इस आधुनिक युग के _ 
अवतार श्रीरामकृष्णदेव के लिये आवश्यक हो गया । टु 


क 


जीवन भर कठोर तपस्या शर साधनों के बल पर विवाहित जीवन 
अद्भत और अदृष्ट पूर्व सांचा या नमूना संसार में यह प्रथम ही सामने आया 
हे । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे उस प्रकार “ सांचा तेयार हो गया है, ने 
' जीवन को इसी आदर्श सांचे मै ढालो और उन्हें नये आकार के बना 2! 
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इस पर कोई शायद कहे कि यह वात सभी के लिये सम्भव नहीं है। 
पर ऐसा तो नहीं हे कि इसे श्रीरामकृष्ण समभते नहीं थे । उन्हे यह विदित था 
कि मैं खर्य जब सोलह अने प्रत्यक्ष आचरण करके दिखाऊंगा तबः कहां लोग 
एकाध आना आचरण करने का प्रयत्न करेंगे । इसीलिय यद्यपि खा क साथ 
रहकर अखंड ब्रह्मचर्यं पालन करना सभी के लिये साध्य नहीं ६, तथापि इस 
उच्च आदर्श के सब के सामने रहने से लोग कम से कम उस दिशा म प्रयत्न 
तो बरेंगे। यही सोचकर उन्होंने इस असिधारात्रत का प्रत्यक्ष आचरण करके 
दिखलाया दै । 
और भी एक बात का विचार करना आवश्यक है । रूप रसादि विषयों के. 
दास, बहिसुख मानव, अभी भी शायद कहेंगे, “ वयों जी जब श्रीरामकृष्ण ने | 
विवाह कर लिया तब एकाध पुत्र होने के बाद ही उन्हें पत्नी से शरीर सम्बन्ध + 
तोडना था । यदि बे ऐसा करते तो उन्होंने यह भी दिखा दिया होता कि इश्वर 
की सृष्टि की रक्षा करना यही मनुष्य मात्र का कतव्य ६ । साथ ही साथ उन्हाने 
दिखा दिया होता कि शास्त्र की मयादा का भी पालन हुआ । क्योकि यह 
शाख्रवाक्य हे कि विवाह करके कम से कम एक पुत्र उत्पन्न करन स मझुष्य 
पितृ-ऋण से मुक्त होता है।” 
आइये इस प्रश्न पर अब हम विचार करें । “ पहले आप ही यह 
बताइये कि सृष्टि नाम की जो वस्तु हे उसे हम जितनी देखते हैं, या 
सुनते हैं, या विचार करते हैं वह क्या उतनी ही हे ? विचित्रता ही सृष्टि का 
नियम है। मान लाजिये कि इसी क्षण से हम सब लोग एक ही प्रकार 
का कार्य करने लगें और एक ही प्रकार का बिचार मन में लाने लगें तब तो 
सृष्टि का नाश इसी समय हो जावेगा । यदि यह बात सत्य है तो अब हम 
आप से यह पूछते हैं कि क्या सृष्टि की रक्षा के सब नियमा को श्राप समझे 
चुके हैं ! थोर क्या सुश्रित्ता की जवाबदारी आपने अपने सिर पर ले रखी ६ १ 
* इसी कारण आप आज इस प्रकार ब्रद्मचय रहित ओर निस्तेज हो. गय 
हैं 2 इसका विचार आप अपने मन में करें अथवा क्षण भर के लिये आप 
ऐसा सोचें कि यह सुश्टिरत्ता का एक नियम दै और आप उसका | क्र 
रहें हे । पर आपका ऐसा आग्रह क्यों हो कि दूसरा भी उसी नियम का पालन 


SII SSNPS) 0 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


उको PON पा 


PP दकवा यह CE ००६७६७२ ७ 


२०४ 


अन्‌ । त्रह्मचर्य रक्षण के लिये और ऊँचे दर्जे की मानसिक शक्ति का विकास होने 
के लिये सामान्य विषयों में शक्ति का क्षय न करना, भी तो सृष्टि का ही नियम है। 
यदि सभी आपके समान हान दर्ज के शक्तिविकास में ही पड़े रहें तो उच्च 
श्रेणी का आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और दिखाने के लिये कोन शेष रहेगा ? 
शर उसका लोप हुए बिना रहेगा ही नहीं । 


दूसरी बात और यह है कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम 
अपने लिये केवल अपने अनुकूल बातें ही शास्ता से चुनकर निकाल लेते हैं 
और बाकी बातों की ओर दुलेक्ष करते हैं । पुत्रोत्पादन भी उसी तरह की एक 
अनुकूल चुनकर निकाली हुई बात हे । क्योंकि अधिकार देखकर शास्त्रा में यह 
भी कहा है कि 


है! ` “ यंदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌ । ” अथोत्‌ “ जिस क्षण संसार 

। के प्रति वेराग्य उत्पन्न हो जावे उसी क्षण संसार का त्याग कर देना चाहिये । ” 

तब यदि श्रीरामकृष्ण आपके मत के अनुसार चले होते तो वे इस शाख्रवाक्य 

की मर्यादा किस प्रकार पाल सकते थे ? पितृऋण के सम्बन्ध में भी यही बात 

हे । शास्त्र कहते हैं कि यथार्थ सन्यासी अपने सात पूवजो और सात वंशजो का 

क अपने पुण्यवल से उद्धार करता है । तब फिर व्यर्थ चिन्ता करने के लिये हमें 

|। कोई कारण नहीं दिखाई देता कि ऐसा होते हुए श्रीरामकृष्ण अपने पितृऋण 
| से मुक्त नहीं हो सके। अस्तु 


उपरोक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण देव के जीवन में विवाह 
की घटना हमारे सामने केवल उदाहरण रखने के लिये हुई थी। परमपूज्य माता जी 
श्रीरामकृष्ण को इश्वर जानकर उनकी आजीवन पूजा करती रही । इससे यह 
स्पष्ट हे कि उन्होंने हमारे सामने विवाहित जीवन का कितना ऊँचा और पवित्र 
आदश स्थापित किया हे । यह संसार का नियम है कि मनुष्य अपनी दुत्रेलता 
भले ही संसार के ओर सब लोगों से छिपा सके, पर अपनी स्त्री से वह उसे 
कदापि नहीं छिपा सक्रता। इस विषय में श्रीरामकृष्ण कभी २ कहते थे- | 
“ जितने लोग दिखते हैं-बड़े २ रायसाहेब, खानसाहेब, | जज, मुनसिफ 
मेजिस्ट्रेट-सभी अपने घर के बाहर बड़े शूर वीर होते हैं पर अपनी खरी के 


1९ Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan र Kosh 


२०६ 


रारो को गुलाम बनना पड़ता हैं। भीतर स काइ हक्म हआ- 
हो-इन्हें वह शिरसावंद्य हों 
ने अपनी पति क्री इश्वर के समान अन्तः- 
यही जानो कि वह मनुष्य बाहर से जेसा 
है और उसमें कोई मिथ्याचार 


सामने सभी 
फिर वह चाहे बिल्कुल अन्याय हा क्यों न 


जाता है | ” अतः यदि किसा पत्ना 
करण से भक्ति की, तो निःसन्द्द 
जात्ररण करता है वैसा ही वह भीतर स भा 
नहीं है । अस्तु 


श्रीरामकृष्ण की माता और वडे भाई ने आसपास के गांवों में बहुत सी 
कन्याएँ देखी, पर किसी न किसी कारण स विवाह पक्का कहीं नहीं हो सका। 
न्द्रादेवी को बडी चिन्ता होने लगी कि विवाह क्रिस प्रकार ठीक हो जाए । उसका 
चित्त घर के काम काज में नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक 
दिन भावावेश में श्रीरामकृष्ण--पीछे जस लिख सुक € --बोल उठ, “ व्यथं इधर 
उपर कन्या ददन लिय भटकने से कोइ लाभ नहीं। जयरामवाटा प्राम । 
। रामचन्द्र मुखोपाध्याय के यहाँ जाश्रा । वहाँ विवाह क लिश कन्या तयार 
( मिलेगी । ” श्रीरामकृष्ण के इन शाब्दो पर किसी का एकदम विश्वास नहा 
ह्य़ा । तथापि कहावत है “ डूबते को तिनके का सहारा । 2 तदन सार चन्द्रादेवी 
सोचने लगी कि इतने स्थान देखे हैं बसे यहां भी सही । अतः पता लगाने के 
लिये किसी को भेजा गया । उसने आकर बताया, “ बाकी बात कुछ भा हाँ पर 
लड़की बहुत छोटी हे । उसका अभी हो ६ वा वष लगा ह। ? पर अन्यत्र 
कहा बिवाह निश्चित होने के चिन्ह न देख चन्द्रामरण दवा न बही लड़की पसन्द 


` लेकर जयरामवाटी को गया और वहां वीथेपूण वित्राह करक अपन भाइ 


को बात हृ । श्रारामकृष्ण का उस समय २४ वां वर्ष लगा था । 


की और विवाह का मुहूत निश्चित हुआ । उस दिन रामेश्वर अपने भाई क्‌ 


साथ लोटकर घर आया । यह इस्वी सन्‌ १८५६-६० क वेशास कृष्ण पक्ष . 


विकल 3720204022 a6 


[हित देखकर चन्द्रामणो का चित्त शान्त हुआ आर ऐसी 
रे पुत्र कालच संसार और ग्रहस्थी की ओर थोड़ा 


बन 


आते ही अपने दरिद्री संसार का चित्र उसकी आँखो के सामने खड़ा हो गया। 
विवाह के दिन से ही वधू को वह अपने घर लिवा लाई ओर उसी दिन से उसने उसके . 
साथ अत्यन्त प्रेमयुक्त व्यवहार आरम्भ कर दिया | अब उसके शरीर पर से अलंकार 
निकाल लेना उसे बड़ा कठोर जँचने लगा । यद्यपि उसने यह बात किसी से नहीं 
बताई, तथापि गदाधर के ध्यान में वह आ ही गई । उन्होंने दो चार बातें बता- 
कर माता को सान्त्वना दी ओर एक रात अपनी पत्नी की नींद लग जाने पर 
उसके शरीर पर से गहने, उसे मालूम न होने देकर, धीरे से युक्तिपूर्वक निकाल 
लिये ओर अपनी माता के सामने लाकर रख दिये। माता ने सवेरे हो उन्हें जहाँ ७ 
के तहो पहुँचा दिया । पर यह वात यहीँ पर समाप्त नहीं हुई । प्रातः काल, उठने 
पर उस बालिका ने अपने शरीर पर गद्दने न देखकर अपनी सास से पूछा-- कल 
में जो गहने पहिनी थी वे कहा हे १ ” यह सुनकर चन्द्रादेवीं का हृदय भर आया 
ओर वे बालिका को अपनी गोदी में विठाकर उसे पुचकारती हुई बोली-- 
“ बेटी, मेरा गदाधर तेरे लिग्रे इन से भी सुन्दर गहने वनवा दंगा । उस [दन 
| लड़की का काका भी उससे भेंड करने आया था । उसे इन गहनों के उतरवाने का 
1 वृत्तान्त मालम होते ही बडा क्रोध हुआ और लड़की को अपने साथ लेकर जयः 
i रामवाटी के लिये रवाना हो ग्या । इससे चन्द्रादेवी को वडा ही दुःख हुआ । पर 


य श्रीरामकृष्ण ने अब चाहे कुछ भी हो, पर एक बार जो विवाह हो गया 
॥ छा >. ८ ~ ~ > ~~ है 
ह किसी के तोडने से टूट तो नहीं सकता १ फिर इतनी कानसा चिन्ता ३/2 
इत्यादि बा र अपनी माता के दुःख को दूर क्रिया । 


विवाह के बाद लगभग ६-७ मास तक .श्रीरामकृष्ण कामारपुकूर में ही 
रहे। घर की अवस्था को देखकर तथा वदां रहते हुए बहुत दिन हो गये, यह सोचकर | 
उन्होंने कलकत्ता वापस जने का इरादा क्रिया । माता को यह विचार पसन्द नहीँ | 
` झाया । क्योंकि उसे चिन्ता थी कि अभी इसका वायुरोग अच्छा हो दी रहा द, 
और ऐसे समय में वहां फिर जाने से यदि रोग पुनः उलट पड़ा ता क्या अवस्था | 
होगी । परन्तु श्रीरामकृष्ण उसे किसी तरह समझा वुझाकर उससे [बंदा लकर 
` दक्तिणेश्वर को वापस आ गये और अपने काम में लग गये (१८६०-६१). 1 ; 


गये कि माता, भाई, स्री, संसार, अपनी स्थिति आर कामारपुकू की 


रह 
॥ 
७१ ( 
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९ भेन कैसे हा. यही 
बाते बिल्कुल भूल गय । जगद्म्बा का सदा सवकाल दशन कस हा, यहा 


एक विचार उनके मन में घूमने लगा । रातदिन नामस्मरण, मनन, जप, ध्यान म 
हा निमम रहने के कारण उनका वक्तःस्थल पुनः सवकाल आरक्त दिखने लगा । 
सभी सांसारिक बातें पुनः विषवत्‌ प्रतीत होने लर्गा। सार शरार स एन 
विलक्षण दाह होने लगा और आँखों से नींद पुनः न मालूम कहा भाग गई । 
अन्तर यही रहा कि उन्हें इस प्रकार की अवस्था का पूणे अलुभव रहन क कारण 


“पहिले के समान उनक्रा ।चत्त इस समग्र डावांडोल नहा हुआ । 


मुँह से यह सुनने में आया है कि श्रीरामकृष्ण की उन्मादाअवस्था 
पनः प्राप्त होते देख मथुरवावू ने उनके गात्रदाह और अनिद्रा के लिये गगाश्रसाद 
सेन : । शुरू कराई। औषधि से तुरन्त कोइ लाभ नही हुआ तथा 
उससे निराश न होकर हृदय श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर गंगाप्रसाद क वर 
बारम्बार जाने लगा। श्रीरामकृष्ण कहते थे, “ एक दिन गंगाप्रसाद न विशेष 


व्यानपूवक परीक्षा को आर नई ऑपांथ शुरू का । उस दिन वहा पूवे बंगाल 


से एक वैद्य आये हुए थे । श्रीरामकृष्ण की परीक्षा उन्होंने भी की शीर बे 
बोले कि इसके लक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद हुआ सा दिखता हे । इसकी 


~ 


व्याधि योगाभ्यास के कारण उत्पन्न हुई हे भार इस आषाध स काई लाभ 


नहीं होगा । रोग के समान दिखने वाल भरे सभी शारीरक विकारों के सच्चे कारण 


को प्रथम उसी वैद्य ने पहिचाना । परन्तु उसके कहने पर किसी को विश्वास नहीं 
हुआ । ” 


दिन पर दिन बीतने लगे । मथरबाबू और श्रीरामकृष्णा पर्‌ श्रम करन 
वाले अन्य लोगो ने अपने ओर से प्रयत्ना की पराकाष्टा कर दी, परन्तु राग 
कम न होकर धीरे २ बढ़ता ही चला । 


~ ८23 ७७ 


हो दिनों में यह वाती कामारपुकूर पहुंची । बेचारी चन्द्रादर्वा | अपने १ 
“प्यारे पत्र गदाघर के रोग का पुनः बढ़ने का समाचार पाकर पागल के समान 


हो गई । गृहस्थी में उसका चित्त ही नहीं लगता था; और ऐसी उडि सा 
में निराशा के वेग में उसने अपने प्रिय पुत्र के कल्याणाथ महादेव के पास धर 
i 


| 
| 
| 
| 
| 
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देने का निश्चय किया । तथा वह वहों के “ बूढ़े शंकर ” के मन्दिर में जाकर 
ग्राथापचरान करन बट गइ । परन्तु वक्ष उसे यह आदेश हुआ कि “ तू मुकुंद- 
0 पुर क भहादव क सामन धरना द्‌, तब तेरी इच्छा पूण होगी । ” वहां से उठ- 
9! कर वह सुकुदपूर क शिवालय में जाकर प्रायोपवेशन करने लगी । २-३ दिन 
बीत जाने पर एक रात्रि को शंकर ने स्वप्न में आकर उसे बताया कि “ भय 
का कारण नह, तरा लड़का न तो पागल हुआ हैं ऑर न उसे कोई रोग ही 
। है; केवल ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हो ग 
घमपरायण आर श्रद्धालु .चन्द्रामणि देवी की चिन्ता इस स्वप्न से बहुत कुछ दूर 
हो गइ । अस्तु 


~ 


सें थी इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हम से बहते थे, “ साधारण जीवों के शरीर 
में और मन में--उस प्रकार की तो दूर ही रहे-यदि उसकी एक चतुर्थांश 
खलबली भी उत्पन्न हो जाय तो शरीर उसी समय नष्ट हो जावेगा । दिन हो 
चाहे रात हो, सव काल श्री जगन्माता का किसी न किसी रूप में दर्शन हो 
| तब तो ठीक हे अन्यथा प्राणों मं ऐसी उथल पुथल मच जाती हे जिससे मालूम हाता हैं | 
$ 


| 
| इन दिनों ईश्वर दर्शन की कितनी प्रचंड व्याकुलता उनके अन्तःकरण 


कि अब प्राण निकलते हें । इसके बाद पूरे छः वर्ष तक एक दिन भी नींद . 
नाम को नहीं आई। आँखों की पलकों से जीव नष्ट प्राय हो गया था 
और मन में लेने पर भी पलकें ढैकती नहीं थी । समय की सुध नहीं रहती 
थी थर शारीर का ज्ञान समूल नष्ट हो गया था । माता के चरणों पर से कभी २ 
शरीर की ओर भ्यान जाता था, तब बड़ा डर लगता था--मन में मालम होता था | 
कि में पागल तों नहीं हो गया हूं? दर्पण के सामने खडे होकर आँखों में गुली | 
डालता था और देखता था कि पलके गिरती हैं कि नहीं; पए होता क्या था १ 
कुछ नहीं: पुतली को अंगुली से छूने पर भी पलके ज्यों की त्यों बनीं रहती 
` थीं। यह देख बड़ा डर लगता था ऑर रोते २ कहा करता था, “ माता ! माता ! 


1 ! तेरी जेसी इच्छा हो वहाँ दान दे। शरीर जाय तो जाय पर 
डकर कहीं न जाना । माता, मुझे दशन दे । सुम पर कपा 
कर । तेरे सिवाय मेरा आर कान 1? इस प्रकार रोते २ मन में पुनः 
विलक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता था । शरार विल्कुल तुच्छ पदाध प्रतीत होने 
लगता था; और कुछ समय में जगन्माता का दशेन होकर उनका बातें सुनकर 


मन शान्त हा जाता था। 


कहता था, ' मात 
केवल तू मुझे छ। 


; लगभग इसी समय मथुरानाथ को श्रौरासकृष्ण के रारार म॑ श्री शंकर 
का और काली माता का दशन हुआ । उसका विस्तृत वणन “ श्रीरामहष्ण आर 

थुरानाथ ” शीर्षक वाले अध्याय में हो चुक्रा ह। इस दशन क समय स मथुरा- 
नाथ श्रीरामकृष्ण के प्रति भिन्न भाव से देखने लगे शर उनके मन म उनके त्रात 
भक्ति और श्रद्धा अत्याधिक्र बढ़े गई । साधक्र अवस्था म मथुरानाथ जस घन 
वान और श्रद्धासम्पन्न तेजस्वी भक्त की श्रीरामकृष्ण को आवश्यक्रता था ही । 
इन दोन का इतना श्रद्धत प्रेम-सम्बन्ध जगन्माता ने इसी कारण जाड दिया 
हो तो कौन जान सकता हैं? श्रीरामकृष्ण के जीवन चरित्र म एसां बहुत सी 
अचिन्त्य घटनाएँ हइ हैं, कि उनके योही ( सहज ही ) हो जाने को बात मानन 
के लिये मन तैयार नहीं होता । मथुरानाथ ओर श्रीरामकृष्ण का अलिक प्रम 
सम्बन्ध भी इसी प्रकार को एक अचिन्त्य घटना हे । दूसरी घटना--उसा तरह . 
की--एक भेरवी नाम्नी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हे । उसी बात का! 
विस्तृत वणन अगले प्रकरण में किया गया हे । 


२०-भेरवी बाह्मणी का आगमन । 
( १८६१-६२ ) 


>.+--०७७७३७--७--- 


“ उसके मुक्त ( खुले हुए ) केश ओर वात्सल्यभाव के 
कारण विह्वल अवस्था को देखकर, लोगों को ऐसा मालूम होता. 
था [कि मानो यह गोपाल विरह से व्याकुल नन्दरानी यशोदा 
ही हे | ११ 


र -- श्रीरामकृष्ण । 


विवाह करके लोटने के बाद थोडे ही दिनों में श्रीरामकृष्ण के जीवन से विशेष 
सम्बन्ध रखने वाली दो घटनाएँ हुई। सन्‌ १८६१ के आरम्भ में रानी 
रासनणि संग्रहणी रोग से बीमार पड़ी । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि एक दिन | 
सहृजञ घूमते २ रानी अकस्मात्‌ जुमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर में बहुत 
चोट लगी । उसी दिन उसको बहुत जोर का ज्वर भी था गया; सारे शरीर में 
दर्द होने लगा और तीन चार दिनों में उसे संग्रहणी राग हो गया । ९७ 

पीछे बता चुके हैं कि दक्तिणेश्वृंर का काली मन्दिर तैयार होने पर उसमें 
ता. ३१ मई सन्‌ १८५५ के दिन श्री जगदम्बा को प्राणप्रतिष्ठा हुई । मन्दिरका 


मोल ली । कानून के अनुसार उस जुमीन का नियमित रूप से दानपः 
देने का बिचार उसके मन में होते हुए भी कइ कारणों से वह कार्य बहुत 


के 
लडकियों में से दूसरी, श्रीमती कुमारी और तीसरी, श्रीमती करुणामयी काली 
मन्दिर पूरा बनने के पुर्व ही मर गई थीं । अतः उसकी श्रान्तिम बीमारी के 
समय उसकी सब से बडी लड़की श्रीमती पद्मिनी, आर सब से छोटी श्रीमती 
जगदम्बा, ये दो ही लड़कियाँ थीं । अस्तु 


दानपत्र तैयार होकर आने के बाद इस सम्पत्ति क्रे सम्बन्ध में 

आगे चलकर कोई झगडे न हों इस हेतु से रानी ने “ यह दानपत्र 
हमें कबूल है” इस आशय का “सम्मति पत्र लिखाकर उस पर अपनी 
दोनों लडकियों को हस्ताक्षर करने के लिये कहा । जगदम्बा दासी ने तो | 
हस्ताक्षर कर दिया, परन्तु वडा लड़की पढिनी ने इन्कार कर दिया । इस कारण 
मृत्यु शब्या-पर भी रानी के जीव को शान्ति नहीं मिली । अन्त में रानी ने श्री | 
जगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर, अपने चित्त को समाधान करती हुईं ता | 
| 

| 
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को निपटा देने के लिये उसके मन मे पुनः तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई । उसकी चार 
1 
| 


१८ फरवरी १८६१ के दिन दानपत्र पर स्वयं अपना हस्ताक्षर कर दिया । उसके 
/ दूसरे ही दिन, अथात्‌ ता. १६ फरवरी को उसका राग बढ़ गया और उसी दिन 
d उसका स्वगवास भी हो गया । 


श्रीरामकृष्ण कहते थे, “ अन्तिम दिनों में रानी रासमणि गंगा के किनारे अपने 

निवासगृह में रहने के लिये आ गई थी । उसके देहावसान के एक दो दिन पूव एक 

'रात्रि को उसका ध्यान समीप ही जलते हुए किसी दीपक्र की ओर गया । वह 

एकदम बोल उठी, “ ये सब दीपक यहां से निकाल डालो। यह सब रोशनी झुझे 

नहीं चाहिये । अब तो यह देखो जगन्माता ही यहां आ गई हैं । उनके शरीर 

की प्रभा का देखो, वह प्रभा क्रिस तरह चारों ओर फली हुई हे । ” थोड़ा ठहरकर 

बह पुनः बोली, “ माता ! तू आ गइ ? पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया । अब | 

, होगा माता!” इससे ऐसा दिखता हे कि उसके मन पर रोग की अपेक्षा 
इस चिन्ता का ही परिणाम अधिक हुआ था । अस्तु-- 


काली मन्दिर में श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा होने के समय से वहां की 
सब्र व्यवस्था मथुरानाथ ही करते थे । अतः रानी की मृत्यु के बाद भी वदाँ की 
व्यवस्था पूववत्‌ वे ही करते रहे । उनक्रा पहिल से दी श्रीरामकष्ण पर बहुत प्रम 
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था । पर अब रानी को मत्यु हो जाने से मन्दिर की सब व्यवस्था इनके अकेले 

हा हाय म आ गइ, इ'।लय श्रीरामकृष्ण को साधनकाल में हर प्रकार की 
आवश्यक सहायता देन के लिये उन्हे पूरा अवसर भिल गया । ऐसी अपार सम्पत्ति 
के मालिक होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति कुमार्ग की ओर नहीं गई और वे श्राराम- 
कृष्ण का हर तरह से सहायता करने में अपने को धन्य मानते थे, इससे 
उनको कितना बड़ा सोभाग्य प्राप्त था, यह कल्पना की जा सकती हे । अस्तु 


रामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की कल्पना इस समय तक 
बहुत कम लोगों को थी। बहुतरे लोग तो उन्हें “ पागल ” या “ दिमाग फिरा 
हुआ ” ही स०झते थे। जिस मनुष्य को स्वयं अपना हित नहित मालम नहीं 
पड़ता, जिस किसी सांस रिक्र विषय में उत्साह नहीं है, रानी रासमाण और मथुरा- 
नाथ जैसे की प्रसन्नता स जो स्वथं अपना फ़ायदा नहीं उठाता--ऐसे मनुष्य 


को व और क्या कहें ? सब को इतना अवश्य दिखाई देता था कि इस पागल | 


मनुष्य में कुछ अजीब मोहनी भरी है, जिसक्के कारण हर एक उसे चाहता है। . 
यद्यपि बहुतां की यह धारणा थां, तथ।पि मथुर।नाथ कहा करत थे, “इन पर श्री ८ 
जगदम्बा कौ कृपा हो चुकी हे, इसी कारण इनका व्यवहार किसी उन्मत्त के | 
समान है । 


रानी रासमणि को मृत्यु के बाद शीघ्र ही, श्रीरामकृष्ण के जवन सें | 
अत्यन्त महत्त्व की एक ओर घटना हुई । उस समय दक्षिणश्वर में कालां मन्दिर 
के अहाते में पश्चिम की आर गंगा क किनारे एक सुन्दर फुलवाड़ी थी । उस 
फुलवाडी में अनेक प्रकार के फूल के पौध थे, जिनका सुगंध से दसो दिशाएँ | 
सुरभित रहती थां । इस फुलवाड़ी में भीरासकृष्ण नित्य नियम से जाते थे 
और श्री जगदम्त्रा के हार के लिये फूल इकट्ट करत थ । इस फुलवाडी से 
हो गंगा जी में उतरने के लिये सीढ़ियों बनाइ गइ थीं । पास हा ओरतों क लिये 

अलग घाट बंधा हुआ था । उस घाट पर एक बकुल का बडा वृत्त था, इसर 


कारण उस घाट को बकुलतल। घाट कहा करत थ । 


एक दिन प्रातः काल फूल तोडते समय श्रीराम 
की ओर. एक नौका श्रती हुई दिखाई दी 
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रुक गई और उसमें से पुस्तकें आदि की एक गठरी हाथ म॑ लिए हुई एक | 
उतरी और दक्षिणी घाट पर के घरों की ओर जाने लगी । उस खाक करा 
लम्बे २ और खुले हुए थे । उसका वेष भेरवी का सा, और उसके वस्न गरुए 
रंग के थे। उसकी आयु लगभग ४० वर्ष की थी पर उसका रूप इतना 
अलौकिक था कि वह इतनी प्रोड अवस्था की किसी को मालूम नहीं पड़ती थी। 
उसका दर्शन होते ही श्रीरामकृष्ण को मानो वह कोई अपनी आत्मीय या स्वजन 
सी मालम होने लगी । वे तुरन्त ही अपने कमरे को लोट आये श्रॉर हृदय से 
बोले, “ हृदू, उस घाट पर अभी एक भेरवी आईं हं। जा, उस इधर ल | 
ग्रा ॥ ” हृद्य बोला, “ पर मामा ! वह स्त्री बिना जान पहिचान का ह॑।!उस | 
बुलाने से वह व्यर्थ ही इधर केसे आवेगी ? ” श्रीरामकृष्ण बोले, “ उससे कहो | 
कि मैने बुलाया है, तब वह आ जावेगी । ” उस अनजान सन्यासिनी से भेट करने का 
अपने मामा का आग्रह देखकर हृदय को बड़ा अचरज मालूम पड़ा, पर वह 
, केरे क्या £ मामा की आज्ञा माननी ही थी । इसलिये वह उस घाट पर तुरन्त 
गया और उस भैरवी से बोला, “ मेरे मामा बड़ इश्वर भक्त हे; उन्होंने तुम्हारा 
दर्शन लेने के लिये तुम्हें बुलाया दै । ” यह सुनते ही वह सन्यासिनी हृदय से एक 
भी प्रश्न किये विना ही उठ खड़ी हुई और उसके साथ थाने के लिये चल 
पडी | यह देखकर हृदय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही । 


वह सन्यासिनी हृदय के साथ श्रीरामकृष्ण के कमरे भें आई । उन्हें देखते 
ही उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा । उसकी आँखों में आनन्दाश्र भर आये । 


फिर बढ़ बोली, “ बाबा | तो तुम यहीं थे? तुम्हारा गंगा के किनारे कहीं 
> ~ NS OTS > ~ 
पता न पाकर में इतने दिनों तक तुम्हें हूंडती रही, अन्त में तुम यहां मिल ही गये!” 


चाल स्वभाव बाले श्रीरामकृष्ण बोल उठे, “ पर माता ! तुमको भेरा 

` समाचार कस मालूम हुआ !” सन्यासिनी बोली--“ मुझे श्री जगदम्ब को कृपा 
पहिले ही मालूम हो चुका था कि तुम तीनों की भेंट होने वाली है; शेष 

दो की भेंट इ५क पहिल पूर्व बंगाल में हो चुकी है भौर अब यहां तुम से भी 
भट | गाई | 22 
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तदनन्तर जैसे कोई छोटा बालक अपनी माता के पास बैठकर बड़े स्नेह 
सके साथ बातें करता हे, उसी तरह उस सन्यासिनी के पास बैठकर श्रीराम- 
कृष्ण अनेक प्रकार की बातें करने लगे । उन्हें कोन २ से अलौकिक दशन 
प्राप्त हुए; ईश्वर चिन्तन से उनका वाह्यज्ञान किस तरह नष्ट हो जाता है; उनके 
शरीर में कैसे निरन्तर दाइ होता दे; उनकी नींद केसे उचट गई है आदि सभी 
बातें वे दिल खेलकर उससे कहने लगे ओर पूछने लगे कि “ मेरी ऐसी अवस्था 
क्यों हुई १ माता ! में क्या सचमुच पागल हो गया हूं £ और क्या जगदम्बा की 
अन्तःकरणपूर्वक भक्ति करने से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया है” 
श्रीरामकुष्ण के मुख से ये सारी बातें सुनते हुए उसका श्रन्तःकरण आनन्द से 
खिल रहा था । श्रीरामकृष्ण की बात समाप्त होने पर वह बडे स्नेह के साथ 

नश बोली, “ बाबा ! तुम्हें कान पागल कहता है? यह पागलपन नहीं है । 
यह तो महाभाव है । इसीके कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है? क्या इस 
अवस्था को समझना भी किसी के लिये सम्भव हे ? इसी कारण वे बेचारे तुम- 
को पागल कहते हें ! ऐसी अवस्था हुई थी एक तो श्रीमती राधिका जी ऋः 
और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु की ! ये सब बातें भक्तिशास्र में हैं । मेरे पास 
चे सब पोथियौँ हैं । उनमें से में तुम्हें दिखा दूंगी क्रि जो कोइ पूण अन्तःकरण- 


'यूवैक इश्वर की भक्ति करते हे उनका हो ऐसा अवस्था हाती ह । 


१/ 


हृदय पास ही खडा था । वह उन दोनों का सारा सम्वाद सुनकर और 
उनका बिल्कुल परिचित मनुष्यों के समान पारस्परिक व्यवहार देखकर दंग 
रह गया । 


इस प्रकार बड़े आनन्द में कुछ समय बीतने के बाद बहुत विलम्ब हुआ 

देखकर श्रीरामकृष्ण ने देवी का प्रसाद, फल, निठाइ आदि मेगाकर उस सन्या- 
सिनी को दिया । उसने भी उनमें से कुछ अंश ग्रहण क्या । श्रीरामकृष्ण ने 
` उसके साथ घुमक्रर उसे सब मन्दिर दिखलाया । देव दर्शन ऑर फलाहार हो जाने 
के वाद उसने अपने मुख में रखी हुई रघुत्रीर शिला के नेवेद् के लिये कोटी से 
सीधा लेकर खानादि निपटाकर पंचवटी के नीचे रसोई बनाया प्रारम्भ किया । 
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भोजन पक जाने पर उसने सुख से श्रीरघुवीर शिला को निकाला और 

उसके सामने नैवेद्य की थाली परोसकर आप ध्यानस्थ बैठ गई । उस ध्यान में 
उसे एक अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ जिससे उसे सम घि लग गई । उसकी आँखों से 
्रेमाश्रघारा बहने लगी ओर उसका बाह्मज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया । उसी समय 
इधर श्रीरामकृष्ण को अपने कमरे में ही बेठे २ पंचवटी की ओर जाने की अति 
उत्कट इच्छा हुई । जब वे उठकर पंचवटी की ओर श्रा रहे थे,. तो रास्ते में ही 
उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई । वे उसी अवस्था में ही वहां पहुँचे और अपने कार्य 
का बिल्कुल भन न होते हुए वे उस रघुवीर शिला के सामने के नेवेद्य को खाने 
लगे। जब कुछ समय के बांद त्राह्मणी की समाधि उतरी, तब श्रीरामकृष्ण को 
भावावेश में यह कार्य करते देख बह विस्मय और आनन्द से रोमांचित हो उठी । 
कुछ समय के पश्चात्‌ श्रीरामकृष्ण को भी होश होने पर तथा अपने हाथ से यह । 
कार्य हुआ देखकर उन्हें भी आश्चर्य होने लगा । वे बेलि, '“ यह विचित्र कार्य मेरे 
| 


) 
| 


'हाथ स कैस हो पडा यह मेरी भी समक में नहीं आता । ” यह सुनकर ब्राह्मणी 
उन्हें माता के समान धीरज देती हुई बोली --“ बाबा | तुमने ठीक किया । यह 
काम लुम्न नहीं किया, पर तम म जा कोइ हे उम्न क्रिया । भ अभी ध्यानस्थ 
चेठो हुई जो कुछ देख रही थी उससे यह कार्य किसने क्रिया और :क्यों 
किया, यह में पूण राति से जान गइ हूँ। मुझे अब पूर्ववत्‌ पूजा करने की 
आवश्यकता नहीं रही; इतने दिनों तक मेन जा पूजा उ सा सब आज सार्थक 
हो गई । ” यह कहती हुई उस ब्राह्मणी ने बिना किसी संक्रोच के श्रीरामकृष्णा' की 

` थाली में बचे हुए भन्न को देव क| प्रमाद जानकर भक्षेण किया । श्रीरामकृष्ण 
के शारीर ५ श्र रघुवार का प्रत्यक्ष श्र विभाव देवकर उ“ ब्राह्मणी का अन्तःकरण 
भाक्त शर्‌ प्रम से पूण हा गया । उसका ग्ला भर अया तथा सश से 

, आनन्दथु बदन ल । उस अवस्था में ही इतने दिना तक जिम श्रीः घुवीर 


[शला की वह प्रजा करता रहा--उस शिला का उसने श्री गेगा जाम जलसमाछि 
/ दे दी | | 


उन दाना म प्रथम दिन ही जे! ४ थर वत्सल्य भाव उत्पन्न हुआ | 
वह दिना दिन बढ़ता री गया शे? ब्रायण भा दचणेश्वर में हा रहने लगी। ईश्वर 
सम्बन्धी वाठी आर अन्य आल्य त्मिक न्घियो की चर्चा से देना के दिन इस 
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तरह बातने लगे कि उन्हें ध्यान तक नहीं रहता था । श्रीरामकृष्ण उसे अपने 

ध्यात्मिक दशेन और अवस्था के सम्बन्ध की सभी गढ बातें खुले दिल से 
बता दिया करते थे और उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पछते थे । ब्राह्मणी 
भी भिन्न २ तन्त्र ग्रन्थों के आधार से उत्तर देकर उनका समाधान किया करती 
थी । कभी कभी वह चैतन्य भागवत तथा चैतन्य चरितामृत ग्रन्थों से वाक्य 
पढ़कर अवतारी पुरुषों के देह और मन में ईश्वर प्रेम के प्रबल वेग जन्य लक्षण शोर 
विकार की विवेचना करके उनके संशय दूर करती थी । इस प्रकार पंचवटी में 
दिव्य आनन्द का सोत उमड़ पड़ा था । 


_ 


इस दिव्य आनन्द में छः सात दिन बीत जाने पर तीचण दृष्टि सम्पन्न 

श्रीरामकृष्ण के मन में यह बात आइ कै यद्यपि ब्राह्मणी में तिल मात्र भी 

दोष की सम्भावना नहीं हे, तथापि इसको इस स्थान में रखना उचित नही है । काम 

और कञ्चन में आसन्त लोग इस पवित्र सन्यासिनी के विषय में कुछ न कुछ शंका 
करने लगगे ओर सोचकर उन्होंने ब्राह्मणी मे यह बात प्रकट भी कर दी। ब्राह्मणी 

को भी उनका कहना ठीक दिखा । उसन पाम के किसी गाँव में रहकर श्रोराम- 
कृष्णा की भेंट के लिये प्रतिदिन आने का निश्चय +२के, उसी दिन अपना डेरा- . 
डंडा दक्तिणेश्चर से उठाकर समीप ही दक्षिणेश्वर ग्रम के देवमणडल घाट पर ल 

गई । उस ग्राम के सीधे साधे, भोल भाले और धर्मनिष्ठ लोगों कों ब्राहमणी 
अपने अलौकिक गुणों के कारण शीघ्र ही प्रिय हो गई । वर उसके रहने तथा भिक्षा 

की ठीक ठीक व्यवस्था भी हो गई । बह नित्य नित्रम से श्रीरामकृष्ण के पास _ 
'जाने लगी । वंह अ्रपनी पहिचान की स्त्रियो से भित्ता में नाना प्रकार के भोज्य र 
पदार्थ मांगकर अपने साथ ले जाता थी और अत्यन्त वात्सल्य भाव से श्रीरामकृष्ण | 
को खिलाया करती थी । कहते हैं क्रि उस घाट पर रहते समय उसका अन्तः | 
करण वात्सल्य भाव भे भर श्राता था। उस अवस्था में वह हाथ में मक्खन _ 
का गोला लेकर “ गापाल, गोल ” कहती हुई जोर ज़ोर से चिल्लाती थी 


पास दोडा चला जाता है उसी तर श्रीशमकुष्ण उसको अ 
उसके ह थ से वढ मक्खन खा लत थे। श्रीरामकृष्ण कहते कि 
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केश और वात्सल्य भाव से उत्पन्न हुई (विह्ृल अवस्था को देखकर, लोगों | यह 
मालम होता था कि यह खरी गोपाल विरह से व्याकुल नन्दरीर्ना यशदा ता नहीं द 1 


श्रीरामकृष्ण के सुख से उनके आध्यात्मिक अनुभव और अवस्था को सुन- 
करं ब्राह्मणी को निश्चय हा गया कि यह सब अवस्था असाधारण इश्वर अम क 
कारण ही उत्पन्न हुई हे । ईश्वर की बातें करते समय श्रीरामकृष्ण का जो आनन्द 
श्राता था, उन्हें जो अपने देह की सुधि भी न रहती थी, यह प्रत्यक्ष देखकर 
उसे निस्सन्देह मालूम हा गया कि ये कोइ सामान्य साधक नहीं हैं । उसे जीवों 
के उद्धार के लिये चैतन्य देव का पुनः अवतार हाने का वारम्वार स्मरण होने 
लगा जो श्री चेतन्य चरितामृत थोर श्री चतन्य भागवत ग्रन्थों भ लिखा हुआ 
: त्रेतन्य देव के आचार व्यवहार के विषय में उन ग्रन्थों में जो कुछ पढ़ा था, वह 
` सब श्रीरामकृष्ण में सांगोपांग मिलते हुए देखकर उस आश्चर्य और समाधान भी 
हुआ । चैतन्य देव का शारीरिक दाइ ओर उनकी अलोकिक जुवा जिन सरल 
उपायों से दूर होने की बात उन ग्रन्थों में वर्णित दं, उन्हीं उपायों का इसन 
- श्रीरामकृष्ण पर अंजमाया और श्रचरज की वात हैं क्रि उनसे उन्हें तत्काल लाभ 
भो हुआ । इन सब बातों से उसकी पूर्ण धारणा हो गई कि इस समय श्री चैतन्य 
रौर नित्यानन्द दोनों ही ने एक ही शरीर में अवतार लिया दै । पीछे कह आये 
हें कि शिऊड गांव को जाते समय श्रीरामकृष्ण को जो विचित्र दशन हुआ था 
उसे उन्हीं के मुह से सुनकर ब्राह्मणी वोली, “ इस समय निद्यानन्द ऑर चतन्य 
का श्रवतार एक ही देह में हुआ हें । ” 
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ब्राह्मणी संसार की क्रिमी भी बात के लिये किसी पर अवलम्बित नह। था । 
अतः उसे रिसी को प्रसन्नता या श्रप्रसन्नता को परवाह करने का कोइ कारण 
नहीं था । इसलिये उसे श्र रामकृष्ण के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट धारणा किसी | 
के भी पास बतला देने भ बिल्कुल संकोच नहीं होता था | उसने श्रीरामकृष्ण क 
बारे में अपनी राय पहले उन्हीं को ओर बाद में हृदय को बतला दी । जो कोई भी | 
पूछता था , उसस वह अपना मत स्पष्ट प्रकट कर देती थो । एक दिन श्रीरामकृष्ण | 
ओर मथुरवाबू दोनों पंचवटी में बेठे थ । हृदय भी समीप ही था । बातें करते २ 

श्रीरामकृष्ण ने अपने सम्बन्ध में ब्राह्मणी का जो कहना था उसे मथुरबाबू को | 


वे बोले, “ वह कहती है कि अवतारी परुषों के जो. लक्षण 
सद 


सब पोथिया भी उसके पास हँ । ” श्रीरामकृष्ण का यह सीधा साधा ओर खुले 
दिल से बोलना सुनकर मथुरबावू को आनन्द हुआ ओर वें हँसते हँसते बोले, 
“ लेकिन वावा, उसने कुछ भी कहा हो पर अवतार तो दस से अधिक नहीं है 
न ? तब भला उसका कहना केसे सच दो सकता दै ? तथापि तुम पर जगदम्बा 
की कृपा हे इतनी बात तो बिल्कुल सत्य हँ । ” 


उनकी ये बातें हो रद्दी थीं कि इतने हो में वहां एक सन्यासिनी आती 

हुई दिखी । उसे देखकर मधुर ने श्रीरामकृष्ण से पूछा, “क्या यही है वह 
सन्यासिनी ? ” श्रीरामकृष्ण बोले, “हाँ !” उसके दाथ में मिष्टान्न भरी एक थाली 
थी जिसके पदार्थ श्रीरामकृष्ण को वह अपने हाथ से खिलाने के लिये आ रही 
थी। पास आने पर उसने श्रीरामकृष्ण के समीप बैठे हुए मथुरवावू की ओर 
देखते ही अपना भाव रोक लिया शर अपने हाथ की थाली को हृदय के दवाले 
कर दी । इतने में जैसे छोटा वालक अपनी माता के पास किसी का उलहना देता 
है, उसी तरह श्रीरामकृष्ण मथुरबावू की शर श्रंगुली दिखाते हुये उससे बोले, 
“ क्यों यह क्या बात हे ? त सुमसे जो कहा करती है वही मेंने अभी इसको 
बताया हे, पर यह तो कहता हैं कि अवतार दस ही हैं । ” इतने में मथुरबाबू ने 
रि सन्यासिनी को नमस्कार किया ओर उसे बतलाया कि भने सचमुच यही कहा ! 
न्यासिनी ने उन्हें आशीवाद देकर कहा, “ क्यों भला ? क्या प्रत्यक्ष श्रीमद्धा- 
गवत्‌ में मुख्य २ चौबीस अवतारो को कथा बताकर भविष्य म॑ ओर भी असख्य 
अवतार होने की बात नहीं लिखी हे £ इसके सिवाय वेष्णव ग्रन्था म महाप्रभु 
श्री चैतन्य देव का पुनः अवतार होन! स्पष्ट कहा गया ६ । श्री चतन्य दव आर 
इन में बहुत साम्य दिख रहा हे । श्रीमद्भागवत्‌ और अन्य वेष्णव ग्रन्थ पढ़े हुए 
'किसी भी पण्डित से पूछ देखिये, वह इस बात को स्वीकार दी करेगा । म॑ अपना 
उक्ति का समर्थन करने के लिये उससे शास्राथ करने को त्यार हूँ । ” ब्राह्मण 
`का यह स्पष्ट और आत्मविश्वास पूणं वावय सुनकर मधुर चकित होकर चुप हा गया | र 
परन्तु किसी बिल्कुल अपरिचित ऑर भिक्षा स रहने वाली सन्यासिनी के 
कथन और पारिडत्य पर उसके समान तकशील मनुष्य को सहसा विश्वास भा 
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कैसे हो ? उसे भास हुआ कि जैसे हाल ही में एक वैद्यराज भी उन्हें महापुरुष 

कह गये थे, उसी प्रकार यह सन्यासना भा हती होगी । तो भी ब्राह्मणी के 
कहने में उसे बहुत कुतहल दिख पड़ा । तंब मथुरवावू ने श्रीरामकृष्ण के भी 
आग्रह से सन्यासिनं के कहने के अनुसार परिडतो की एक सभा बुलाने का 
निश्चय क्रिया । श्रीरामकृष्ण ने तो छोटे वालक के समान उससे हठ “कड़ लिया 
कि ' अच्छे २ पण्डित बुलाकर ब्राह्मणी क कथन का सचाइ या झुठाइका 
उनसे फैसला कराना ही चाहिये । ” श्रारामकृष्ण के इस हठ के सामने वेचारा 
मथरबाब्‌ क्या करता ? सब प्रकार की अनुकूलता रहते हुए जैसे कोई प्रेमी 
पिता अपने इकलोते लड़के का लाड प्यार पूरा करने में आनन्द ओर स्वयं को धन्य 
मानता है, वही स्थिति, वही अवस्था, मथुरवावू की थी । शीघ्र दी उसने वढे 
उत्साह से परिडतो की एक सभा बुलवाई । 


इस आमन्त्रित पण्डित समाज में वेष्णावचरणा प्रमुख थे । वैष्णवचरण की 
कीर्ति श्रीमद्भागवत्‌ की कथा का श्त्यन्त सुन्दर रीति से प्रवचन करने के कारण 
चारों ओर फैली हुई थी । 

वैष्णवचरण केवल परिडत ही नहीं थे, वरन्‌ वे भक्त श्रोग साधक भी थे। 
अपनी ईश्वर भक्ति और शास्त्रज्ञांन विशेषत; भक्ति शास्त्र के ज्ञान के कारण वे 
तत्कालीन वैष्णव समाज के एक प्रधान नेता गिन जाते थे और उसी दृष्टि से 
वेष्णव समाज में उनका मान भी था । कोई भी धार्मिक प्रश्न उपस्थित होने पर 
उसके विषय में देष्णवचरण का म्त सुनने के लिये सब लोग उत्सुक रहा 
करते थे। वैसे ही अनेक भक्त साधक भी, उन्हीं के बताये हुए मागे से साधन 
भजन किया करते थे.। 


~ 


कोई २ कहते हैं कि 


, सभा के लिये वैप्णावचरण के। ग्थुरबाबू ने टुलवाया जरूर था। सभा का 
न उद्य हुआ आर वैप्णवचरण तथा अन्य परिडतगण सभा में पधारे। 
विदुषी ब्राह्मण, और म्थुरवाबू के स.थ॑ भी सभा मे उपस्थित थे । 
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| सभा आरम्भ हुई और श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में विचार 
|| होने लगा। ब्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण को अवस्था के विषय में लोगों के मुँह से जो 
| सुना था और खर्य जो कुछ देखा था, उस सब का उल्लेख करते हुए पूर्व कालीन 
| महान्‌ अगवद्धक्तो की जो अवस्था भक्ति शाख्रो में वर्णित हे उसकी और श्रीराम- 
| कृष्ण की वर्तमान अवस्था की बिल्कुल समानता बतलाकर, अपना मत प्रकट किया 
| और वह वैष्णवचरण की ओर लक्ष्य करती हुई वाली, “ यदि आपका इस विषय . 
में भिन्न मत है तो उसका कारण झुझे विस्तारपूवक बताइये । ” अपने लड़के का 
पक्ष लेकर माता जिस तरह दूसरों स लड़ने के लिये तैयार हो जाती है, वही 
भाव आज ब्राह्मणी का भी था। आज जिनके सम्बन्ध भें यह सारा वाद विवाद हो 
रहा था वे श्रीरामकृष्ण क्‍या कर रहे थे! हमारी आँखों के सामने उनका उस 
| समय का चित्र स्पष्ट दिख रहा है। सारी सभा वेठी हुई हे। उस पण्डित सभा 
|| में वे भी सादे वेष में बेठे हैं। वे अपने ही आनन्द ही आनन्द में निम हैं। र 
उनके सुख पर मुदु हास्य झलक रहा है । पास हो बादाम, पिस्ते, सुनक्का से भरी [` 
| रखी हुई एक थैली से एकाध दाना निकालकर वे बीच २ में अपने सुह में डाल ' सु 
| रहे हैं ओर सारा संवाद ऐसे ध्यान से सुन रहें हैं कि मानो यह विवाद किसी 
) दूसरे ही मनुष्य के सम्बन्ध में हो रहा हो! बीच में ही वे श्री वष्णवचरण को 
स्पश करके अपनी किसी विशेष अवस्था के विषय में “ यह देखिये मुझे ऐसा 
होता है ” आदि वणन करके बतला रहे हैं । 


ओ कोई कोई कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही वेष्णदचरण ने अपनी 
दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरुष होना जान लिया था। परन्तु ऐसा हो या न हो, 

श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में ब्राह्मणी ने जो विवेचन किया था वह उन्हे : 
पूर्णतः जैँच गया और उन्होंने भरी सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट | 
क्र दिया । यह बात हमने श्रीरामकृष्ण के सुख से सुनी ह । इतना हा नहीं, 
परन्तु वैष्णवचरण ने यह भी कहा कि “ जिन उन्नीस प्रकार के भिन्न २ भावी 
` या अवस्थाओं के एक साथ होने से महाभाव होता है, वे सब अवस्थाएँ वे 
आ राधा थर श्री चैतन्य महाप्रभु में ही एकत्र दिखाई दी थी। 
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ही दिखाई देती हें । इन सभी उन्नीस अवस्थाओं का उद्दाम वेग सहन करने में 
आज तक कोई भी मानव शरीर समथ नहीं हुआ । ” 


मथुरानाथः आदि सब लोग वेष्णवचरण का यह भाषण सुनकर बल्कुल 
आश्चर्य चकित हो गये । श्रीरामकृष्ण को भी यह बात सुनकर आनन्द हुआ आर 
वे श्रानन्दपूवेक मथुरबावू से कहने लगे, “ सुन लिया थ क्या कहत है ? बाकी 
चाहे कुछ भी हो, इतना तो निश्चय हे कि सुझे कोई राग नहीं हुआ है. यह सुन- 
कर मुझे वडा ही समाधान हुआ । 


2-२ 
न्य 
7 


fF 
{ 


२१-वेष्णवचरण 
ओर 


गोरीपरिडत का वृत्तान्त 


— SOP 


८६ ~ त 


जतन मत हं उतने ही मागं है अपन मत पर निष्ठा 


~ 


रखनी चाहिये, पर दूसरों के मत की निन्दा नहीं करनी चाहिये । ” 


८ विवेक और वैराग्य के बिना शास्रज्ञान व्यर्थ है । " 


श्रीरामकृष्ण । . 


बेष्णवचरण ने श्रीरामकृष्ण के बारे में जो मत प्रकट किया वद निर्थक 
या यों हो कहा हुआ कदापि नहीं था । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि उस टून 
स श्रीरामकृष्ण पर उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती थी। श्रीराम- $ 
कृष्ण के सत्संग का लाभ उठाने के लिये वे बारम्बार दक्षिणाश्वर आने लगे । अपना 
सब गुप्त साधनाओं का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को बतलाकर उनके सम्बन्ध म उनका 
` कथन सनने लगे और अपने ही समान अपनी पहिचान के अन्य साधकों को भी _ र 
श्रीरामकृष्ण के दिव्य सत्संग का लाभ उठाने के लिये बीच २ में उनके पास 


` « ईश्वर प्राप्ति? के हेतु से अन्तःकरणपूवक किये जावे, तो उनके 
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साधक का कभी अधःपतन नहीं होता है; वरन्‌ वह धीरे २ त्यागी आर 
होवर उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति ही प्राप्त करता हैं, आर अन्त म उसे शुद्ध 
अक्ति प्राप्त होती है यह तत्व सी श्रीरामकृष्ण ने इन्हीं की संगति से सीखा। 
इस प्रकार के साधनों की वात सुनकर शर्‌ कुछ साधनों को प्रत्यक्ष देखकर 
्रीरामकुष्ण कहते थे“ मुझे पहल पहल एसा लगा कि थे लोग चातें तो 

। २ करते हँ, पर इतनी हीन श्रणी। कां साधनाएं क्यों करते हैं ? परन्तु इन में 
जो यथार्थ श्रद्धावान्‌ थे उनकी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक उन्नति हात दखकर उनकै 
मन का संशय दूर हुआ । इस प्रकार के साधन माथ के अवलम्बन करन वाल 
लोगों के सम्बन्ध में हमारे मन की तिरस्कार बुद्धि को दूर करने केउद्श स ब बाल 
« भाईयों ! तिरस्कार बुद्धि क्‍यों हानी चाहिये £ ऐसा हा क्या न समझी ।क वह 
भी एक पंथ दै । क्या घर में जाने के लिये अनेक भिन्न २ मागे नह होते ¦ बडा 
दरवाजा, पीछे का दरवाजा, खिड़की, पाखाना साफू करने वाल भगा के लग 
एक अलग द्रवाज्ञा--इसी प्रकार ऐसे साधन को भी उसी प्रकार का एक दरवाजा 
जानो | घर में किसी भी माग से भातर जाओ पर सब पहुँचगे एक ही स्थान 
पर न? तब फिर क्या ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं कहकर उनका तिरस्कार करना 
चाहिये याकि उनके सांथ मिल जुलकर रहना चाहिये १ ” अस्तु--- 


श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्रवल, पवित्रता, अलौकिक $श्वरभक्ति, भावः 
समाधि आदि का वेष्णवचरण के मन पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि 
श्रांरामकृष्णा को सब के सामने “ इश्वरावतार ” कहने में उन्हें जरा भी संकीच 
नहीं होता था । 


वेष्णवचरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना शुरू करने के थोड़े ही दिलों 


बाद विख्यात गौरीपण्डित भी दक्षिएश्वर में श्राये । गौरीपण्डित एक विशिष्ट 


तान्त्रिक साधक थे । दक्षिणश्चर के काली मन्दिर में उनके “पहुँचने के समय ही 
एक मजेदार वात हुई । हमने उस बात को स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुख से सुना है । 
वे कहते थे- गारीपाण्डित को तपस्या से एक सिद्धि की प्राप्ति हुई थी । शाख्रार्थ 
के लिय कहीं निमन्त्रित होने पर वे वहाँ (उत्त घर में ) तथा उस सभा स्थान 
में पहुँचते समय “ हा रे रेरे, निरालम्बो लम्बोद्रजननि.! कं यामि शरणम्‌ 


इस आचार्य कृत देवीस्तोत्र का यह चरण उच्च स्वर से कई बार कहकर फिर उस 
स्थान में प्रवेश करते थे । उनके गम्भीर स्वर से उच्चारित इस चरण को सुनते ही 
सुनने वाले के हृदय में एक प्रकार का डर समा जाता था | इससे दो काये सध 
जाते थ--एक तो इस चरण की आवृत्ति करने से गोरीपरिडत की खद की आन्त- 
रिक शक्ति अच्छी तरह स जागृत हो जाती थी, शौर दूसरे इससे उनके प्रतिः 
स्पर्धी भ्रम में पड जति थे ओर उनका बल नष्ट हो जाता था । जब गौरीपरिडत 
इस चरणा की गजना करते, पहलवानों के समान वाहुदरडो को ठोकते हुए, सभा- 
स्थान में प्रवेश कर वहीं वीरासन बान्धक्रर बैठ जाते, तब उन्हें शास्त्रार्थ में कोई 
भी नहीं जीत सकता था! 


से सिद्धि के विषय में श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं मालूम था। 
ज्योंही “हा रे रे रे""*” चरण कहत हुए गोरी ने काली मन्दिर में प्रवेश किया 

त्याही श्रीरामकृष्ण ' को भी न जाने कैसी स्फूति हुई कि वे भी इसी चरण को 

गोरी की अपेक्षा भी जोर से कहने लगे । यह सुनकर गौरी न और अधिक उच्च स्वर 

निकाला । उसे सुनकर श्रीरामकृष्ण उससे भी बढ़ चले । इस तरह ३-४ 

बार हुआ । इस कोलाहल को सुनकर कोई कुछ भी नहीं समझ सका । सभी 

00 - अपने २ स्थानों तटस्थ चित्रवत्‌ खड़े रहे । केवल काली मन्दिर के पहरेदार 
| लोग हाथ में लाठी ऑर डण्डे ले लेकर दोड आये और आकर जब देखते हैं 
| ता कोई खास बात हो नहीं है। श्रीरामकृष्ण और उस आये हुए पाडत की स्पधा 
( चढ़ा ऊपरी ) चली हैं ! यह हाल देखकर हँसते २ सभी -के पेट में दद हान 

लगा । बेचारा गौरी पण्डित श्रीरामकुष्ण से उच्च स्वर न निकाल सकने के कारण 

ठण्डा पड़ गया और तब उसने खिन्न मन से काली मन्दिर भें प्रवेश किया । 

अन्य लोग भी, जहाँ तहाँ चले गये । श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ इसके बाद 
सुके जगदम्बा न दिखाया कि जिस सिद्धि के बल पर गोरी पण्डित दूसर का बल 
हरण करके अजेय बन जाता था, उसी सिद्धि का यहाँ इस प्रकार का पराभव हो 

जाने से उस वेचारे की वह सिद्धि ही नष्ट हो गइ । माता ने उसी के कल्याण के 


. लिये उसकी सिद्धि को (अपनी ओर अंगुली दिखाकर ) इस शरीर में आकृष्ट 


> 
या 


04 
/ 317 
/ जा 


भा. १ रा. ली. १५' 


cc: 


-(0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


८८-७०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 1 


२२६ 


CUS 
~ गी षण गारा प | 
कर लिया । ” फिर सचमुच ही यह दिख पड़ा कि श्रीरामकृष्ण पर गारी नाहल 


की अधिकाधिक भक्ति बढ़ने लगी । ऊपर बता ही चुके हूँ कि गोरी पण्डित तांत्रिक 
साधक थे । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि“ प्रात वर्षे दुगा पूजा के दिनों म 
जोरा पण्डित सब प्रकार की पूजा सामग्री तैयार करता था आर अपनी हा पत्नी 
को वस्रालेकार से मूषित कर उसे देवपूजा के आसन पर विठाकर तीन दिना 
तक बड़े भाक्ते भाव के साथ उसे जगदम्वा जानकर उसकी पूजा करता था । 
जितनी भी खरी मतिं हों उन सब को श्री जगदम्बा के भिन्न २ रूप 
सममना चाहिये और यह भाव करना चाहिये कि उन सर्वा में जगत्पालिनी 
आनन्ददायिनी जगन्माता की शक्ति भरी हुई है। तंत्रशात्र की ऐसी शिक्षा 
होने के कारण मनुष्य को पवित्र भाव से स्रीमात्र की पूजा ही करना डाचत है। 
ख्रीमात्र गे श्री जगन्माता स्वयं विद्यमान है। मूलकर भी सकाम भाव से स्नी के 
शरीर की ओर देखना प्रत्येक्ष जगन्माता दी अवज्ञा करने के समान दै । यच्चयावत 
स्रामात्र की ओर, देवीभाव से देखने वाले महापुरुष इस संसार में कितने हाँग : 
अस्तु-- 


गोरी पाण्डत को एक आर [साद का बात श्रौराम्रकुष्ण बताया करत थ । 
वि शष्ट तांत्रिक साधक श्री जगन्माता का ।नत्यपूजा क परान्त हाम किया करते 
हृ । गौरी पण्डित भी कभी २ होम करते थे। पर उनके होम करने की विधि 
'प्रह्धतं थी । अन्य लाग जस जमान पर मट्टा की वेदी बनाकर, उस पर हवन 
काष्ठ रचकर आमि जलाते हैं और तब उसमे आहुति देते हैं, गौरी पण्डित वैसा 
नहा करते थे । वे अपना बाया हाथ आगे बढ़ाकर, उसी पर एक ही समय म 
मन भर लकडी स्वकर उसे जलाते थे और उस श्रमि में अपने दाहिने हाथ स 
आहुति डालते थे । होम के लिय कुछ कम समय नहीं लगता; वह सब खतम 
होते तक हाथ बेस ही फेलाये हुए, उस पर एक मन लकडी का भार आर 
घधकती हुई अमि की ज्वाला सहन करते हुए, मन को शांत रखकर भक्तिपूण 
अंतःकरण से उस अग्नि में वे यथाविधि आहुति डालते जाते थे- यह” 
कितना असम्भव लगता हे । इसी कारण स्वयं श्रीरामकृष्ण क सुख स सुनकर 
भी हम में से बहुता को इस पर सहसा विश्वास नहीं होता था । परन्तु हमार 
मन के भाव को सममकर श्रीरामकृष्ण कहते थेः--“ मेने प्रत्यक्ष अपनी अख 


| 


> 
> ~ 


अ. उसका यह होम देखा हे । भाई | वह यह सब अपनी सिद्धि के बल पर कर 
सकता था ! ? 


६ गौरी पण्डित के दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिनों के पश्चात्‌ मथुरवावू ने 
वेष्णवचरण आदि परिडतों की पुनः एक बार सभा बुलवाई । इस सभा का यह 
उद्देश था कि श्रीरामक्कष्ण की वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में इन नये आये हुए 
पण्डित जी के साथ शा्रार्थ हो । यह सभा श्री जगदम्बा के सामने सभामण्डप 
में प्रातः काल बैठी । कलकत्ता से वेष्णावचरण के ने में विलम्ब जानकर 
श्रीरामकृष्ण गौरी पण्डित को साथ लेकर सभास्थल के लिये पहिले ही रवाना हो 
गये । प्रथम वे श्री जगन्माता के मन्दिर में गये, और बडी भक्ति के साथ श्री 
जगदम्बा का दर्शन करके भावावेश में फूमते हुए श्री काली मन्दिर के बाहर 
कृदम रख ही रहे थे कि इतने में वेष्णावचरण भी आ पहुँचे और उन्होंने उनके 
चरणों पर अपना मस्तक रख दिया । यह देखते है। श्रीरामकृष्ण एकाएक भावावेश 
में समाधिमझ हो गये और वेष्णवचरण के कन्धे पर बैठ गये । इससे अपने को 
कृतार्थं सममक्रर वेष्णवचरण का अन्तःकरण आनन्द से भर पाया। वे 
तत्लण संस्कृत 'छोकों की रचना करके. श्रीरामकृष्ण की स्तुति करने लगे । 
श्रीरामकृष्ण की उस समाधिमम, प्रसन्न और तेजखी मूर्ति को देखते तथा 
बेष्णवचरण द्वारा आनन्द के वेग में राचित स्तोत्र को सुनते हुए वहाँ उपस्थित 
मथुरबाबू आदि लोग भक्ति पूण अन्तःकरण से एक ओर खड़े होकर इस अपूव 
दृश्य को एक टक देखने लगे । बहुत समय के बाद श्रीरामकृष्ण की समाधि 
उतरने पर सब लोग उनके साथ जाकर सभास्थल में बैठ गये । 


कुछ समय में सभा का कार्य आरम्भ हुआ । परन्तु गौरी पण्डित उसके 
पहले ही बोल उठे, “ वैष्णवचरण पर अभी ही इन्होंने ( श्रीरामकृष्ण ने) कृपा 
की है, इसलिये आज में इनसे शाना नहीं करना चाहता; यदि में आज इनसे 
वादविवाद करूंगा तो निःसन्देह मेरा पराजय होगा । आज वेष्णवचरण के शरीर 
में देवी बल का संचार हुआ है और इसके सिवाय सुझे ऐसा दिखता हे कि 
उनका मत भी मेरे ही मत के समान है । श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में जो धारणा 
भेरी है ब्दी उनकी भी है, तब फिर वादविवाद के लिये गुन्जायश ही कहां है?” 
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१ ` तत्पश्चात्‌ कुछ समय तक इधर उधर की बात होने के बाद सभा । 
हुई ! ऐसा कदापि नहीं था कि गौरी पण्डित वेष्णवचरण से बहस करन भं डर गय 
हों। श्रीरामकृष्ण की संगति में कुछ दिन रहने से उन्हें पूण निश्चय हा गया था किये 
कोई महापुरुष हैं। इस घटना के कुछ दिनों के बाद गोरी पण्डित के मन का भाव जानन 

के लिये श्रीरामकृष्ण एक दिन उनसे बोले, “ इधर देखिये, वेष्णवचरण ( अपनी 
ओर अंगुली दिखाकर ) इस शरीर को अवतार कहता हे, क्या यह वात सम्भव 


है 2 कहिये आप की क्या राय है १ ” 


4 


र री पण्डित गम्भीरतापूवेक बोले, “ क्या बंष्णवचरण आपका अवतार 
ते हैं ? यह तो मानहानि की बात हुई । मेरा तो पूर्ण निश्चय है कि युग युग में 
के अंश से लोक कल्याणार्थ अवतार हुआ करते हैं, और जिनकी शक्ति के 
य से वे काये किया करते हैं, वे ही प्रत्यक्ष आप हैं । ” इस पर श्रीरामक्ृष्ण 
हँसते २ बोले, “ अरे बापरे ! आप तो उनसे भी बढ़ गये ! पर आप यह सब 
किस पर से कहते हैं ? आपने मुझेमे ऐसी कौनसी बात देखी है? ” गौरी 
'परिडत बोले, “ मैं शास्रों से प्रमाण लेकर तथा अपने निज के अनुभव के आधार 
'पर इस विषय में किसी के भी साथ बहस करने को तैयार हूं । ” 


८2 कुक हन 


श्रीरामकृष्ण छोटे वालक के समान कहने लगे,“ बाबा | आप लोग इतनी 

- बहुत सी वातें कहा करते हैं, पर में तो इससे कुछ नहीं समफता । ” गौरी पण्डित 

नेणती वाह ! ठीक ही है । शाख्रौ का भा यही कहना है-स्वय॑ अपने आपको 

कोइ नहीं जानता । तब भला दूसेर आपको केसे जाने? यदि आप ही किसी 

“पर कृपा करेंगे तभी वह आपको जान सकेगा । ” पण्डित जी का यह कथन सुन- 
-कर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे । » 


श्रीरामकृष्ण के प्रति गौरी परिडत की भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी । उनके 
बहुत दिनों के साधन थोर शास्र विचार श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति 
क? सफल हॉकर उनके अन्तःकरण में तीव्र वराग्य का उदय हुआ । उन्होंने सव 
सग परित्याग करक अपना तन मन धन इश्वर सेवा में लगाने का निश्चय कर 
'लिया । दक्षिणेश्वर आये उन्हें बहुत दिन बीत चुके थे। उधर उनके घर मे 


यह समाचार पहुंच गया था कि पण्डित जी एक गोसाई के चक्कर में पड गये हें) 
इस कारण इन्हे शीघ्र लोटाने के लिये घर से पत्र पर पत्र आ रहे थे । उन्होंने 
यढ देखकर [कें “ कदाचित्‌ घर के लोग यहाँ भी आकर मुफे संसार में पुन 
खींचने का प्रयत्न करें ” इस भय से दक्तिणेश्वर छोड़कर अन्यत्र चले जाने. 
का निश्चय किया । उन्होंने एक दिन श्रीरामकृष्ण के चरणों में अपना मस्तक 


रखकर गद्गद्‌ अन्तःकरण से उनसे विदा मांगी । 


श्रीरामहृष्ण- अरे यह क्या हे ? पण्डित जी ! अकस्मात्‌ विदा लेकर 
आप कहां जा रहे हैं ? ? ८ 


गौरी परिडत--“ मैंने ईश्वर दर्शन किये बिना संसार में पुनः न आने का 
निश्चय कर लिया है। आप मुझे आशीवोद दीजिये क्रि जिससे मेरी इच्छा पूण हो?) ` 


यह कह कर पारंडत जा द्‌।त्तणश्वर से निकल पडे । पर वे घर नहीं गये. 


आर व कहा गये इसका पता किसी को कभी भी नहीं लगा । 


ruk Kangri Collection, Haridwar. 
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२२-विपरीत चुधा और गात्रदाह । 


- पिछले श्रध्याय में लिख चुके कि यद्यपि श्रीरामकृष्ण के । 

आचरण और व्यवहार अन्य साधारण मनुष्यों की समफ में ठाक२ नहा थत 

थे, तथापि वैष्णवचरण,-गोरी पण्डित आदि बड़े २ शास्रज्ञ लॉगां का दाट म 

घे पागल कदापि नहीं दिखते थे वरन्‌ वे तो उनके अनुसार अत्यन्त महान शध 

ह. कारी पुरुष--ईश्वरावतार ही थे । स्वार्था ओर विषयी लागा का याद्‌ उनका अत्युच 


अवस्था का ज्ञान नहा था तो इसम कोई आश्चय को बात नहा ह। अस्तु-- 


इधर भरवा व्राह्मण का श्रीरामकृष्ण की अवस्था के बार म अपन मत 

कौ सत्यता का एक उत्तम प्रमाण मिला । भेरवी ब्राह्मणी के दक्षिणेश्वर आने के पूव 
सहा श्रारामकृष्ण को गात्रदाह के कारण बडा कट हा रहा था। मथुरब बून अनेक 
चेद्यां स उनकी ओषांघे कराइ, पर काइ लाभ नहा हुआ । श्रीरामकृष्ण कहा करतं 
थे, “ सूर्योदय से दोपहर तक शरीर की गर्मी लगातार बढ़ती जाती थी, और बारह 


> 


बजने के समय वह इतनी दुःसह हो जाती थी कि में गङ्गा जी में गले तक सब 
शारीर को पानी में डुबाये रखता था ओर माथे पर गीला कपड़ा ढांक लेता था। 
इस तरह २-३ घंटे तक पानी में वैठकर बिताता था । पानी में अधिक देर तक 
बैठने से कोई दूसरा रोग लग जाने के भय से इच्छा न होते हुए भी पानी से 
बाहर निकल जाता था, और घर आकर सङ्गमरमर के फश पर गीला कपड़ा विछा 
“लेता था। फिर किवाड बन्द करके उसी पर लोट पोट होता रहता था । ” 


श्रीरामक्रष्ण की इस अवस्था के विषय में ब्राह्मणी का मन बिल्कुल भिन्न 
था । वह मथुरवाबू से बोली--“ इतना निश्चित है कि यह कोइ रोग नहा है 
श्रीरामकृष्ण के मन में ईश्वर प्रेम की जो प्रचण्ड खलबली मची हुई है उसीका 
यह परिणाम है । ईश्वर दर्शन की व्याकुलता के कारण यही अवस्था श्रीमती 
राथा ओर श्री चैतन्य देव को भी हुआ करती थी। इस गात्रदाह की अत्यन्त. 
सहज. ओषधि, सुगन्धित पुष्पा की माला धारण करना और सुवासिक चन्दन की _ 


सवदन में लेप करना हें?” जी 
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त्रह्मणी के कहने पर मथुरबाबू आदि को विश्वास तो नहीं हुआ । पर वे 
लोंग सोचने लगे कि जैसे इतनी थ्रौषधियौँ दी गई, उसी तरह यह उपाय भी 
याँ न किया जाय १ विचार कर मथुरबाबू ने ब्राह्मणी का बताया हआ 
उपचार शुरू कर दिया । आश्चय की बात हुई कि चोथे ही दिन उनका यह अद्भत | 


गात्रदाह ।न:शष शान्त हा गया। 


इसके कुछ दिनों के उपरान्त एक और उपद्रव खड़ा हो गया, पर वह भी | 
ब्राह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर हुआ । श्रीरामकृष्ण कहते थे, “उन दिनों | 
मुझे कुछ दिनों तक विचित्र भूख लगा करती थी। कितना भी खाओ पर पेट 
भरता ही नहीं था। रातदिन लगातार खाने की ही धुन लगी रहती थी और वह 
किसी भी उपाय से दूर नहीं होती थी । में सोचने लगा कि यह नई व्याधि 
कहां से आ लगी। अतः यह मेंने ब्राह्मणी से बताया । वह बोली, ' वाबा ! कोई 
हर्ज नहीं । ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में जो साधक रहते हें, एसी अवस्था उनकी कभी २ 
हुआ करती है । शात्रों में इस बात का वीन दै । में तुम्हारा रोग दूर कर देती 
हूं, तुम चिन्ता न करो। ” इतना कहकर उसने एक कमरे में बड़ी २ थालियों में | 
भिन्न २ प्रकार के भोज्य पदार्थ मथुरबाबू से भरकर रखवा दिये और ब | 
मुस बोली, ` बाबा | तुम अब इसी कमरे में वेठे रहो, ओर जो मन में आवे | 
सो आनन्द से चाहे जितना खाते जाओ |” तब में उसी कमरे में नित्य बेठने 
लगा और जब जिस चीज की इच्छा हो तभी खाने लगा । इस प्रकार तीन दिन | 
-बीतने पर मेरी विपरीत जुधा का समूल नाश हो गया, तब मेरे प्राण बचे ।” 
श्रीरामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार विपरीत जुधा के कई उदाहरण पाये 


020 


जाते हैं । उनमें से यहां कुछ का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा । 


पाछ बता चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण की तपस्या का सम्पूण काल १२ 
रहा । अत्यन्त कठोर तपश्चर्या के कारण उनका बञ्र श्रंग आर दृढ़ शरोर-स 
भी ढीला पड़ गया था । ऐसी हालत में वे कुछ वषो तक प्रत्येक चातुमास्य : 
अपनी जन्मभूमि में जाकर रहा करते थे । i 


एक साल वे इसी तरह चातुर्मास्य म॑ कामारपुकू 
को लगभग १२ बजे श्रौरामकृष्ण के दर्शन 
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अपने २ घर चले गये थे । घर के सब लोग भी सो चुके थे । उन दिनों श्रीराम- 
कृष्ण अग्निमांद्य और पेट दर्द का विकार होने के कारण रात्रि के समय बिल्कुल 


हलका और थोड़ा सा कुछ खा लिया करते थे । उस रात को भी वे थोड़ा सा कुछ 
खाकर सोये हुए थे । 


श्रीरामकृष्ण लगभग १२ वजे अपने कमरे का दरवाजा खोलकर _ भावावेश 
में फूमते हुए अचानक बाहर आये और रामलाल भय्या की माता आदि स्त्रिया 
को पुकारकर कहने लगे, “ अरे तुम सब इतने ही में सो गई ? हमें खाने के 
लिये दिये बिना ही सब की संव सो गई १” रामलाल की माँ वोली, “° अरी बाई! 
यह क्या है ६ क्या तुमने अभी नहीं खाया १ ” श्रीरामकृष्ण बोले, “ भैने अभी 
कहां खाया ? में तो यहां दक्षिणेश्चर से अभी ही आ रहा हूं १ तुम लोगो ने मुझे 
- खाने के लिये दिया ही कब १ ” 


यह सुनकर सभी ख्रियौँ चकित होकर एक दूसेर के मुँह की ओर ताक्ने 

लगी । वे सव समझ गई कि श्रीरामकृष्ण यह सब बात भावावेश में कर रहे हैं । 
अब इसका क्या उपाय किया जाय ? घर में तो अब इन्हें खाने के लिये देने 
लायक कोई पदार्थ नहीं हे । तब फिर कैसे बने ? अन्त में रामलाल की माता 
बेचारी डरती २ त्रोली--“ देखो भला ! अब रात हो गई हे न ? अब घर में इस 
समय खाने की कोई चीज भी नहीं बची हे तो क्या थोड़ा सा चुड़ा ( चिवडा ) 
ला दू : ” उनके उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही ऐसा कहकर उसने एक थाली में 
_ सोंडा सा चिवडा लाकर उनके सामने रख दिया जिस देखकर श्रीरामकृष्ण गुस्से 
म॑ आ गये और थाला को ओर पीठ फेरकर बेठ गये ओर छोटे बालक के समान 
कहन लग, “ नहीं खात तेरा चिवडा जा | खाली चिवडा क्या खावे ९” उसने 
उन्ह बहुतरा समझाया कि “ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरा कुछ खाश्रोगे तो 
तुम्हे नहीं पचेग।, भला ! बाजार से ही कुछ लाया जावे तो अब इतनी रांतं को 
दुकान सब बन्द हा गइ ह, इसलिये अभी तो इस चिवडे को ही खाकर सो जाओ, 
आर सबरे उठते हा कढी भात बनाकर खिला दूंगी । ” पर यह सब सुने कौन ? 


उनका ता छाट बालक क समान एक ही हठ था-- खाली चिवडा हम नहीं 
खात जा!” 
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अन्त में इन्हें किसी तरह न मानते देख रामलाल भव्या उठे और वें 
उसा समय बाजार जाकर एक परिचित हलवाई को सोते से जगाकर उससे एक 
सेर ।मेठाई खरीद लाये । रामलाल की माँ ने वह मिठाई ओर साधारण मनुष्य के 
पेट भरने लायकु चिवडा दोनों को एक थाली में रखकर उनके सामने रख 
दिया । मिठाई देखकर श्रीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द हुआ । वे सब मिठाई थर 
चिवड़ा उसी समय साफु कर गये । अब सब डरने लगे क्रि इनकी पेट पीडा 
जरूर बढ़ेगी ओर ये बीमार पड़ेंगे। पर आश्चर्य की बात हुई कि इससे 
उन्हें कोई हानि नहीं हुई । । 


एक दिन दक्तिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण लगभग २ बजे रात को अपने कमरे. 
से जल्दी २ बाहर निकल और रामलाल दादा को पुकारकर कहने लगे--“ दादा ! 
मुझे! बड़ी भूख लगी है । कुछ खाने को मिले तो देखो । ” रामलाल दादा ने 
नौबतखाने में जाकर यह समाचार माता जी को दिया । माता जी ने तुरन्त चूल्हा 
जलाया और अन्दाजन १ सेर हलुआ तैयार किया | उस दिन एक खरी भक्त 
श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिये वहाँ आई थी । वह नौबतखाने में माता जी के 
कमरे में सोई थी । उस स्री को उठाकर उसी के साथ हलुए की थाली माता जी 
ने श्रीरामकृष्ण के पास भेज दी । श्रीरामकृष्ण तुरन्त खाने बैठ गये और भावा- 
वस्था में सब हलश्रा खा गये । यह देखक्रर उस स्त्री को बड़ा श्रचरज हुआ। खाते २ 
ही वे उस स्त्री से पूछने लग, “यह हलुआ कौन खा रहा है बता भला! में 
| हूं कि कोई दूसरा १” स्री बोली--“ सुभे मालूम पडता हैके आप के 
भीतर कोई अन्तर्यामी है वही यह खा रहा है । 


“ वाह | ठीक बोली | ” ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे । 


ऐसी विपरीत चतधा के कई प्रसँगो का उल्लेख किया जा सकता है । यद 
सदा दिखाई देता था कि प्रबल भाव तरंगों के कारण श्रीरामकृष्ण के रारार म 
बहुत उथल पुंथल मचा करती थी जिससे उस समय एसा भास होता था 
कि “ ये श्रीरामकृष्ण नहीं हैं कोइ दूसरे ही व्याक्ति हांगे। » उस समय उनके. 


आहार-व्यवहार, चाल-चलन सब कुछ बिल्कुल बदल जाते थे । परन्तु इस उमड़े के 
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हुए मानसिक भाव के दूर होते ही उस विपरात आचरण क कारण उन्ह काइ भी 
शारीरिक विकार उत्पन्न नहीं होता था। भातर रहने वाला मन हा हमार स्थूल रारार 
का प्रतिक्षण निमाण करता हे, विनाश करता हैं आर उस नया आकार दता ह- 
यह बात बारम्बार सुनकर भी हमें निश्चय नहीं होता । समझ लेने पर हमें यह 
} नहीं जँचता परन्तु श्रीरामकृष्ण के जीबन को [भिन्न २ घटनाआ पर ।जतना हा अधिक 
| विचार किया जाय यह सिद्धान्त उतना ही आ्रांधिक सत्य प्रतात हाता ह्‌ । अस्तु— 


ब्राह्मणी के इन सरल उपायों से श्रीरामकृष्ण के गात्रदाह और चुधारोग 
को दूर होते देख उसके प्रति मथुरबावू ओर अन्य लोगों के मन में आदरभाव 
« उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा को सत्य सिद्ध होते देखकर ब्राह्मणी के मन 
में भी समाधान हुआ । स्वयं उस ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण के महापुरुष होने के 
विषय में तो कोई शंका ही नहीं थी, क्योंकि उसे उनकी साधना में सहायता 
करने के लिये उनके पास जाने का श्री जगदम्बा का आदेश ही हुआ था । पर उसे 
इस बिषय में दूसरा का भी कुछ निश्चय हेते देख सन्तोष हुआ । अस्तु 
उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो तान्त्रिक साधना की 
उनका कुछ थोड़ा बहुत वर्णन करने के पूर्व स्वयं ब्राह्मणी और उसके बताये हुए 
दोनों साधकों का वृत्तान्त अगले प्रकरण में देने का विचार है । 
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श्रीरामकृष्ण के साधनकालीन घटनाओं में एक वात विशेष रूप से 

प्रधान दिखाई देती है । वह यह है कि उन्हे किसी भी धर्ममतसाधन के समय 

गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती थी--गुरु हीं खयं उनके पास दौड़ आते थे । 

तांत्रिक साधना के समय, वात्सल्यभाव साधना के समय, वेदान्तमत के साधन 

के समय, इस्लाम धम साधन के समय इन सब साधनों के समय उन मों के 

` सिद्ध परुषों का दक्तिणेश्वर में ही आगमन हुआ है । श्रीरामकृष्ण सदा कहते 

“ईश्वर पर ही सब भार समर्पण करके उसके दर्शन के लिये व्याकुलता से 

उसी की प्रार्थना करते रहना चाहिये । ऐसा करने से सब व्यवस्था वही कर देता 
है। ” ऐसा ही यहां भी हुआ । अस्तु - 


श्रीरामकृष्ण के मुख से ऐसा सुनने में आया है कि ब्राह्मणी का जन्म 
पूर्व बंगाल के किसी स्थान में हुआ था । उस दख ही ऐसा प्रतीत होता था कि | 
इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा । परन्तु वह कोन कुल था अथवा 
उसकी ससुराल कहां थी, आर किस घरान म थी श्रथवा इतनी प्रोढ अवस्था म 
सन्यासिनी होकर देश विदेश भ्रमण करन के लिये क 
या उसे इतनी शिक्षा कब, कहाँ, आर केस प्राप्त हुई, 
` कैसे और कहां की इत्यादि किसी भी बात का पता हमें नहीं चला । यह 
बात श्रीरामकृष्ण के बताने में भा कभी नहीं आइ। साधनाचा में वह अत्यन्त र 
: उच्च पद को पहुँच चुकी थी, यह बताने की आवश्यक्ता "हा है। उसे प्रत्यक्ष 
श्री जगन्माता से ही श्रीरामकृष्ण को सहायता करन का आदेश मिला था । श 
और रूप में यह ब्राह्मणी असाधारण था । श्रीरामकृष्ण कहा करतें थे- ब्राह्मण 
. के अलोकिक रूप लावण्य तथा उसकै एकान्त निवास आर स्वतत्न वृत्ति को je 
कर पहले पद्दल मथुरबाबू के मन म सराय उत्पन्न हुआ । एक [दून 
आरो जगन्माता का दर्शन करके मन्दिर से बाहर (नकल ९ 


उसने अपनी उन्नति 


[न सा कारण आ पडा, | 
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i का ऐसा अचानक प्रश्न सुनकर किञ्चिदपि करुद्ध न होकर उसने मथुरानाथ की | 
` शान्तिपूर्ण दृष्टि डाली, और जगदम्बा के पैर के नीचे शवरूप* से पडो हुई महादेव 
की मर्ति की ओर वहीं से अंगली निर्देश की ? संशयी आर विषयी मथुर क्या 
र | ी इतने से चुप रह सक्तता था ? उसने कहा-- री ! वह भेरव तो अचेतन हे! ? 


इसे सुनकर ब्राह्मणी ने गम्भीर स्वर में उत्तर दिया-- मुझे यदि अचेतन को 
सचेतन करते नहीं बनता तो में फिर इतनी बड़ी भेरवी हुई किस लिये ? ” यह 
शान्त आर गम्भीर उत्तर पाकर मथुरवावू शरमाया र ब्राह्मणी की इस प्रकार 
अनुचित दिल्लगी करने का उसे पश्चात्ताप हुआ। आगे चलकर ब्राह्मणी के 
अलोकिक गुण और स्वभाव का परिचय पाकर उसके मन से यह कुशंका दूर 
हो गई । ? 


श्रीरामकृष्ण से प्रथम भेंट के समय ही ब्राह्मणी ने उन्हें चन्द्र और गिरिजा 
के बारे में बताया था । वह बोली--“ वावा ! तुम में से दो जनों से तो भेंट 
इसके पहले हो चुकी हे और आज इतने दिनों तक खोजते रहने पर तुम 
मिले हो। भागे किसी समय उन लोगों से तुम्हारी भेंट करा दूंगी । ” तत्पाश्चात्‌ 
कुछ दिना म सचमुच ही उसने चन्द्र ओर गिरिजा को दक्तिणेश्वर में बुलवाकर 
उनकी श्रीरामकृष्ण से भेट करा दी । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ये दोनों ही 
उच्च कोटि के साधक थे परन्तु साधन के मार्ग में बहुत उन्नति करने पर भा उन्हें 
ईश्वर दर्शन का सुयोग प्राप्त नही हुआ । 


श्रीरामकृष्ण कहा करते थ--“ चन्द्र बड़ा प्रेमयुक्त और भक्ति पूर्ण ईश्वर 

. भक्त था। उस गुटका [सिद्ध प्राप्त हों चुकी थी । अ्रभिम्नन्त्रत गुटिका अपने 
रारार म धारण कर लेने पर वह किसी को दिखाई नहीं पडता था । मनुष्य का 
इस प्रकार का काई सिद्धि भिल जाने से अहंकार उत्पन्न होता दे, अहंकार के 
साथ २ सन म नाना प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती हें और उन वास- 
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* सहादत शवहूप में पडे हुए हैं और जगदम्बा उनकी छाती पर पैर रख- 


- कर खड़ी ह--दलिणश्वर की कालीमूर्ति इसी प्रकार की है । 
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नाश्रों के जाल में फसते ही मनुष्य अपने उच्च ध्येय से च्युत हो जाता है । 
अहंकार बुद्धे का ही अथ पुराय का ऱ्हास शोर पाप की वृद्धि हे और अहंकार 
का ऱ्हास हो पुण्य का बाद्ध तथा पाप का ऱ्हास कहलाता हे । अहंकार के बढ़ने 

र से ही घम की हानि होती है, ओर अहंकार के नाश होने से हो धर्म का लाभ 
होता है। स्वार्थपरता का मतलब पाप और स्वार्थ नाश का प्राय हे । ? इन बाता 
को श्रीरामकृष्णा ने हमें भिन्न २ रीति से कितनी ही बार समझाया । वे कहते 

, “ भाइयो ! अहंकार को ही शाख्नों में चिजडग्रन्थि कहा है । चित्‌ का अर्थ 
ज्ञानस्वरूप आत्मा और जड़ का अर्थ देह, इन्द्रिये आदि । इन दा भिन्न २ 
वस्तुओं को अहंकार एक गांठ में बांधकर मनुष्य के मन में “ में देहोन्द्रिय वुद्धपा- 
दिविशिष्ट जीव हूं ? यह भ्रम उत्पन्न कर देता है। ऐसा भ्रम चित्‌ और जड़ 
वस्तुओं की गांठ छूटे बिना दूर नहीं होता । इस ( अहंकार ) का त्याग करना 
चाहिये । माता ने सुभे बता दिया है क्रि सिद्धियां विष्टा के समान है। उनकी 
ओर मन को कदापि नहीं दौडाना चाहिये । साधन करते हुए कभी २ सिद्धियां 
आप ही आप प्राप्त हुआ करती हैं परन्तु निश्चय जानो कि उनकी ओर ध्यान 


७ 


देते ही साधक की उन्नति कुण्ठित हो जाती है।” 


| ॥ विवेकानन्द जी को साधन करते समय एक बार दूर दर्शन और दूर श्रवण 
की शक्ति अकस्मात्‌ प्राप्त हो गई । वे ध्यान करते समय किसी दूर स्थान म [कसी 
के बोलने के शब्दों को जान जाते थे! दो तांन दिनों के वाद जब उन्होंने 
“यह बात श्रीरामकृष्ण को बताई तब वे बोले, “ सिद्धियां इश्वर-प्रातिक मा. 
में विध्नरूप हैं, तू कुछ दिनों तक ध्यान ही मत किया कर । सस्तु- 


गुटिका सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण चन्द्र के मन में अहंकार उत्पन्न 

हुआ और किसी धनी व्यक्ति की कन्या पर आसक्त दोर वह अपनी सक 
बल पर उसके पास आने जाने लगा । इस प्रकार अइकार और स्वार्थपरता की | 
बुद्धि होने से, क्रमशः उसकी सिद्धि नष्ट हो गई और उसकी अनेक प्रकरे ते | 
जीहत 


हु 
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गिरिजा को भी इसी तरह अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। एकदिन | 
श्रीरामकृष्ण गिरिजा के साथ शंभु मल्लिक के बगीचे में घूमने गये थे। शंभु मल्लिक | 
का श्रीरामकुष्ण पर बहुत प्रेम था। श्रीरामकृष्ण की किसी भी प्रकार की सेवा | 

१ करने का अवसर पाकर वे अपने को धन्य मानते थे । उन्हाने माता जी के 

| । निमित्त खासकर पास ही कुछ जमीन खरीद करके उस पर एक छोटासा घर 
बनवा दिया था। जब माता जी गंगाल्लान के लिये या श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
के लिये आती थीं तव वे उसी घर में कई बार रहती थीं । शंभु मल्लिक की पत्नी 
माता जी की पूजा उन्हें देवता मानकर किया करती थी। मथुर के बाद कई दिलों 
तक श्रीरामकृष्ण के कलकत्ता जाने श्राने का किराया शंभुबाबू ही देते थे। उन्हे 
किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर वे उसकी पूर्ति तुरन्त किया करते थे।. 
मथुरानाथ के पीछे श्रीरामकृष्ण की सेवा का अधिकार शंभुबावू को ही प्राप्त हुआ | 
था । श्रीरामकृष्ण शंभुबाबू को अपना “ द्वितीय देह-रचक ” ( 3009 | 
20910 ) कहा करते थे । उनका बगीचा काली मन्दिर के समीप रहने के कारण 
श्रीरामकृष्ण वहां हमेशा घूमने जाते थे और शंभुबाबू से घंटों से ईश्वर सम्बन्धी | 
बातचीत करके वापस श्राति थे । अस्तु 


= 


उस दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहां घूमने गये । श्रीरामकृष्ण कहते 
थे, “ मतों का खभाव गंजेड़ी के समान होता है । गंजेड़ी चिलम को गांजे से 
भरकर और उसका स्वयं दम लगाकर फिर उसे दूसरे को देता है । पास में कोई 
दूसरा गजेडी नहीं रहने से उसे अकेले पी लेने से अच्छा नशा नहीं आता 
आर उसका समाधान भी नहीं होता । भक्ता की भी यही दशा होती है । जब 
दो भक्त एक स्थान में मिलते हैं तब उनमें से एक ईश्वरी कथा प्रसंग में तन्मय 
` और आनन्दमय होकर चुप बेठ जाता है, और दूसरे को भगवद्वार्ता कहने का 
अवसर देता है और उससे कथा सुनकर अपने आनन्द में अधिक निमग्न हों र; 
जाता है। ” उस दिन भी ऐसा ही हुआ ! किसी को ध्यान नहीं रहा कि श्वरो 
कथा प्रसंग में कितना समय बात गया । सन्ध्याकाल व्यतीत होकर एक प्रहर 


= 


+ इनका नाम “ गिरिजानाथ ” या “ गिरिजाशंकर ” रहा होगा । 
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रात्रि का भी निकल गया । तब कहीं श्रीरामकृष्ण को वापस होने की सुधि हुई! 

शंभुवाबू से विदा लेकर गिरिजा के साथ वापस लाटे आर काली मन्दिर की 
राह स जाने लगे, पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना भन्धेरा, था कि हाथ. 
पकडा हुआ आदमी भौ नहीं सूझता था । वे रास्ता भूल गये जिससे पग २ पर 
चोट लगने लगी । श्रीरामकृष्ण गिरिजा का हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे २ 
गिरते पड़ते चले जा रहे थे जिससे उन्हें अत्यन्त कष्ट हो रहा था । यह देखकर 
गिरिजा बोला, “ दादा ! थोड़ा खडे रहो, में तुम्हे प्रकाश दिखलाता हूं । ” यह 
कह वह पीठ फेरकर खड़ा हो गया और उसकी पीठ से प्रकाश की लम्बी २ 
किरणों के बाहर निकलने से उस रास्ते पर श्रच्छा उजियाला हो गया । श्रीरामकृष्ण 
कहते थे [के “ उस प्रकाश से काली बाडी के फाटक तक सब रास्ता बिल्कुल 
प्रकाशित हो गया आर उसी उजियाले में भ॑ उस रास्ते स चला आया । ” इतना 

हकर श्रीरामकृष्ण जरा हँस पड़े ऑर पुनः बोले,“ परन्तु गिरिजा को यह 
शक्ति इसके आगे बहुत दिनों तक नहीं टिकी । यहाँ कुछ दिनों के मेरे सहवास 
से वह सिद्धि नष्ट हो गई। ” इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा--“ उसके 
कल्याण के लिये माता ने उसकी उस सिद्धि को (अपनी ओर अंगुली बताकर ) 
इस शरीर में आकृष्ट कर दिया । तदुपरान्त उसका मन सिद्धियो पर से उचट कर्‌ 
इश्वर-मार्ग में अधिकाधिक अग्रसर होने लगा। ” 
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२४-तन्त्रशात्न का संत्तिप्त परिचय उ 


हि ——— SSS ८ 

श्रीरामकृष्ण के चरित्र का आगे का भाग ठोक ठीक समफने के 
लिये तन्त्रशा्र की कुछ चर्चा करना आवश्यक दिखता है; कारण कि विशिष्ट 
रूप से कई प्रान्तों में तान्त्रिक उपासना प्रचलित रहने पर भी सामान्य वाचके 
को इस विषय की बहुत सी जानकारी नहीं है । तन्त्रशाख के सम्बन्ध में जनता 
में गलतफृहमी ( विपरीत भावना ) सी दिखाई देती है । इस कारण तन्त्रशा्न 
की महिमा और उपयोगिता, अंशतः अपि जाने बिना, तद्विषयक अज्ञान के कारण 
श्रीरामकृष्ण सरीख महापुरुष के सम्बन्ध में भी श्रम होने की सम्भावना है । 


१, वेद जैस अनन्त हैं, वैसे ही तन्त्रशा्र भी अनन्त हैं । बेद ब्रह्मदेव 
के सुख से प्रकट हुआ उसी तरह तन्त्रशास्र* श्रीमहादेव के सुख से प्रकट 
हुआ । वेदमन्त्र नित्य है, वैसे ही नित्य तन्त्रोक्तमन्त्र भी हैं । वेदों का अर्थ गहन 
हैं, तद्वत्‌ हा तन्त्रा का आभप्राय समझना कठिन ह । कमं, उपासना आर ज्ञान-- 
त्रिविध माग--जैसे वेद में हैं, वैसे ही तन्त्र में भी हैं । चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि | 
के लिये जेसे वेदिक मन्त्रों का उपयोग होता है, उसी प्रकार तान्त्रिक मन्त्रों का . 


~ 


भी उपयोग होता है । वैदिक और तान्त्रिक उभय माग का ध्येय एक ही है । इनके 


~ 


सद्धान्त भा ।भन्न २ नहा ह--भद मुख्यतः साधन पद्धति में हैं । 


२. वेदान्तप्रन्थो में आत्मा-शिव-प्रकाश को महत्त्व दिया जाता है । 
तन्त्रशा्र संवित-शक्ति-विमश को महत्त्व देता है । वेदान्त विवतवाद-प्रध।न 
हे। तन्त्र म मुख्यतः परिणाम वाद हें। वेदान्ती सवशाक्तिमत्ता का आरोप 


# तन्त्रशास्त्र प्रायः शिव श्रार पावती के सं 
958५ 

पावती को जो बताया उसे “ आगम ” और पार्वती 
उसे “ निगम ” कहते हैं । 
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अहम पर करते ह । तांत्रिक कहते हैं कि ब्रह्म सर्वशक्तिरूप हे । साधना (या 


~ 


उपासना ) के लिय विवतवाद अनुकूल नहीं है; उपासना क्रम की श्ग्ख्ला तो 
परिणामवाद से ही जुड़ती इसीलिये तंत्र में परिणामवाद को ही ग्र 

किया ह । वेदान्ती माया को अनिवचनीय वताता है पर वह उसे जड़ भी मानता है, 
तात्रिक माया को शक्ति का एक विशिष्ट रूप मानकर उसका प्रतिपादन करता हे। 


सआारारा यह हं कि उभय माग म अन्तर अत्यन्त अल्प ह, पर वह अत्यन्त महत्व- 


३. आखल त्रह्माएड क भांतर-बाहर एक ही तत्त्व अनुस्यूत आर 
आवक्षत ह। उसम जगत का उत्पात्त-स्थराते-लय का बारम्बार भास होना ही उस 
तत्व का स्वभाव ६ । इस तन्त्रशास्न नहीं मानता बल्कि उसका सिद्धान्त है [क बह 
मूलतत्व रहकर जगदाकार धारण करता ह । अनक वोदिक मार्गी आचार्या का 
भी, उपनिषदों के आधार पर स्थीयमान यही मत ६, इसा कारण एसा नहा 
कहा जा सकता क तान्त्रक सार वादक मता म ।वेराघ ह। 


~ 


४. तन्त्रशा्र में परिणामवाद मुख्य होने से तन्त्रोक्त साधन कम में 
भी उसे आप ही आप प्रधानता प्राप्त होती हे । 


“यो यद्गक्तः स एव सः ” 


TAS भू (>>--2 ~ 95 
शिवो भूत्वा शिव यजत्‌ 


८८ ट्र (०09. 22 6 95 ~ 
“ जानत तुमाह तुमाह हा जाश तुलसादास | 


> 


इत्यादि सिद्धान्ता से तन्त्रशास्न पूरा सहमत है । जीव की “ हीन "अह 

` कृति धीरे २ परिवर्तित होकर तत्स्थान में आरम्भ से ही * पूणे “--अहंकृति 
ओर पश्चात्‌ वह भी स्व-स्वरूप में लीन हो जावे, यह साधका का प्रयत्न रहा 

करता है--अथवा रहना चाहिये । अल्पशक्ति ( जीव ) का सर्वशक्ति ( शिव ) हो. 

जावे और सर्वशाक्ति स्व-स्वरूप में अन्तित दो जावे यह क्रम यद्यपि साधक | 


भा. १ रा. ली. १६ | 
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/ [oS c 
अवस्था मे भिन्न ।दिखें, तथाप इस माग आर 
४०९५ >> > > ७. त्ड 
ध्येय एक ही निश्चित होता है । तात्पर्य यह हे कि वेदिक मागे और तान्त्रिक 


खल का च्य ~ 


मार्ग मं जो भेद हं वह साधन अवस्था में है, अन्तिम सिद्धान्त मे नहीं । 


ty 


५. किसी भौ मार्ग से एक ही स्थान पर पहुँचे हुए पुरुषों को स्थिति, 
मार्ग के संस्कार लप्त होने ' पर एक सी ही हो जाती है; पर मार्ग में रहते हुए 
अथवा मागे के संस्कार कायम रखते हुए स्थिति म॑ भेद होना स्वाभावक है! 
“ टृश्यमात्र सब मायिक--अ्रतएवं त्याज्य ” की भावना से व्यवहार करने वाले 
साधकों की अपेक्षा, इस दृश्य का उपयोग करते हुए अनित्यत्व की दृढ़ भावना 
से उसे तुच्छ मानकर अनास'्त रहने वाला साधक अवश्यमेव अधिक सामर्थ्यवान्‌ 
होगा । इसीलिय तो रम्भा के स्पशी सें डरने वाले शुकाचार्य को उपासकत्त्व 
मिला और सुक्त मन से अ्रगणित अनुकूल तरुण-गोपाङ्गनाओ के मध्य एकान्त 
में रासक्रोडा करके भी ब्रह्मचर्य कायम रखने वाले श्रीकृष्ण के पास उपास्य भाव 

. आप ही आप श्रा गया । तन्त्रोक्त शाक्तिमाग के अवलम्बन करने वाले साधक को, 
विकारहेतु को पास रखकर विकार के वश न होने का अभ्यास करना पड़ता है । 

६. इन्द्रियों का आकर्षण स्वभावतः विषयों की ओर रहता है । यह 


SA 


नयम जसे मनुष्य के लिये है बसे ही पशु अथवा प्राणिमात्र को भी लागू है । जब तक | 
साधकों की मनो्वात्ि विषयों की ओर दोडने वाली रहती हे, तब तक उनमें र | 
पशुओं म तत्सम्बन्धी कोइ थन्तर नहीं रहता। इस स्थिति में साधकों के श्रन्तःब्रण _ 
की अवस्था को “ पशु भाव ' कहते हैं । इस भाव के रहते साधक को सावधानी से 
चलना चाहिये। उस सावधानी का अथ है--विकारहेतु से दूर रहना । इस 
प्रकार दूर रहकर किये हुए विवेक और वैराग्य के अभ्यास से ज्योंही इन्द्रियां पर 
कुछ २ अधिकार जमाना सौख गग्रे- वे इन्द्रियां कुछ अंशो में अपने आधीन 


हो गई--त्यांही क्रमशः, श्रतपस्वल्प विकारहेतु सामने आने पर भी चित्त की 
समता का नष्ट न होने देने का-अपनी इन्द्रियं को अपने वश मं रखते हुए चित्त- 
वत्ति को कायम रखने का अभ्यास करने से इन्द्रियों और मन पर यह अधिकार 


ता जाता है। जैस २ यह सथता जाता है वैसे २ साधक अधिक सामर्थ्यवान, 


| विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः । 


| कालदास का इस उाक्ते के अनुसार विविध विषयों की भवर में पडकर ण्य 
| भी आवचांलत रहन का साहस साधक को प्राप्त होता हे । जिस प्रकार व्यायाम जै 
| द्वारा रारारिक बल बढ़ाने के लिये क्रमशः अधिकाधिक भारी (जड़ ) सामग्रियों 
| का उपयाग [कया जाता हं उसी प्रकार तितिच्ा और मानसिक बल बढाने के 
| लिये तान्त्रिक साधक लोग ऐसे पदार्थों या विषयों का उपयोग करते हैं जो प्रथम 
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दखन म राजस आर तामस होते हे । 


जड़ास्तपोभिः शमयन्ति देह 
| 2 बुधा मनः सवोविकारहेतुम्‌ । 
इस न्याय से इस साधन क्रम में मुख्य लक्ष मनोजय शौर वासनात्याग 
की ओर रहता है । तन्त्र में सच्छिष्य के लक्षण जहां २ बताये गये ह वहां र. 
“साधक विषयलोलुप न हों ” इस लक्षण का उल्लेख अवश्य रहता है।इस | 
। से स्पष्ट दिखता है कि बिषयलोलुपों के लिये यह मार्ग नहीं है । ऐसे साधकों 
|| $ पशुभाव प्रबल होने के कारण उन्हें विषयों से दूर रहने का अभ्यास करना ही 
| प्रारम्भ में हितकर होतां हे । इस स्थिति मै जब मनःसंयम का अभ्यास तथा तत्त्व- | 
` चिन्तन या भगवत्कृपा सम्पादन करने की ओर चित्त की प्रत्रत्ति होती हे तभी 
मानसिक दुबेलता को घीरतापूर्वक नष्ट करके वीर मनुष्य ही इस अभ्यासक्रम में 
पर रखने के अधिकारी होते हैं । इस वीरृत्ति को अन्तःकरण में सतत जाणत रखने 
वाले साधकों की मानसिक अवस्था को “ वीरभाव ' कहते हैं । 
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का जानवूफ कर आश्रय लेता हे उनके यथाथ उपयोग की ठीक ह. कल्पना . 


साधारण जनता को होना शक्‍य नह ह; अते उस आचार क खल्लस खल्ला 
अनुष्ठान से लोगों का श्रधःपतन हुए बिना न रहेगा । लाकसग्रह का दाट सं 
-इस साधक को अपना आचार बिल्कुल गुप्त रखना आवश्यक होता हे । यही 


भगवान परशुराम के “ प्राकय्यान्चिरयः ” सूत्र का ममं ह । तन्त्रशात्न म इस 


०. 


आचार को इसी कारण “ गुद्यातिगुह्य ” रखने कौ स्थान २ पर आज्ञा हे । इस 


ड प्रकार एकान्त में सभी विकारहेतुओं के समीप हाते हुए भा दांघकाल तक मन का 


निश्चल रखने का अभ्यास करते करते मन मज़बूत हो जाता है कि जिससे वह 
संसार में बिकट परिस्थिति उपस्थित होने पर भी किश्चिदपि नहीं डगमगाता । शारी- 
रिक व्यायाम में उपकरणों के भारीपन र ददता की वृद्धि करते जाने पर उनका 
उपयोग करना भी सरल होता जाता है और स्नायु का बल अधिकाधिक बढ़ जाता 


“ हे जिससे वह व्यायामशील ( कसरती ) मनुष्य सामान्य व्यवहार के कार्यों 


का खल २ म आसाना स कर लता ६। वाराचार क पूण अभ्यासी साधक को 
भी वही अवस्था होती हे जो अत्यन्त विकारों के वश कर सकने वाली वस्तुओं 


~ 


( मद्य-मांस-मैथुन ) के मोह में कभी नहीं पड़ता ।-- 


यदा संहरते चायं कूमौँगानीव सवश: । 


4230. 


इन्द्रियाणीन्ट्रियाथेस्य: तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
श्रीमद्धगवद्वीता २। ५८ 


विषयों से पूणी संसार में स्वैर सचार करता हुआ भी उसे अपने मनोजय 
के कारण स्थितप्रज्ञता की अवस्था से च्युत होने का अवसर नहीं आता । यह 
स्थितप्रज्ञता साधक में जितनी बढ़ती जावेगी और विषयों के प्रति उत्सुक हुए 
चित्त से वासना वीज नष्ट होता जायगा, उसी प्रमाण ( मात्रा ) में अद्वैत स्थिति 
के साधक को यह अनुभव होने लगेगा कि-- 


चुल गइ, जिसका प्रारब्ध देह के घाट उतर गया ( समाप्त हो गया ) उसे जगत 
की एकता प्रतीत होती हे । ” 


श्री एकनाथ ह 


नाथ जी की इस उक्ति के अनुसार वीरभाव के साधक को एकात्मता का. 
अनुभव होने लगता हे--- 


अहमिप्रलयं कुवीन्निद्‌मः प्रातियोगिनः । 
पराक्रमपरो भुक्ते स्वात्मानमशिवापहम्‌ ॥ 


_ अहं (में ) ओर इदं ( यह संसार ) इन दोनों के अनुभव परस्पर विरुद्ध 
हैं। जो साधक अहं अनुभव के प्रतिद्वन्दी (विरोधी ) इस जगत का ( अर्थात्‌ सम्पूण . 
विषय भोगों का ) आत्म स्वरूप में लय करके बीरि से विषयों में संचार करता 
हे उसे वीर कहते हैं । 

८. यह वीरभाव सिद्ध होते ही स्थितप्रज्ञता सिद्ध होती है। इसे | 
भाव के आगे बढ़े हुए साधकों को--श्रथात्‌ पूणा योगारूढ स्थिति में bh 
रहने वाले पुरुषों को जो भाव प्राप्त होता है उसे “देव भाव” कहते हैं। fe 
जिस चित्त की निर्मलता को वीरभाव में प्रयत्ना से कायम करना पड़ता है वही 
"दैवभाव में स्वाभाविक बनी रहती है । अतः दैवभाव में साधक को मागेश्रष्ट होने 
का भय नहीं रहता । उसे श्रब वारवृत्ति को कायम रखने को आवश्यकता नहीं 
होती । वह वृत्ति आप ही आप स्थाई ( स्थिर ) हो जाती है आर वह साधक सह- 
जानन्द्‌ की स्थिति में बिना कोई प्रयत्न किये ही सतत स्थित रहने के लिये 


4 उत्तरात्तर आधेक समथ होता जाता ह । 


&. इस प्रकार तान्त्रिक साधनक्रम का विचार शास्रीय दृष्टया करने पर . 
दिखता है कि मनोजय, वासनात्याग आदि साधनों के योग से विषयों का त्याग 


* महाराष्ट्र में १५ वीं शताब्दि में ये एक सुप्रसिद्ध साधू हो गये है । 
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नं ` करना है । जो अवस्था उनको डरकर चलने वाले साधक को अन्त में प्राप्त होती 
है चहदी अवस्था इस क्रम से भी साथी जाती है। परन्तु इस तान्त्रिक क्रम में 
विषयों का त्याग न करके तत्सम्बन्धी लोलुपता को मिटाने के लिये उनका उपयोग 
$ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हे और . देखा भी गया हे कि इस मामे के साधक 
को संकत्पसिद्वि आदि का सामर्थ्य अन्य मार्गो के साधके की अपेक्ता साधक- 
अवस्था ही में अधिक प्राप्त होता है । 


१०, इस मार्गे के विषय में उलटी धारणा होने के मुख्य कारण दो हें- 
'एक्र कारण तो यह है कि उसमें जिन पदार्थो का जानबूफ कर ग्रहण किया जाता 


त 


है उनके बारे में ( उन्हें स्वीकृत करने के हेतु का ज्ञान न होने से) समाज की इ 
भावना हो गई है कि ये पदार्थ परमार्थ में विन्नकारी और विघातक हैं । दूसरा 
कारण यह है कि विषयलोलुप श्रनधिकारी लोगों ने इस मार्ग में प्रवेश करके 
अपने खैर आचार से इसे जूबरदस्ता कलंकित कर दिया है । 


Fo 


११. निष्पक्ष बुद्धि से विचार करने पर पहला कारण सहज ही निरर्थक 
मालू होता हे । सोमल प्राणघातक महाविष है, परन्तु इस कारण से वह 
पदार्थ त्याज्य नहीं सिद्ध होता । युक्तिपूवेक उसका उपयोग करने से वही अमृत- 
तुल्य प्राणरक्षक पाया जाता है । यही बात प्रत्येक अपायकारक वस्तु के लिये भी 
है, किंबहुना दूध, घी इत्यादि पौष्टिक पदार्थ अजीर्णं आदि विकार पैदा करके 

` आणहारी बनते पाये गये हें । इससे सिद्धान्त यह निकलता है कि किसी 
पदार्थ का ग्राह्य या त्याज्य होना सर्व साधारण नियम नहीं हो सकता । हितकारक 
जस हो उस रीति से उपयोग करने पर प्रत्येक पदार्थ ग्राह्य बन जाता है और अहित- | 
कारक रीति से उपयोग करने पर वढी पदार्थ त्याज्य सिद्ध होता है । सारांश | 
न्यह है कि किसी पदार्थ का अच्छा या बुरा होना उसके उपयोग करने की रीत. 

'पर अवलम्बित ६ । 


के कारण ही उनके गुण दोषों का विवेचन करने वाले अथवा उनका उपयोग कर 
रीति दिखाने वाले शास्ती के मत से वे पदार्थ त्याज्य या हीन वरग 


हो जाते । वैद्यक शान मै भिन्न २ प्रकार के विषों का, मद्या का शर मांसों 
का गुणधम विस्तारपूवेक लिखा है । कई औषधियों से नपुंसकता का होना 
या उसका दूर होना, गर्भधारण या गर्भपात के लिये औषधि तथा प्राणहारी 
महाविधी की संख्या ये सब बातें वैद्यक शाख्नों सें बताई गई हैं । इस कारण 
इन शास्त्रों पर कभी भी कोई दोषारोपण नहीं करता । अतः क्रिस मन्त्र की 
क्या शक्ति है, किस विधान से किस मन्त्र द्वारा मारण-मेहन आदि परिणाम 
होते हैं, इन बातों को बताने वाले तन्त्र शास्र को किस प्रकार दोष लगाया 
जा सकता है? मद्य-मांस-स्री श्रादि का परमार्थ के प्रतिबन्धक होनाया | 
सी विषय का मारक होना ये सामान्य सिद्धान्त हैं । इन्डी पदा्थी का परमार्थ 
उपयोग करने का ढंग बताने वाले तन्त्रशास्र भी विष से प्राण रक्षा करने की... | 
ति बताने वाले वैद्यक शास्त्र के समान ही उपकारक हैं । व्य 


| || 
“१ 
i 


क़ 


As ~ ज 


१३. दूसरे कारण का खोखलापन उसका बणेन करते ही स्पष्ट हो | 
जाता है । वैद्यक में अमुक वस्तु का प्राणहारक दोष पढ़कर, या किमी से. . 
जानकर उस ज्ञान क्रा उपयोग करके देषवश दूसरे का प्राण लेने बाले का दोष 
वैद्यक शास्त्र पर कदापि नहीं मढ़ा जा सकता । यदि उस ज्ञान को बताने वाला 
बह ज्ञान किसी अनिकारी मनुष्य को दे दे तो वह उस दोष का-अंशतः ही सही- | 
आगी अवश्य होगा । यही नियम तन्त्रशात्र को लागू हे । यदि जिसमें 
इसके उचित उपयोग करने की योग्यता नहीं हे, तो उससे उसका दुरुपयोग होने 
का वह दोष शास्र का नही दै । दियासलाई की आग से यदि कोई लोगों के घर | 
को जला देवे तो दियासलाई तैयार करने वाले या बेंचने वाले को. दोष नहँ 
लगा सकते । पर छोटे बच्चों के हाथ वह न लगे इस बात की सावधानी रखनी | 
'पड़ती है । तद्वत्‌ ही अनधिकारी पुरुष तन्त्रविद्या सीखे लेने से हानिकारक 
परिणाम होने की सम्भावना रहती है । इसी कारण अनधिकारी मनुष्या से इ 
विद्या को गुप्त रखने की शात्राज्ञा है । गुरू के लिय भी कड़ी आजा है कि अयम | 
-तो वह ` शिष्य की पूर्ण परीक्षा कर ले और जब वह कसोटी पर उतर जा 
तभी उसे यह रहस्यमय विषय बतावे । 
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१४. विषयलोलुप स्वैर वृत्ति वाले लोगों को अपनी इच्छा पूर्ण ॥ | 
के लिये किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती । काम शाल्न के भी निषेधात्मक 
वाक्य उन्हें दुःसह प्रतीत होते हैं । ऐसे लोग अपना दम्भ छिपाने के लिये तन्त्र- 
शास्त्र की आड लेते हैं जिससे स्पष्ट हे कि उस शास्त्र पर दोषारोपण नहीं किया 

*जा सकता । 


१५. विषयासक्त पुरुष को सन्मार्ग में लाने के लिये तन्त्रशात्र का 
“उत्तम उपयोग किया जा सकता है । उससे अपने प्रिय पदार्थ छोड़ते नद्दीं बनने 
के कारण उसके अन्तःकरण में अन्य किसी मार्ग से साधकत्व का भाव आना 
“दुःसाध्य रहता हे । वह उस पदार्थ को छोडे बिना ही कुछ सरल सा कार्य करने के 
"लिये कहीं तयार होता है, पर आरम्भ में कुछ कामनामय अनुष्ठान करने के लिये 
तो वह उसमें बडा ही उत्साह दिखलाता है । इच्छित स्त्री के वशीकरण या द्रव्य- 
प्राप्ति या पुत्रप्राप्ति या शक्तिसंचय के समान प्रिय विषयों. के अनुष्ठान में 
चाहें जो कष्ट सहने की आवश्यकता हो, या उसे किसी उपभोग की वस्तु को 
“कुछ काल तक त्याग करने की अथवा उसके नियमित रीति से सेवन करने की 
जरूरत हो तो वह सहज ही तैयार हो जाता है । इस प्रकार उसके मुँह में नियम 
को लगाम लगाकर विषय सेवन करते हुए भी क्रम क्रम से उसे मन से उच्चतर 
“भाव उत्पन्न करने का अवसर मिलता है । 


सकामी भक्तों की कामनाएँ पूण करके ( प्रभो) आप परमार्थ की ओर 
भक्तों के चित्त को आकर्षित करते हैं, और इसी तरह आप के सकाम भक्त भी 
वीतरागी होकर अन्त में निर्वाण पद को प्राप्त होते हें । ” 
५“ हि 


इस प्रकार शिव जी की स्तुति की गई है । जिस तन्त्रशास्न द्वारा विषया- 
: सक्त लोगों का उद्धार हो सके ऐसा तन्त्रशास्र शिव जी का प्रकट किया हुआ है 
* यह उल्लेख तन्त्रप्रन्था में जगह २ हे । विशेषतः जब कलियुग में शोचाचार-हीन 
आर विषयासक्त लोगों की संख्या अधिक होने वाली है उस स्थिति मे-- 


निर्वीयो: श्रोतजातीया विषहीनोरगा इब ” 
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८६ IS RAE विचार्जि 
अथवा पाचालिका यथा भित्तो सर्वेद्रियाविवार्जता: | 
अमूरसक्ताः कार्येषु तथान्ये मंत्रराशयः ॥ ” 
“महानिर्वाण तंत्र, २ उल्हास, 
शोक १५ आर १६. 


वैदिक मंत्रों की ऐसी अवस्था होते हुए-- 


> 


कलौ तन्त्रौदिता मंत्राः सिद्धास्तूर्णफलप्रदाः । 


इस वाक्य के अनुसार सामान्य मनुष्य के लिये तन्त्रोक्त अनुष्ठानों के 
सिवाय अन्य माग रह हो नहीं जाता । यदि उनके भोग में ही योग की कुंजी हाथ 
लगे--पाप में ही पुराय प्राप्त हो-संसार में रहते हुए मोक्तलाभ हो--तभी उनका 
उद्धार हो सकता हृ । परम कारुणिक श्री शंकर जी ने ऐसे लोगों की भी 
उपक्षा नहीं को; वरन्‌ उन्होंने तन्त्रशात्र को प्रकट करके उनका भी उद्धार होने का 


सुभीता कर दिया है ।. 


योगी चन्नैव भोगी स्यात्‌ भोगी चक्षेव योगवित्‌ । 
भोगयोगात्मकं कौलं तस्मात्‌ सर्वाधिक प्रिये ॥ 
= ~ ~ > ~ 
ऐसा कहकर शिव जी आगे आर कहते ह 


RS 


भोगो योगायते साक्षात्‌ पातकं खुक्रतायते | 
~ ७. CC aS ~ न 
मोक्षायत च॑ संसारः कुलधर्म कुलेश्वरि ॥ 


त्रशास्र की प्रतिज्ञा है कि अत्यन्त विषयासक्त पुरुष भी तन्त्रमाग 


आश्रय द्वारा अपने उद्धार का उपाय कर संकता ह । 
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१६. सोत्रामाश यज्ञ में सुरापान, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञा 
. में मांस का उपयोग, युधिष्टिर के अश्वमेघ यज्ञ में, असिधारात्रत में स्त्री का उपयोग 
01: य सब बातें कभी वैदिक आचार में भी हुआ करती थीं। ऐसे स्पष्ट प्रमाण होते 
, हुए भी केवल साधन को सफलता के लिये इन्हीं पदाथ का ग्रहण करना सदोष 
>> 


~ >» Cy 
-क्रेसे हा सकता हे ? 


पंच पंचनखा भव्याः 
न मांस भक्षणे दोषो न मधे न च मेथुने । 
प्रचृत्तिरिषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 


इत्यादि मनु वचन हें । कचोपाख्यान में शुक्राचार्य के समान पवित्र ओर 
तपस्वी ब्राह्मण की दिनचयो में सुरापान होना, श्वेतकेलु की माता के स्वैराचार 
की कथा इत्यादि अनेक प्रमाणों पर से यही कहना पड़ता हे कि वौराचार में पाये 
जाने वाले कमे एक समय आयौँ में प्रचलित थे । इसलिये उस समय उन | 
कर्मो का तान्त्रिक पद्धति के साधन कम में रहना कम से कम उस काल में | 
अनुचित समझने का कोई कारण नहीं था । मीनभक्षण तो श्रद्यापि भी अत्यन्त 
आचार शील और कुलीन ब्राह्मणों में--वंगदेशीय और सरयूतट निवासी ब्राह्मणों 
में--आमतौर से प्रचलित है । आगे शुक्राचार्य ने सुरापान के सम्बन्ध में, शवेतः 
केतु ने ज्लियों के सवैर वर्तन के विषय में, और स्मृतिकार महर्षियों ने भी समाज 
की प्रगति के लिये उत्तरोत्तर निषेध कर दिंया । इसी कारण इन विषयों से | 


> जान लायक मालूम होने लगे--ऐसा होना स्वाभाविक ही हे । अनेक महर्षियों Ed है 
के दीध प्रयत्न से समाज में जो सुधार हुआ था उसका स्थायी रहना अत्यन्त | 
बांछनीय है, परन्तु ये निबंध केवल सांसारिक जीवन को लाग्‌ हैं । यज्ञयाग में 
अथवा उपासना 
ग्रहणा /विधिप्रापत र 


२९१ 


१७, उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में श्रा जायगा कि वेदिक मार्ग 
के अधिकारी ओर अनघिक्रारी दोनों पक्ष के लोगों को तन्त्रोक्त मार्गे श्रयस्कर 
होना सम्भव है । वीराचार का अभ्यास प्रारम्भ करने के पूवे या तो साधक 
प्थभाव क योग्य क्रियाओं का अनुष्ठान करके सावधान रहने का सामर्थ्य प्राप्त 
कर ल अथवा पूणे विषयासक्ति द्वारा वह निःशंक हो जावे । प्रथम वर्ष 
के साधक वीराचार का आश्रय भोगलिप्सा से नहीं ग्रहण करते, वरन उसै 
वाहित कम जानकर करने में प्रवृत्त होते हे । दूसरे वरग के लोग निरे साधक ही 
नहीं होते और स्थिति मे उन्हें इश्वर कृपा की अथवा ज्ञान की लालसा 
उत्पन्न हा जाती हे, जिप्से उनकी भोगलोलुपता क्रमशः कम पड़ जाती है । इन 
दोनों वर्गों के पुरुष वीराचार कर सकते हैं । परन्तु जो मनष्य बुद्धि के द्वारा 
विषयाशाक्त को पाप जानकर भोगलिप्सा से वीराचार को स्वीकार करता है वह 
साधक कदापि नहीं हे । इसी आशय से सातवें फिकुरे में की गई चर्चा के अनुसार 
यह माग विषयलोलुपों के लिये नहीं है । 


श्रतिपथगल्ितानां मानवानां तु तन्त्रम्‌ । 


“ श्रुतिपथ से भ्रष्ट लोगों को ही तन्त्र माग का अवलम्बन करना चाहिये 
आर श्रतिविहित माग से चलने के अधिकारी तन्त्र मागे का अवलम्बन न करें। ” 
इस वाक्य का श्रथ ऐसा लगाते हैं पर इसका स्पष्टाथ वेसा नहीं हे । ' श्रुतिमाग 
से चलने के अधिकारी को तन्त्रोक्त माग में चलने का अधिकार नहीं है! ? उक्त 
वाक्य में इस प्रकार के अर्थ का प्रतिपादक एक भी शब्द नहीं है । अर्थात्‌ उनके 
लिये दोनों मागे खुले हैं; पर श्रातिपथ से भ्रष्ट लोगों को केवल तन्त्रभाग का ही 
अवलम्बन करना चाहिये क्योंकि उन्हें श्रतिमारग से चलते नहीं बनता। 


१८. वेदोक्त मार्ग की अपेक्षा तन्त्रोक्त मार्ग में कुछ विशेष बातें हैं । 


>> 


वेदोक्त मागे द्विज जातियों के लिये खुला हैः 


स्त्री-शुद्द-छ्विजबंधूनां त्रयी न द्रातिगोचरा। 


oS SE SNS 
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f स्री, शूद्र ओर अंत्यज को वैदिक मन्त्रो के उच्चार करन को नहीं 
की. ४ है । ऐसी आज्ञा तन्त्र के लिये नहीं हे । कुछ मन्त्रों का जप केवल ब्राह्मणों 


| को ही, कुछ का ब्राह्मण ओर क्षत्रियो को और कुछ का ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


वैऱयों को ही करना चाहिये, इस प्रकार का निर्वध तन्त्रो में भी मिलता दै । परन्तु 


| अनेक अत्यन्त श्रेष्ठ मन्त्र ओर विद्या के अनुष्ठान का आधिकार तन्त्रशातत्र ने स्त्री, 
/। > ००७ SR 
५ शद्र, अंत्यज आदि सभी को उदारतापूचेक्र दे रखा हे । कुछ प्रसंगा में तो 

सभी को उच्चनीच भाव छोडकर पूणतया समानता का व्यवहार करने को तन्त्र 


म स्प श्राज्ञा ह्‌ । 


NS 


१६, तन्त्र शा्र की दूसरी विशेषता स्त्रियों की पूजनीयता है । स्रिया 
पुरुषों की उपभोग्य वस्तु नहीं है । तन्त्रशास्त्र यह भावना सिखाती है कि वे उन 
की पूज्य व्यक्ति हैं-- 


CoS 


यस्या अंगे महेशानि खचेतीर्धानि सति वे । 

“सादि अनेक वचन इस भावना के प्रतिपादक हें । स्त्रियो के साथ कूरता 
का बर्ताव करना, उनसे कलह करना, उनकी निंदा करना, इत्यादि तन्त्रशाख 
में बिल्कुल निषिद्ध हैं । सभी तन्त्रा में देवी की ही उपासना करने की सिफारिश 
नहीं है । शिव, बिष्णु, सूर्य, गणेश, भैरव, ग्रह आदि अनेक पुरुष देवताओं की भौ 
उपासना तत्त्रो में वर्णित है । परन्तु मातृभाव पर विशेष जोर रहने के कारण 
श्री जगदम्बा की ही उपासना बताने वाले तन्त्रो की संख्या प्रायः अधिक है। | 
दो ब्यक्ति प्रेम से एक हो जाते हें इसका अनुभव सभी को है | व्यवहार में | 

यह प्रेम भिन्न २ स्वरूप में व्यक्त होता हे । गुरु-शिष्य में, मित्र-मित्र में, 
पिता-पुत्र में, पति-पत्नी में, स्वामी-सेवक में जो प्रेम दिखता है उसका शुद्ध रूप 
यद्यपि बहुतेरे श्रंशों में समान हे तथापि उसकी अपेक्षा माता और पुत्र या 
कन्या के प्रेम में कुछ विशेषता दै । वह विशेषता यह हे कि अन्य संब _ 
सम्बन्धो में प्रेम परस्पर-सापेक्त होता है, यानी दोनों पक्षो की थोर से प्रेम बढ़ 
तभी प्रेम बढ्ता है। गुरू का प्रेम हो शिष्य का न हो या शिष्य का हो गुरू का. 
न हो ऐसी अवस्था में प्रम नहीं बढ्ता । दोनों का ही परस्पर प्रेम हो और दोन 
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की मन नेता हा, तभी बह भेम आपस में एक दूसरे पर प्रतिफलित होकर 
उत्तरोत्तर गृद्धिंगत होता है । यह बात मातृप्रेम में नहीं 


न कप ~ oS 
ऊुपुत्रा जायेत कचिदपि कुमाता न भवति । ” 


इत्यादि वाक्यां में मातृप्रेम की स्तुति बारम्बार की गई है । माता का प्रेम ˆ 
रहना या बढ़ना पुत्र के प्रेम करने या न करने पर अवलम्बित नहीं रहा करता । 
वह तो प्रकृति से नि्देतुक और अमर्यादित होता हे । इसी कारण तन्त्रशा्र में 
ऐसे अम से ही साधक का अधिक कल्याणा समफक्रर आराध्य देवता की मातृ- 
भाव से उपासना करने की ज्यादह सिफारिश की गई है। एक वार यदि आराध्य 
देवता में मातृ-भावना दृढ़ हो गई, और--- 


“ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । ” 


के अनुसार साधक के प्रति देवता के मन में पुत्र या कन्या की भावना 
उत्पन्न हो गई तो साधक का कल्याण निश्चित GANT 


इसी तरह देवता में मातृभाव र स्री जाति में पूज्यभाव उत्पन्न होने से 
कामदेव के मुख्य अस्र की तीव्रता ही नष्ट हो जाती है। 


२०. तन्त्रशासत्र की तीसरा विशेषता यह दै कि वेदिक माग में शोचा- 
चार की जितनी आवश्यकता है, उतनी इसमें नहीं हे। इससे यह साधक के लिये 
सरल हे-- 

यस्मिन्देशे न गोहत्या नापि ब्रह्मवधो भवेत्‌ 
नाभ्रावयंति शाद्राश्च सिद्विईँतत्र तु वैदिकी ॥ २६२॥ 3 
. स्लेच्छाः पांखंडिनों धूती राजानः सचिवादयः। Ro 
युवत्यश्च वतते तत्र सिद्धिरदूरता ॥ २६३ ॥ fe 
--मेरुतन्त्र प्रकाशः ६ 
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उपर्युक्त प्रकार का स्थान प्रायशः दुष्प्राप्य होने के कारण आधुनिक काल 
[घनां से सिद्धी की आशा करना अयोग्य होगा । आज की परिस्थिति 
दिक साधन में समय लगता है उससे अल्प काल में तान्त्रिक साधन सिद्ध 
होता है श्रौर उसमें अधिक सरलता होती 


२१, चौथी विशेषता--इसमें कर्म ओर उपासना के साथ २ ज्ञान 
का भी संयोग है । जिस देवता की उपासना करना है उसके अस्तित्व की भावना 
अपने में पूणता से लाने का अभ्यास करने से साधक आरम्भ से ही ज्ञानमाग में 
श्रम्रसर होता जाता हैं। भतशुद्धि, न्यास, ध्यान, अंतयीग आदि में, और ' 
हृदयस्थ देवता की बाह्य पूजा में, यन्त्रादिको की स्थापना करके पूजा समाप्त होने 

` पर हृदय में ही पुनः उसकी स्थापना करना इत्यादि क्रियाओं में साधक को शीघ्र 
` प्रगति होने की व्यवस्था की गई है। 


२२, तन्त्रशास्न में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है “ गुरुभाक्ति”। 


८ तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । ” 
“ आचार्यवान्‌ परुषो वेद । ” 


७ 


“ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ--। ” 
इत्यादि वाक्यों से वेदिक मार्ग में भौ गुरू की श्रेष्ठ पदवी ऑर 
युरुमाक्त की महिमा स्पष्ट है । ' श्रुति शब्द से वैदिकज्ञान का परम्परा से प्राप्त ._ 
होने का माग स्पष्ट सूचित होता है । यद्यपि उस ज्ञान का पुस्तक से प्राप्त होना 
असम्भव सिद्ध होता हे तथापि तन्त्रशाक्न मे गुरुभक्ति को बहुत ही महत्त्व दिय 
गया हे। इस शास्र का सिद्धान्त हे कि देवता, गुरु, मन्त्र और साधक की _ 
एकात्मता हुए बिना सिद्धि नहीं होती । यह संकेत है कि किसी भी मन्त्र का 


अत्यन्त प्रक्ष रूप प्रादुर्मूत होता है वही उस मन्त्र का ऋषि है। उस मन्त्र के सभी 
उपासक परम्परा से वह तेज उसी व्यक्ति से प्राप्त करते हैं । “ प्रवर्तितो दीप इव 
` प्रदापीत्‌ ” इस न्याय से साधक उस तेज को मन्त्रसिद् व्यक्ति से प्राप्त कर बह भी 
स्वयं मन्त्रसिद्ध बन जाता हे । उसी प्रकार वह उस तेज को दूसरे को देकर उसे भी 
मन्त्रासिद्ध बना सकता है । अतः यह तन्त्रशास्र का सिद्धान्त है कि परम्परा से मन्त्र 
प्राप्ति हुए बिना मन्त्र का वीर्य शीघ्र प्रकट नहीं होता। अग्नि सामान्य रूप से सवेत्र 
स्थित रहने के कारण दो काष्ठ के घर्षण से भी उत्पन्न होती है; उसी प्रकार ही-- 


जपात्सिद्धिज्ञपात्सिद्धिंजपात्सिद्धिरदूरंतः । 


इस वाक्य के अनुसार अनेक संस्कारयुक्त तीव्र भावना से मन्त्र का . 


~ 


अत्यन्त जपपरायण होने से ही उसमें चैतन्यशक्ति का अनुभव होता है। 
परन्तु वह मार्ग अत्यन्त कष्टमय है । आरम्भ से ही सचेतन और वीर्यवान्‌ मन्त्र 
शुद्ध परस्परा से मन्त्र सिद्ध पुरुष से प्राप्त हो जाने पर अप प्रयास से ही सिद्धि 
मिल जाती है और उसके अधिक अभ्यास से तो उसका प्रभाव अत्यन्त प्रकृष्ट 
होता है । यह तेजःसंक्रमण गुरु शिष्य परम्परा से प्रचलित दै जिसके कारण 
मुख्य तेज देने वाला उस मन्त्र का ऋषि उस संप्रदाय के सभी साधकों को सदा 
' एक समान ही उपकारक हुआ करता हैं । पारमार्थिक ग्रन्थों में यह विधान है कि 
जीवन्मुक्त पुरुष निरहंकृति से सर्व शुभाशुभ कर्म करता हुआ पापपुण्य का उत्तर- 
दायी नहीं रहता; उसके प्रति श्रद्धा और भाक्ते रखने वाले और उसकी स्तुति 
करने वाले उसके पुण्यफल को भोगते हैं, और उसके प्रति बुरी भावना रखने 
वाले और उसकी निन्दा करने वाले उसके पापक्रमौ * का फल भोगते हैं । इसी 
नियम के अनुसार अपने गुरू पर और मन्त्र के ऋषि पर श्रद्धा रखने वालों को 
उनकी सुकृत का लाभ मिलता है । केवल श्रद्धा और शुश्रुषा ( श्रवण कर ५ 
इच्छा ) से भी यह फल प्राप्त होता है, तब सबै-भाव से आत्मसमर्पण करने ' 
बाले को उस फल की प्राप्ति विशेष रूप से क्यों न होंगी १ सारांश यह है 


७ 


अत्यन्त गुरुभाक्ति इस मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने का अत्यन्त श्रेष्ठ सन 


` + तस्म पुत्रा दायमुपयन्ति, सहदः साबुत द्विषन्तः पा साधुछत्याम, दविषः 


२५६ 


0 
| 


. इन सब विशेषताओं के वर्णन की आवश्यकता प्रस्तुत चरित्र के- 
नहीं है । यहाँ तक बताये हुए तन्त्रशास्त्र के स्वरूप को जान. 
करों के ध्यान में आ गया होगा कि वैदिक मार्ग के अवलम्त्रन करने 
क को तान्त्रिक मार्गे के अवलम्बन करने में कोई हीनता नहीं प्राप्त 
तन्त्र माग के वीराचार में सकृदृर्शन में जो बीभत्स या निन्दनीय बात 
, वह साधक की दृष्टि में वैसी नहीं बल्कि उसकी उन्नति में सहायक. 
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२४. इस दृष्टिकोश को रखते हुए श्रीरामकृष्ण के चरित्र के आगामी 
साग को पढ्ने से स्थान २ पर आने वाली शक्राओं का समाधान अवश्य होगा । 


~ 


२५- श्रीरामकृष्ण का तन्त्र साधन | 


( १८६१-६३ ) 


“ मुख्य २ चौंसठ तन्त्र में जो २ साधनाएँ बतलाई गई 
हैं, उन सभी साधनाओं का अभ्यास एक के बाद एक ब्राह्मणी 
ने मुझसे कराया । कितनी कठिन है वे साधनाएँ | उन साध- 
नाओं का अभ्यास करते समय बहुतरे साधक पथभ्रष्ट हो जाते 
हैं, पर माता की कृपा से मैं उन सभी साधनाओं को पार 
कर सका | ” न 

“ मुझे किसी भी साधन के लिये तीन दिन 
समय नहीं लगा । ” 

१ -- श्री रामकष्ण । 


जिस समय दक्षिणेश्वर में भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ उस अन्य | 
रामकृष्ण को श्री जगदम्बा का दशन हो चुका था। उस समय उनका अ्रधि- 
कार बहुत बड़ा था और साधन करने का जो उद्देश हुआ करता है वह ठ 
सिद्ध ही हो चुक्रा था। अब दो प्रश्न सहज ही उठते हैं:-(१) जब उन्हें हेर 


भा. १ रा. ली. १७ 


२२१८ 


~ ~ ~ ~ र्थ ०३ 
` मिल चुका था तो भी पुनः साधन करने की क्या आवश्यकता थी, आर (२) 
र ब्राह्मणी को इतनी खटपट करने का क्या काम था १ 


इनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है । ईश्वर दर्शन के बाद 
।। उन्हें साधन करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में खयं श्रीरामकृष्ण ने समय २ 
__ पर भिन्न २ कारण बताये हें । (१) एक बार वे बोले--“ वृक्षलतादिको का साधारण 
नियम हे कि उसमें प्रथम पुष्प तदुपरान्त फल लगते हैं, परन्तु उनमें 
से एकाध में पहिले फल फिर फूल निकलते हैं । मेरे सम्बन्ध में भी यही हुआ । 
परन्तु इस पर भी “ ऐसा क्यों हुआ १ ? यह प्रश्न शेष ही रह जाता है । 


(२ ) और एक समय वे बोले-- यह देखो, कभी २ समुद्र के किनारे 
` रहने वाले को रत्नाकर के रत्नों को देखने की इच्छा होती है। उसी प्रकार 
माता को कृपा हो जाने पर मुझे भी ऐसा लगता था कि सञ्चिदानन्द सागर में भरे 
हुए रत्नों को देखना चाहिये। इसी कारण में रत्नों को देखने के लिये माता के 
पास हठ करके बैठ जाता था और मेरी परम कृपालु माता भरें अत्यन्त आग्रह को 
देखकर मेरा हठ पूरा करती थी। इस प्रकार भिन्न २ थमो की साधनाएँ मेरे हाथ 
से हुई । उनके इस कथन का यही अर्थ दिखता है कि उन्होंने इन भिन्न २ धर्मा 
की. साधनाएँ केवल जिज्ञासा या कुतूहल के कारण कीं । 


(२) और भी एक समय वे बोले--“ स्वरूप में भरें ही समान एक 
तरुण सन्यासी ( अपनी ओर उंगली दिखाकर ) इस देह से कभी २ बाहर निकल- 
कर मुझे! सभी विषयों का उपदेश देता था----------:- उसके मुख से मेंने जो सुना 
था उसी का उपदेश न्यांगटा और ब्राह्मणी ने आकर एक बार मुझे पुनः दिया 


की मर्यादारक्षण करने के लिये ही इन्हें गुरुस्थान में मानकर उनसे मुझे पुनः 
` उपदेश ग्रहण करना पड़ा; अन्यथा सब कुछ पहिले से मालूम रहतें हुए भी पुनः 


। €eC-0. Gurukul Kangri Colleetion, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan । 
६ १८ १९७७४७७ ह य कर Fe पक, 


२९६ 


(५ ०७०, 


वही वार्ते सिखाने के लिये न्यांगटा आदि कों का गुरु रूप में आने का कोई 
प्रयोजन नहीं दिखाई देता । ” इससे यही कहना पडता है कि ईश्वर दर्शन 
के वाद की उनकी साघनाएँ केवल शात्रमयादा रक्षणार्थ थीं, बैसे तो उन्हें स्वये 


उन साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी । 


(४) उसी तरह उन्होंने स्वयं ऐसा भी कहा है कि “मुझे उस समय अनेक 
ईश्वरी रूपों के दर्शन हुआ करते थे, परन्तु मुझे शंका थी, यह सब मेरे मगृज का 
भ्रम तो नहीं है? इसीलिये यह. सच है या भूठ है इसकी. जॉच करने के 
लिये में कहता था कि ' अमुक बात हो जायगी तब में इस दर्शन को सच 
मानूंगा, और यथार्थ ही वह बात हो ही जाती थी।” इसके उदाहरणाथ 
वे बताते थे--“ एक बार में बोला-- यदि रानी रासमणि की दोनों लड़कियों * 
इस समय यहां पंचवटी के नीचे खड़ी होकर मुझे पुकारेंगी, तो में इन सब 
बातों को सत्य समभूंगा। ? वे लड्कियौँ उसी समय वहां आ गई और सुझे पुकार 
कर कहने लगी, “तुम पर जगदम्बा शीघ्र ही कृपा करेगी।” मैंने वेसे ही एकबार 
कहा-- यदि सामने के ये पत्थर मेंढक के समान इधर उधर उछलने लगेंगे 
तो भें अपने दर्शन को सत्य समझूँगा ! सचमुच ही वे पत्थर मेंढक के समान 
कूदते हुए दिखाई दिये १” इससे प्रकट होता है कि श्रीरामकृष्ण को जो दरशन 
या अनुभव होते थे उनकी सत्यता या श्रसत्यता के सम्बन्ध में उन्हें बडी प्रबल 
शका बारबार हुआ करती थी । 


उपरोक्त बचनों को एकवाक्यता करने के लिय नीचे लिखी बाते ध्यान में 
रखनी चाहिये । उनके वचनों से यह साफ़ दिखता है कि-- 


+ रानी के यहां परदे की प्रथा होने के कारण घर की छिया कभी बाहर 
नहीँ जाती थीं । न ® 
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१. ईश्वर दर्शन के पश्चात्‌ कुछ समय तक तो वे अपने प्राप्त हुए अनुभवे 

के सम्बन्ध में नि:शंक नहीं हुए थे । 
~ ~ 92 1.4 बज 

२. ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने उनसे जो साधनाएँ करवाई उनका फला- 
फल उन्हें पूर्व ही विदित हो गया था । 

३. श्री जगदम्बा के दर्शन होने क्रे बाद उन्होंने अन्य सतां का साधन 
केवल कुतूहल से--श्रन्य मतों में बताई हुई बातों को देखने की सहज इच्छा 
से किया । 


इसे ध्यान में रखते हुए, उनके ईश्वर दर्शन के बाद के साधनाओं के कारण की 
मीमांसा करने पर यह कद्दा जा सकता है कि श्री जगदम्बा के दर्शन के बाद 
उन्हें जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होने लेग उनके बारे में उनका मन सशंक ही 
रहा करता था; अतः उनके संशय की निवृत्ति करने की बड़ी आवश्यकता थी । 
उनके शरीर से बाहर निकलकर उन्हें उपदेश देने वाले सन्यासी ने यही काम , 
किया, जिससे उनका मन संशयरहित वन गया । पीछे ब्राह्मणी ओर श्री 
“तोतापुरी आदि गुरुजनों के उपदेश के अनुसार श्रीरामकृष्ण ने साघनाएँ केवल 
कुतूहल से की--अथवा दूसरे शब्दों में कहना हो तो-यह उनका देह प्रारब्ध 
था । यदद भी हो सकता है कि बंगदेश में विशेष प्रचलित तथा आधुनिक काल 
में अधिक उपकारक तन्त्र-सम्प्रदाय को कायम रखने, और उत्तेजना देने के 
लिये श्री जगदम्बा ने इस महापुरुष को उपयोगी जानकर इन साधनाओं को करने 
की उन्हें आज्ञा दी हो । 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृ्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते ॥ 


छ भ - गीता ३।१७ 
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ऐसे अधिकारी सत्पुरुषों द्वारा घ्--संस्थापन के काये में समय २ पर की. 
गई योजना जगन्नियन्ता के द्वारा की हुई देखने में आया करती हे । इन्द्र, मनु, 
वशिष्ठ, व्यास आदि. नाम एक २ ही ब्यक्त के नहीं हैं, वरन्‌ समय २ पर विशिष्ट 
कार्य करने के लिये नियुक्त किये हुए भिन्न २ व्यक्तियों को, उन २ अधिकारों के 
प्राप्त होने पर वे नाम भी मिला करते हैं । यह बात पुराण, योगवाशेष्ठ, शार॥रक 
भाष्य आदि ग्रंथों भे दिखलाई पड़ती है । इससे विदित है ।क सत्पुरुषा कॉ विशिष्ट 


~ 


काथ करने के लिये नियुक्त करना जगन्नियंतृत्व की सदा प्रचलित पद्धति है। सम्भव 
है इसी पद्धति के अनुसार श्रीरामकृष्ण की योजना तान्त्रिक सम्प्रदाय की शुद्ध 

रम्परा कायम रखने के लिये, और उसका विशेष प्रचार भी करने के लिये, 
श्री जगन्माता ने की होगी । श्रौतकम में अमुक अन्न, अमुक वृक्ष को संमंघा आद 
सामग्रिये। तथा विशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, वेदी ओर विधान की भिन २ यज्ञः 
यागो में आवश्यकता होती है । तान्त्रिक उपासना म भी दिखता ६ 1के अन्तर्या 


की पूर्ति के लिय, उसके अंगस्वरूप बाह्यविधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयाग क्रियि 
गये भिन्न २ पदार्थों की आवश्यकता अपरिहाय थी । इसी कारण ऐसा दिखता 
हे कि जगन्माता की इच्छा को पूण करने के उद्देश से श्रीरामकृष्ण तान्त्रिक साघन- | ¢ 
काल में विधिवाक्य और ब्राह्मणी की आज्ञा कें अनुसार वेसे ही चुपचाप आचरण 


करते थे जैसे कि बगीचे का माली पानी को इच्छानुप्तार चाहे जिस श्रोरले . 


Ne 
जाता ह। 


इस दृष्टि से विचार करने पर श्रीरामकृष्ण 
पुनः साघनाएँ क्‍यों कीं यह समस्या बहुत-ऊछ इल 
प्रस्तावना में भिन्न दृष्टि से विचार किया गया है । 
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पड़ता है कि ब्राह्मणी को उनके ऐश्वर्य का ज्ञान सदा ही बना रहने पर उनके | 
साधनों की आवश्यकता का भाव उसके मन में आना ही सम्भव नहीं था । पर 
सा नहीं हुआ । हम पहिले ही बता चुके हे कि प्रथम भेंट के समय से ही 
व्राह्मणी के मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति पुत्र के समान प्रेम उत्पन्न हो गया था 
और उसके इस अपत्य प्रेम ने श्रीरामकृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान को भुला दिया था। | 
श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुषों के चरित्र में भी यही बात पाई जाती 
है । उनकी माता और अन्य निकट सम्बान्धियों के मन में उनके अवतार होने का 
आर आध्यात्मिक ऐश्वय का ज्ञान यद्यपि बाच २ में उत्पन्न हो जाया करता था, 
तथापि वे प्रेम के अद्भूत आकषेण से उनकी महिमा को थोडे ही समय में भूल 
जाते थे । यही हाल ब्राह्मणी का भी हुआ होगा । उनके अलौकिक भावावेश और 
राक्ति के प्रकाश को देखकर ब्राह्मणी बारम्बार चकित हो जाती थी, पर उनके 
अकृत्रिम मातृप्रेम, पूणे विश्वास और अत्यन्त सरल बर्ताव को देखकर, उसके मन 
म वात्सल्य भाव जागृत हा जाता था । वह उनकी महिमा को भल जाती थी।. 
चह हर प्रकार के कष्ट सहकर उन्हें थोड़ा सा ही सुख देने के लिये, दूसरों के क्ट | |: 

` से उनका बचाव करने के लिये और उनके साधनों में हर प्रकार की सहायता ।, 
करने के लिये, सदा कटिबद्ध रहती थी ऐसा भी सम्भव है 


... ईस प्रश्न पर श्रन्य दृष्टि से भी विचार हो सकता है । तीन ऋणों में से 
` एक ऋषि-ऋण चुकाने के लिये जैसे स्वाध्याय और प्रवचन, अध्ययन और 
अध्यापन ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, वैसे ही साम्प्रदायिक मार्ग का बिच्छेद न होने | 
देना भी प्रत्येक अधिकारी साधक का कर्तव्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार । 


ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण जेसे अधिकारी सच्छिष्य के मिलने से अपने कर्तव्य 
को पूर्ण करने व 
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ही भावना से प्रेरित होकर लोग मृत्युपत्र का लिख देना, दत्तक-पुत्र लेना आदि 
उपायों का अवलम्बन किया करते हैं । इसी भावना से तो विश्वामित्र सदृश भौ 
तपोधन सिद्धाश्रम छोड़कर यज्ञरक्षा के बहाने श्रीरामचन्द्र जेस अवतारी पुरुष | 
को माँगकर ले गये ओर उन्हें सब अस्रविद्या सिखलाई जिसका वर्णन आदि 
कवि के जगद्वंय काव्य में मिलता हे । सम्भव 1 भाव-धारा में बहकर 
ब्राह्मणी ने इतनी खटपट की हो । 

सच्छिष्य मिलने पर गुरु को अत्यन्त समाधान होता है। ब्राह्मणी को यह | 
कल्पना न थी कि आधुनिक काल में उसे श्रीरामकृप्ण जैसे सच्छिष्य की प्राप्ति 
| होगी । अतः श्रीरामकृष्ण को शिष्य पाकर्‌ उसे जो आनन्द हुआ होगा, उसकी | ५ HM 
कल्पना नही की जा सकती । उस ब्राह्मणी को अपने इतने दिनों के साधन और | 
तपश्चर्या का फल कम से कम समय में किसी तरह श्रीरामकृष्ण के हवाले कर 
देने की धुन लग गई । , 


उत्तेजना ! बस ! दोनों का संयोग हो गया । उन्हें साधना के सिवाय कोई 
चात सूती ही नहीं थी । सतत उन्हें इसी बात की व्याकुलता होने लगी । 
च्याकुलता की तीव्रता का अनुमान हम जेसे साधारण मनुष्य कर ही र 
` सकते क्योंकि हमारा मन अनेक प्रकार के विचारों से विचलित रह! कर्ता 
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शि हो जाओ। ” जिस तरह बारम्बार उत्तेजित करते थे, उस तरह संसार क पदाथ तथा 
: अपने शरीर की ममता को दूर फेककर एकदम आत्मस्वरूप में कूदकर विलीन 


डी होने की शक्ति हममें कहां से प्राप्त हो वे तो हृदय की असह्य वेदना से व्याकुल 
द्वोकर “ माता, मुमे दर्शन दे ” कहते हुए रोते और चिल्लाते पंचवटी के नीचे 
i अपना मस्तक तक रगड़ डालते थे और धुल में इतस्ततः लोटने लगते थे । कई 
दिनों तक यह क्रम चलते रहने पर भी उनकी व्याकुलता कम नहीं पड़ती थी । जब 
हम ऐसी बात सुनते हैं, तो हमारी दशा वेसी ही हो जाती है जेस भेस के आगे 
बाजे बीन और भैंस पड़ी पगुराय। हमारे हृदय में पारमार्थिक विषय के अनुकूल 
संवेदना उत्पन्न होने का हमें अनुभव कभी नहीं होता । ऐसी संवेदना हो भी 
केस १ श्री जगन्माता यथार्थ में है, और अपना सर्वस्व होम करके व्याकुल हृदय 
से उसे पुकारने से हमें सचमुच उसके प्रत्यक्ष दशन दो सकते हैं इस बात पर 
श्रीरामकृष्ण के समान सरल विश्वास कया हमें कभी होता भी दे ? 

साधनकाल में श्रीरामकृष्ण के मन में जो व्याकुलता ओर उत्साह था, | 
उन्हाने उसकी थोड़ी सी कल्पना हमें काशीपुर में रहते समय दी। उस समथ हम ५ 
स्वामी विवेकानन्द की अपरिमित व्याकुलता को-जो ईश्वर दर्शन के लिये थी-अपनी | 
आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे बक्रालत की परीक्षा फीस जमा करते हुए उन्हें | 
एकाएक केसा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ जिसके आवेश में वे केवल एक । ॥ उ 
घोती पहन नंगे पेर किपरी उन्मत्त के समान शहर से काशीपुर तक्र दोडते आय, | 
और उन्होंने श्रीरामकृष्ण के चरणों को पकड़कर उनसे अपने मन की व्याकुलता १ 
का वर्णन क्रिस प्रकार किया; वे उस दिन से रहार निद्रा आदि की भी परवाह | 
न करके जिस तरह जप, ध्यान, भजन में ही रातदिन मग्न रहने लगे; साधन के | 
उत्साह में उनका कोमल हृदय वज्र के समान कठोर बन गया ओर वे श्रपनी 
र 5 ४ घरेलू स्थिति के सम्बन्ध में केस पूणा उदासीन बन गये; श्रीरामकृष्ण के बताये. 
हुए साघनमाग का अत्यन्त श्रद्धापूर्वक अवलम्बन करके उन्होंने केवल तीन च॑ । ५ 


महीने की अवधि में निर्विकल्प समावि- केया आदि | 
3-0. ना थित Collection Mo bite क Sana भव, कैसे आम कि भु 
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बातें हमारी आँखो के सामने होने के कारण हमें उनके वैराग्य, उत्साह और 
व्याकुलता की कल्पना पूरी २ हो गई थी । स्वामी जी के उत्साह की और व्याकु 
लता की प्रशंसा श्रीरामकृष्ण भी आनन्दित हो मुक्त कंठ से किया करते थे । लगभग 
उसी समय एक दिन स्वामी जी और अपने स्वतः के साधनोत्साह के सम्बन्ध 
में तुलना करते हुए श्रीरामकृष्ण वोले-- नरेन्द्र का साधनोत्साह और व्याकु- 
लता सचमुच परम अद्भत तो है, परन्तु उस समय ( साधना करते समय) 
इस उत्साह और व्याकुलता से यहां ( स्वयं मेरे मन में ) मची हुई प्रचण्ड खल- 
बली के सामने नरेन्द्र की व्याकुलता कुछ भी नहीं हे--उसके पासग में नहीं 
आ सकती ! ” श्रीरामकुष्ण के इन शब्दों से हमें जो आश्चर्यं हुआ होगा उसकी 
कल्पना पाठक ही करें । ] 


अब श्रीरामकृष्ण अन्य सब बातो को भूलकर श्री जगदम्बा को अचुमाते 
से साधना में निमग्न हो गये, ब्राह्मणी भी हर प्रकार से उन्हे सहायता देन लगी! 
उसने साधनों के आवश्यक भिन्न २ पदार्थ कहीं न कहीं से ला लाकर श्रीरामकृष्ण 
को साधनक्रिया में उन पदार्थों के उपयोग करने के सब उपाय समझा दियेः। र 
उसने बडे प्रयत्न से गंगाहीन प्रदेश से नरमुण्ड आद पाच जावा के मुरड मँगा- | 
कर काली मान्दिर के अहाते के भातर बगीचे के उत्तर में (बिल्वटक्त क नाच ओर 
श्रीरामकृष्ण ने अपने हाथ से लगाये हुए पंचवटी के नाच इस तरह दो वेदियौँ 


साधनार्थ निमीण कराई *। इनमें से जिस २ वेदा पर बेठकर जो २ साघनाएँ 


द दासः सब जगह पंचमुण्डयुक्त एक ही वेदिका सावन के रि 
तैयार करते हैं । परन्तु ब्राह्मणी ने दो वेदियाँ बनवाई ऐसा स्वयं श्रीरामकुष्ण 
हमें बताया । उनमें से बित्वगरृक्ष के नीचे की वेदी में तीन नरस गडाये 
थे और पंचवटी के नीचे की वेदी में पांच प्रकार के जीबों के {एड गाये 
थे। साधना समाप्त होने पर दोनों वेदियाँ उन्होंने तोड दी ओर इन सभी : 
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करने की थीं, उन्हें उस वेदी पर ही बेठकर करनें में तथा जप ध्यान थोर पर- | 


~ 


अरण करने में श्रीरामकृष्ण का समय व्यतीत होने लगा। इस अद्भत साधक को 
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महीनों तक यह भी ध्यान नहीं रहा कि दिन कत्र निकला और कब अस्त हुआ 
रात कब आई और कव गई! श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ ब्राह्मणी राज दिन- | 
भर इधर उधर खुब घूम फिरकर तंत्रोक्त भिन्न २ दुष्प्राप्य वस्तुओं को ढूंढ २ | 
कर लाती थी ओर संध्याकाल होते ही वह बिल्व वृक्ष के नीचे वाली या पंचवटी 
वाली वेदिका के समीप लाकर रख देती थी थर सुक्ते पुकारती थी । तत्पश्चात्‌ 
उन वत्तुत्रा के द्वारा वह मेरे हाथ से श्री जगन्माता की यथाविधि पूजा कराती 
` थी। इस पूजा के समाप्त होने पर वह मुझे जप ध्यान आदि करने के लिये कहती | 
थी । में ब्राह्मणी के आदेश के अनुसार सभी करता था परन्तु जप आदि कोतो 
अधिक समय तक कर ही नहीं सकता था क्‍योंकि एक वार माला फेरते ही | 
सुम समाधि लग जाती थी । इस प्रकार उस समय जो अद्भत दर्शन और | 
वाचत २ अनुभव प्राप्त हुए उनकी गिनती ही नहीं हे । मख्य २ चौसठ तंत्रो में | 
जा २ साधनाएँ बताई गई हैं, उन सभी को ब्राह्मणी ने एक के वाद एक मुझ से | 
कराया । वे कितनी कठिन साधनाएं थीं ? बहुत से साधक तो उन्हें करते समय 


पश्र हो जाते हैं, परन्तु भें माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार 
कर गया । | । 


CS 


बावा, इसे देव जानकर इसकी पूजा करो । ” पूजा समाप्त होने पर ब्राह्मणी | 
'यंउसख्री को विवत्र करके मुझसे कहा--“ 
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|  डुःसाहस करने का सामर्थ्यं कहां ? ” इतना कहते २ मेरे शरीर में मानो कोई । | 
| प्रवेश कर . गया ओर मेरे हृदय में कहीं से. एक्राएक अपूबे बल उत्पन्न हो | 
, गया । तत्पश्चात्‌ मैं क्रिसी निद्रित मनुष्य के समान अज्ञानावस्था में मन्त्रो- । | 
ड च्चारण करते २ आगे बढ़ा। फिर उस खरी की गोदी में बैठते दी मुझे समाधि । 
र लग गई ! होश में आने पर देखता हूं तो वह ब्राह्मणी सुभे सचेत करने के 
| लिये बड़े प्रेम से मेरी शुश्रुषा कर रही है । मेरे सचेत होते ही ब्राह्मणी बोली, 
[्‌ “ बाबा ! डरो मत, क्रिया सम्पूण हो गई । अन्य साधक तो इस अवस्था में । | 
| बड़े कष्ट से धैर्य धारण करते हैं और किसी प्रकार थोडा सा जप करके इस | 
[| क्रिया को समाप्त कर देते हैं, पर तुम अपनी देह की स्मृति भी मूलकर समाधिमम (| 
| हो गये ! ” ब्राह्मणी से यह सुनकर मेरे हृदय का बोफ हलका हुआ और मुझे | । 


| इस कठिन साधना से पार करने के कारण में कृतज्ञतापूण अन्तःकरण से 
श्री जगन्माता को बारम्बार प्रणाम करने लगा । ” i 


| एक दिन पुनः वह ब्राह्मणी नरमाँस का ठुकड़ा लेकर आई और जगदम्बा | 
| करे EN ९ RN | उपे ~ (७ क्रो ११ 21 
| [उसका नेवेद्य अर्पण करके मुझसे बोली, “ बाबा ! इसे जीभ से स्पश करो। 
ग > ~ ~ १. ~ ~ 
| यह देखकर मेरे मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और में बोला, “ छिः मुझसे 
यह नहीं दो सक्रता। ” वह फिर बोली, “ होगा केस नदीं ? देख में स्वयं करके 
| तुझे दिखाती हुँ । ” यह कहकर उस ने वह टुकड़ा अपने मुँह में डाल लिया, और 
“ घृणा नहीं करनी चाहिये ” कहती हुई उसका कुछ भाग पुनः मेरे सामन रखा। 


उसे वह मॉसखरड अपने मुख में डालते देखकर श्री जगदम्बा की विकराल 
चन्डिका-मूर्ति मेरी आँखों के सामने खड़ी दों गई । में “माता ! माता | ” 
कहता 'हुआ भावाविष्ट हो गया । तब ब्राह्मणी ने उसी स्थिति में वह टुकड़ा नेरे 
मुख में डाल दिया । कहना न होगा कि उस समय मेरे मन में कुछ भी घणा 
, नहीं हुई। इस तरह पूर्णाभिषेक किग्रा होते तक ब्राह्मणी ने प्रति दिन इतने नये २ 
तान्त्रिक साधन मुझसे करवाये कि उनकी गिनती नहीं हो सकती । अब बे 
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(४ सब साधन मुझे स्मरण भी नहीं हैं । केत्रल इतना स्मरण है कि जिस दिन मुझे | 
॥ माता की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जिससे भ॑ प्रणयी युगल के चरम आनन्द | 
की ओर देखने में समर्थ हुआ। उनकी वह क्रिया देखकर मुझमें साधारण मनुष्य | 

बुद्धि का लेश मात्र भी उदय न होकर केवल ईश्वरी भाव का उद्दीपन ही हुथा |. 
भू . जिससे में समाधिस्थ हो गया । उस दिन समाधि उतरने पर ब्राह्मणी मुझसे | 
॥ बोली, “ बाबा ! तू तो अब सिद्धकाम वनकर दिव्य भाव में पूर्णतया अचल हो | 
। आनन्दासन पर बैठ गया ! वीरभाव का यही अन्तिम साधन है । ” तन्त्रोक्त | 
साधन करते समय सदेव मेरे मन से स्त्री जाति के प्रति मातृभाव वास करता | 

॥ था । उसी तरह कुछ साधनों में मद्य ग्रहण करने की आवश्यकता हुई पर मेने कभी | 
| > मद्य का स्पर्श तक नहीं किया । मद्य के केवल नाम से या गन्ध से मेरे मन में 
१ | जगत्कारण ईश्वर का स्मरण हो आता था और मुझे एकदम समाधि लग जाती | 
* थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ मुझे साघनकाल में किसी भी साधन के 
लिय तीन दिनों से अधिक समय नहीं लगा । में किसी भी साधन का प्रारम्भ 
करके उसका फल प्राप्त होते तक व्याकुल अन्तःकरण से हठपूवक श्री जगन्माता 

के पास बैठ जाता था । फलतः तीन दिनों के भीतर ही काम हो जाता था। ” 


~~ 


दक्तिणेश्वर में एक दिन स्री जाति के प्रति निरन्तर मातृभाव रखने की बात | 
बताते हुए श्रीरामकृष्ण हमें गणपति की एक कथा सुनाने लगे कि “ बचपन में |. 
एक दिन एक बिल्ली गणपति के सामने आ पड़ी । उन्होंने लड़कपन कें स्वभाव 


से उसे बहुत पीटा, यहां तक कि बेचारी के शरीर से रक्त निकल आया! वह | 
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| हुआ और दुःखित हो आँखों से आँसू वहाते हुए बोले, “ माता! मैंने तुफे कब 
मारा! तू योंदी कुछ का कुछ कह देती है ।” इस पर पार्वती बोली, “ आज तूने 
किसी जीव को पीटा या नहीं, ठीक २ याद कर भला । गणपति बोले, “ हा, 
उस वक्त एक बिल्ली को मारा था । ? गणपति ने समझा कि बिल्ली के मालिक ने 
हमारी माता को मारा है और फिर वे रोने लगे | तब पावेती ने गणपति को छाती 
से लगा लिया और बोली, “बेटा! रोश्रो मत । स्वयं सुझक्रो किसी ने प्रथक्ष 
नहीं मारा है, पर वह बिल्ली भी तो मेरा स्वरूप ही है! इसी कारण मार के 
| निशान मेरे शरीर पर भी दिखाई दे रहे हैं। अब यह बात तुझे मालूम न रहने Eb 
| के कारण तेरा इसमें कोई अपराध नहीं है । चुप हो जा, रो मत पर अब. 3. 
इतना ध्यान रख कि संसार में जितने खरी रूप हैं वे सभी मेरे अश स उत्पन हुए 
हैं, और जितने पुरुष रूप हैं वे सब तेरे पिता कें अंश से उत्पन्न हुए ६। शिव 
और शक्ति के सिवाय इस संसार मं अन्य कुछ नहीं हे । ' श्री गणपति न अपना 
माता के वाक्य को पूर्णतः ध्यान में रखा। इसी से विवाह का समय आनं पर 


उन्होने किसी स्त्री से बिवाह करना माता से ही विवाह करने के समान मानकर, 
अपना विवाह करना ही अस्वीकार कर दिया ।” 


~ ~ ~ ~ ~ ‘+ ~ ¢ 0 ~ 
'ज्जी जाति के प्रति श्री गणेश जी का इस प्रकार के मातृभाव का चर्चा करत 
भी है । मैने अपनी स्वरथ 


| हुए श्रीरामकृष्ण बोले, “ स्री जाति के प्रति यही भाव मेरा 
खुद की पत्नी में भी श्री जगदम्बा का मातृ स्वरूप प्रत्यत देखकर उसकी पूजा की। ” 


स्री जाति के प्रति मन में सतत मातृभाव रखते हुए तंत्रोक्त बीरभाव की 
साधना किसी. साधक ने कभी की हो यह हमने नहीं खुना ६। वीरभाव का 
आश्रय लेने वाले साधक आज तक साधनकाल में खरी का ग्रहण करत हा आये 
हैं। बीर मत के आश्रयी सभो साधकों को खरी ग्रहण करते दख लोगों की यह. 
दृढ़ धारणा हो गई हे कि वेसा किये बिना उन साधनों म सि था जगदम्बा की 
कृपा प्राप्त करना असम्भव है । इसी श्रम के कारण ही तेत्रशाखि क विषय में मी | 
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लोगों की घारणा भ्रमपूर्ण हो गई हे । स्त्री जातिंके प्रति मन में सदा दृढ़ | 
रखते हुए श्रीरामकृष्ण के द्वारा तंत्रोक्त साधन करने में, सम्भव है श्रीजगन्माताः 
का उद्देश लोगों का भ्रम दूर करना भी रहा हो! 


उनका प्रत्येक बीरभाव का साधन बहुत ही अल्प समय में पूर्ण हो जाता 


था। इसी से यह स्पष्ट है कि खरी ग्रहण इन साधनों का साधन अंग नहीं। मन क्रो 


वश में न रख सकने वाले साधक ही अपने मनोदोबल्य के कारण वैसा किया 
करते हैं । साधकों द्वारा ऐसा किया जाने पर भी तंत्रशास्त्र ने उन्हें क्षमा ही किया 
है, और यह कहकर निर्भीक कर दिया हे कि और पुनः पुनः प्रयत्न करने पर 
साधक दिव्य भाव का अधिकारी होगा । इस पर से तंत्रशास्र की परम कार्रणिकता 


मात्र दिखाई देती है। इससे यह भी दिखता है क्रि जो २ रूप रसादिक 


पदार्थ मनुष्य को मोहजाल में फँसाकर जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं,. 


तथा उसे इश्वर दर्शन या आत्मज्ञान क्रा अधिकारी नहीं बनने देते, उन सभी 
में ईश्वरमूति की दृढ़ धारणा साधक के मन में संयम और सतत अभ्यास के द्वारा 
उत्पन्न करना भी तान्त्रिक क्रियाश्रों का उद्देश है। तंत्रशास्त्रो ने साथकों के संयम 
और मनोरचना का तारतम्यात्मक विचार करके ही उनके पशु, वीर और दिव्य. 
तीन विभाग किये हैं और क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय भावों के आश्रय से 
ईश्वरोपासना करने का उपदेश दिया ह; कठोर संयम ही इन तन्त्रोक्त साधनों का 
मूल ६, साधक लोग सयम से ही फल पा सकने की यथार्थता को कालक्रम के 
कारण प्रायः भूल ही गये थे ओर लोग ऐसे साधकों के किये हुए कुकर्मो का 
दोष तंत्रशात्र के ऊपर ही मढ़कर उस शास्त्र की ही निन्दा करने लगे थे। अत 
श्रीरामकृष्ण ने स्री जाति के प्रति निरन्तर मातृभाव रखकर इन तन्त्रोषक्त 


साधनों को किया और उनसे फल प्राप्त करके अपने उदाहरण से यथाथ साधकों का. 
अगणित उपकार कर दिय । फिर उन्होंने तन्त्रशा्न की प्रामाणिकता को भी 


सिद्ध कर दिखाया और उसकी महिमा को बढ़ा दिया । 
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4 ने तीन चार वर्षो तक तन्त्रोक्त गूढ़ साधनों का यथाविधि अनु- 

टान करते रहने पर भी हममें से किसी के पास उन साधनों की परम्परा का विवेचन 
कभी नहीं किया । तथापि उन साधनों के प्रति हमारे उत्साह उत्पन्न करने के लिये वे 
किसी २ साधन की केवल बात किया करते थे और क्कचित्‌ एकाध साधक को 
कोई विशेष साधन करने के लिये भी कह देते थे । यह कहना उचित दिखता 
है कि श्रीरामकृष्ण द्वारा इन तन्त्रोक्त क्रियाओं का अनुष्ठान जगन्माता ने कराया 
| होगा क्‍योंकि वे उनके फलों का स्वयं अनुभव किये बिना भविष्य में उनके पास 
| आने वाले भिन्न २ स्वभाव के भक्तों में से प्रत्येक की अवस्था के उपयुक्त या 
| अनुकूल साधनों की योजना नही कर सकेंगे । श्रस्तु— 


श्रीरामकृष्ण तंत्रोक्त साधनकाल में प्राप्त हुए दशनां और अनुभवों के 

सम्बन्ध में हम लोगों से कभी २ कहते थे करि “ तंत्रोक्त साधन करते समय मेरा 

स्वभाव समूल बदल गया था । में यह सुनकर कि कभी २ श्री जगदम्बा श्रृगाल 

का रूप धारण कर लेती है ओर यह जानकर कि कुत्ता भेरव का वाहन हे, उस 

समय उनका उच्छिष्ट प्रसाद जानकर ग्रहण कर लेने पर भी मेरे मन में कभी 
|| किसी प्रकार की घणा उत्पन्न नहीं होती थी ! ” 


> ~ हर ८ ९ व्र 
| “ भने अपना देह, मन, प्राण इतना ही नहीं वरन अपना सवसव भी 
श्री जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्पण कर दिया था। इसी कारण में उन दिलों 
अपने आपको सदा भीतर बाहर प्रयक्ष ज्ञानामि से परिवोडित पाता था ! ” 


| कुंडलिनी शाक्ते जागृत होकर मस्तक की ऑर ऊपर जाती हुई तथा! 
|भूलाधार से सहस्रार तक के सभी अधोमुख और मुकुलित कमल ऊध्वसुख और 
उन्मीलित होते हुए ओर उनके उन्मीलित होने के साथ २ नाना प्रकार के 
अपूर्व और अद्धत अनुभव हृदय में उदित होते हुए, उन दिनों मुके प्रत्यक्ष 


दिखाई देते थ | कभी २ तो ऐसा भी दिखता था, कि मेरी उम्र का एक तेज: 
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दिव्य परुष सुषुम्ना नाड़ी के बीच से इन प्रत्येक कमला के पास जा रहा 


प 
है और उस कमल को अपनी जिव्हा से स्पश करके उसे प्रस्फुटित कर रहा हे! ” 
एक समय स्वामी विवेकानन्द को ध्यान करने के लिए बैठते ही अपने सामने 

एक प्रचण्ड ज्योतिर्मय त्रिकोण दिखने लगता था ओऔर उसके सजीव होने का 
भास होने लगता था ! दालिणेश्वर में आने पर एक दिन उन्होने यह बात 
८ त 45 CYS > = व्र 
श्रीरामकृष्ण को बतलाई तब वे बोल उठे, “ ठीक हैं, ठीक हैं, तुझे ब्रह्मयो।न 


`का दर्शन हो गया । विल्व वृक्ष के नीचे एक दिन साधन करते समय मुझे भी 


उसका दर्शन हुआ था और मुझे वह मानो प्रति्षण असंख्य ब्रह्माण्ड का 
प्रसव करती हुई भी दिखाई दी थी । ” 


उसी प्रकार वे कहते थे कि “ ब्रह्माएड की सभी भिन्न २ ध्वानियाँ एकत्र 
होकर जगत में प्रतिक्तण एक प्रचण्ड प्राणवध्वनि हो रही हे, यह भी मने प्रत्यक्ष 
देखा! ” हममें से कोई कहते थे कि “श्रीरामकुष्ण से यह सुना है कि उस समय पशुपक्षी 
आदि मनुष्येतर सभी जीव जतुओं की बोली वे समफ लेते थे। ” श्रीरामकृष्ण 


०० ०. ४० 


कहते थे कि “ उन दिनों मुझे यह दर्शन हुआ था कि साक्षात्‌ श्री जगदम्बा 


स्री यौनि मै अधिष्ठित हें । ? 

साधनकाल के अन्त में अपने में अणिमादि अष्ट सिद्धियो के आविभूत 
होने का अनुभव श्रीरामकृष्ण को दुआ। उन्होंने जब श्री जगदम्बा से पूछ 
कि हृदय के कहने से उनका प्रयोग कभी करना चाहिये या नहीं तब उन्हें 
विदित हुआ कि सिद्धियों विष्ठा के समान तुच्छ और त्याज्य हैं । श्रीरामकृष्ण 
हते ज ८८ ~ 2. १0 >> 


यह बात जान लेने पर सिद्धियो का केवल नाम 
घृणा उत्पन्न होने लगी | ” 


श्रीरामकृष्ण कहते थे, “ लगभग उसी समय मेरे मन में यह तीव्र उत्करठा 


(५ 


` हुई कि मुझे श्री जगन्माता की मोहिनी माया का दशन हो तो मुझे एक दिन एक 
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अद्भत दर्शन प्राप्त भी हो गया । एक अत्यन्त लावण्यवती स्री गंगा में प्रकट 
दोकर पंचवटी की ओर बहुत गम्भीरतापूर्वक आती हुई दिखाई दी। मेरे बहत 
ही समीप आ पहुँचने पर वह मुझे गर्भवती मालम हुई । ज्योंही वह स्री भरे 
समीप आइ त्योंही वद्द तुरन्त ही वहीं प्रसूत हो गयी और उसे एक अत्यन्त सुन्दर 
पुत्र हुआ और वह उसको बड़े प्रेम से, बडी ममता के साथ श्रंचल के भीतर 
ढाँककर दूध पिलाने लगी । थोड़े ही समय में उस स्त्री का स्वरूप बदल गया। 
उसका मुँह बड़ा विकराल और भयंकर दिखने लगा । उसने चट एकदम उस 
वालक को उठाकर अपने मुख में डाल लिया और चबा २ कर उसे निगल गई । हः 
बह पुनः उसी माग से वापस जाकर गंगा जी में कूद पड़ी । 
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इस अद्भुत दशैन के सिवाय उन्हें श्री जगन्माता की द्विमुजा मूर्ति से लेकर 
दशभुजा मूर्ति तक, सब प्रकार की मूर्तियों के दर्शन उस समय प्राप्त हुए। उनमें 
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से कोइ २ मार्तेयां उनस बोलती थीं श्री उन्ह नाना प्रकार क उपद्रा दता था। - 


< 
eS २ 


इन मूर्तियों में अत्यन्त विलक्षण सौन्दर्य रहता था। इन सब में श्रीराजराजेश्वरी श्रथवा 
षोड़शी मूर्त का सोन्दथ तो कुछ अपूव ही था । श्रीरामकृष्ण कहते थे-- षोडशी 
अथवा त्रिपुरासुन्दरी का सौन्दर्य मुझे ऐसा अद्भुत दिख पड़ा कि उसके शरीर से 
रूप लावण्य मानो सचमुच हीं नीचे टपक रहा हो ऑर चारों दिशाओं म॒ फल 
रहा हो । ? इसके सिवाय उस समय अनेक भ॑रव, देवी, देवता के दशान 
श्रीरामकृष्ण को प्राप्त हुए । इस तन्त्र साधन. के काल से श्रीरामकृष्ण को जितने 
नये २ दिव्य अलौकिक दशन और अनुभव प्राप्त हुए उन्हे वे ही जानें। दूसरा 


को तो उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती । 


तंत्रोक्त साधन के समय से श्रीरामकृष्ण का सुषुम्ना द्वार पूणे खल गया 


2 


जिससे उन्हें बालक की सी अवस्था प्राप्त हो गई, यह हमने उन्हीं के मुंह 


भा, १ रा. ली. १८ 0 
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` मनें होने लगी । तुलसी और भंग एक समान प्रतीत होते थे |” 


5 3५५ ७ कं कह 0 2404 “7. 
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सुना है । इस समय से पहिनी हुई धोती और यज्ञोपवीत आदि को शरीर पर्‌ 
सदा धारण किये रहना उनके लिये प्रयत्न करने पर भी शक्‍य नहीं था। 
उनके बिना जाने दी धोती वस्न आदि न जाने कब ओर काँ गिर जाते थे, इसका 
उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था! मन सदा श्रीजगदम्बा के पादपद्यो में तल्लीन | 
रहने के कारण जब शरीर की ही सुध नहीं रहती थी तब धोती जनेऊ आदि का 
क्या ठिकाना १ उन्होंने दूसरे परमहंसों के समान धोती त्यागकर जान वूभकर नम 
रहने का अभ्यास कभी नहीं किया, यह भी हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। वे 
कहते थे--“ साधनाएँ समाप्त होने पर मुभ में अद्वैत बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई 


थी कि जो पदार्थ मुझे बचपन से ही बिल्कुल तुच्छ, अपवित्र, और त्याज्य 


मालूम. होते थे, अब उनके प्रति भी अत्यन्त पवित्रता की दृढ़ भावना मेरे मन 


इसके सिवाय इसी समय से थगे कुछ वर्षो तक उनके शरीर की कान्ति 
बड़ी तेजोमयी बन गई थी । लोग उसकी ओर सदा एकटक देखा करते थे। | 


श्रीरामकृष्ण तो निरभिमानता की मूर्ति ही ये । उन्हें इसका बड़ा खेद होता था | वे | 


अपनी दिव्य अंगकॉन्ति मिटाने के लिये बड़े व्याकुल अंतःकरणा से श्री जगदम्बा की 
प्राथना करते थे--“ माता तेरा यह बाह्य रूप मुके नहीं चाहिये, इसे तू ले जा; | 
और मुझे आन्तरिक आध्यात्मिक रूप का दान दे । ” अपने रूप के लिये उनके | 


न म जो तिरस्कार भाव था, पाठकों को उसकी कुछ कल्पना “ मथुरानाथ और | 2) | 


र 2 श्रीरामकृष्ण ” शीषेक प्रकरण में हो ही गई होगी । 


तन्त्रोक्त साधनों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली दिव्य दृष्टि की सहायता से 
उन्हे इस समय विदित हो गया कि भविष्य में बहुत से लाग घर्म का उपदेश 
लेने के लिये मेरे पास आने वाले हैं । उन्हाने यह बात मथुरबावू और हृदय को | 
भी .बतला दी थी। उसे सुनकर मथुरबावू बड़े आनन्द से कहने लंगे+-- 
“ वाह ! बाबा ! तब तो बड़ा अच्छा है। हम सब मिलकर तुम्हारे साथ बड़ा | 
आनन्द करेंगे !! ” 


२झ६-जटाधारी ओर वात्सल्यभाव साधन । 


( १८६४-६५ ) 


“... किर आने लगे रामायत पंथ के साधू !-उत्तम २ 


त्यागी भक्त वैरागी बाबाजी- '** "` उनमें से एकके पास से 


८ रामलाला * मेरे पास आ गया ! ” 


“ उसको ( जटाधारी को ) प्रत्यक्ष दिखता था कि 


रामलाला नैवेद्य खा रहे हैं अथवा कोई पदार्थ माँग रहे हैं, 
या मुझे घूमने ले चला कह रहे हँ!“ और ये सब बातें मुभे 
भी दिखाई देती थीं ! ” 


-:श्रीरामकृष्ण । 


भेरवी ब्राह्मणी सन्‌ १८६१ में दक्तिणेश्वर आई और अन्दाजन ३ वर्षे तक 
उसकी देखरेख में भ्रीरामकृष्ण ने तन्त्रोक्त साधनों का यथाविधि अनुष्ठान किया । 
तत्पश्चात्‌ भी भेरवी से उन्हे बात्सत्यभाव और मधुरभाव के साधन के 
समय बहुत सहायता मिली । श्रीरामकृष्ण की आध्यात्मिक अवस्था के विषय में 
पहिले से ही मथुरबाबू की उच्च धारणा थी, और तन्त्रोक्त साधनकाल में तो 


उनका आध्यात्मिक शक्ति के विकास को उत्तरोत्तर बढ़ते देखकर उनके आनन्द | 
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| भक्ति में अधिकाधिक बाढ़ आ चली थी । रानी रासमाणे की मृत्यु हो जाने 
पर मथुरवावू ही उसकी अपार सम्पत्ति के व्यवस्थापक हुए; और वे श्रीरामकृष्ण 
के साधनकाल से जिस कार्थ में हाथ लगाते थे उसमें उन्हें यश ही मिलता था। 
यह देखकर उनकी दृढ़ धारणा हो गई कि “ मुझे जो कुछ धन, मान, यश मिलता 
है वह सब श्रीरामकृष्ण की कृपा से ही है; यथार्थ में इस सारी सम्पत्ति के. 
मालिक वे ही हैं; में केवल उनका मुख्तार हूं । सब प्रकार से मेरी चिन्ता करने 
वाले और संकटों से छुड़ाने वाले वे ही हैं | वे ही मेरै स्स्व हें । में उनकी 
निरन्तर सेवा करने के ही लिये हूँ; उनके साधन में उन्हें हर प्रकार की सहायता 
पहुँचाना तथा उनके शरीर का संरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है। ” मथुरबाबू 
को श्रीरामकृष्ण के प्रति इस प्रकार की दृढ़ धारणा और विश्वास उत्पन्न हो जाने 
के कारण उनकी सेवा के सिवाय शौर कुछ नहीं सकता था । श्रीरामकृष्ण के मुँह 
से शब्द निकलने की ही देरी रहती थी कि वह कार्य तत्तण ही हो जाता था । 
श्रीरामकृष्ण को आनन्द देने वाले कार्य वे सदा हूंढते रहते थे, और जब उससे 
श्रीरामकृष्ण को आनन्द प्राप्त हा जाता था तब तो वे अपने को अत्यन्त भाग्यवान 
सममत थे । सन्‌ १८६४ में मथुरबाबू ने अन्नमेरु ब्रत का अनुष्ठान किया था । 
हृदय कहता था कि “ उस समय मथुरबाबू ने उत्तम २ परिंडतों को बुलाकर 
उन्हें सोने चांदी के अलंकार, पात्र आदि दान में दिये । उसी प्रकार एक हज़ार 
मन चाँचल और एक हजार मन तिल का भी दान किया । उत्तमोत्तम हरिदास 
और ग्वेया को बुलाकर बहुत दिना तक दक्षिणेश्वर में रातदिन कीर्तन, भजन, _ 
` गायन आदि कराया । मथुरबाबू यह सब सुनने के लिय सदा स्वये हाजिर रहते 
थे । घर मै कोई मंगल कार्य होता हो तो जैसी अवस्था बालकों की हो जाती है, 
वैसी ही श्रीरामकृष्ण की अवस्था ऐसे समय पर हे! जाती था । उन्हें भक्तिरसपूण | 
गायन सुनने से बारम्बार भाववेश आ जाता था । जिस ग्वेयों के गाने से 
श्रीरामकृष्ण आनन्दित होकर समाधि में मग्न होते, मथुरबाबू उसी को उत्तमता | 
की कसौटी निर्धारित करके उस गंवैये को. बहुमूल्यवान दुशाला, रेशमी बल | 
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और सो २ रुपये परस्कार में देते थे! इससे यह स्पष्ट है कि उनके मन में 


ह श्रीरामकृष्ण के प्रति कितनी भक्ति 
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ओर निष्ठा थी । 


लगभग इसी समय वदेवान के राजा के यहाँ रहने वाले प्रख्यात पण्डित 
यद्मलाचन के गुणों और निरभिभानता की कीर्ति श्रीरामकृष्ण के कानों में 
पडी और वे उनसे मिलने ही के लिये वहां गये। मथुरबावू अन्नमेरु त्रत के 
अनुष्ठान में पक्षलोचन को बुलवाकर उनका सम्मान करने की अत्यन्त अभिलाषा कर 
रहे थे; और श्रीरामकृष्ण के प्रति उनकी विशेष भक्ति को जानकर तो मथुरबाबू ने 
उन्हें खास तौर से निमन्त्रण देने के लिये हृद्य को भेज ही दिया। अब तो 
पद्मलोचन की वहां आने के सिवाय दूसरी गति ही नहीं थी । उनके दक्षिणेश्वर 

` आने पर मथुरवाबू ने उनका उचित सम्मान किया । पाठकों को पद्मलोचन का 
और अधिक वृत्तान्त आगे मिलेगा । 


तनत्रोक्त साधन समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण के मन में वेष्णव मत के 
साधन करने की इच्छा उत्पन्न हुई । ऐसी इच्छा होने के कई स्वाभाविक कारण 
__ भी थे । प्रथम कारण यह था कि भक्तिमती भेरवी ब्राह्मणी वैष्णव तन्त्रोक्त पंच 
 सावाश्रित साधनों में स्वयं पारंगत थी, और इनमें से किसी न किसी भाव में वह 
सदा तल्लीन रहा करती थी । नन्द्रानी यशोदा के वात्सल्य भाव में यह श्रीराम- 

' इष्ण का गोपाल जानकर उन्हं भोजन कराती थी जिसका वृत्तान्त पीछे लिख ददी | 
चुके हैं । इसीलिये उसने तन्त्रोक्तं साधन समाप्त कराने के बाद वैष्णव भावो की . 
साधना करने के लिये श्रीरामकृष्ण से आग्रह किया होगा। द्वितीय कारण यह था 
ऽके वैष्णव कुल में जन्म लेने के कारण, वैष्णव मत के साधन करने की इच्छा | 
ना श्रीरामकृष्ण केः लिये बिल्कुल स्वाभाविक ही था। कामारपुकूर के पास वेष्णाव 
त का बहुत प्रचार होने के कारणा, उस भत के प्रति उन्हें बचपन से ही श्रद्धा 


साधनकाल के द्वितीय चार वर्षों में ( १८५.६--६२ ) उन्होंने वेष्णव- 
तन्त्रोक्त शान्त, दास्य, शर सख्य भावों का अवलम्बन करके साधनाएँ की और 
उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी । इसलिये अब उन्होंने शेष 
दो मुख्य भावों का--अथोत्‌ वात्सल्य “और मधुर भावों का साधन प्रारम्भ किया 
(१८६३--६ ६) । श्री महावीर के दास्य भाव का आश्रय लेकर उन्होंने श्री रामचन्द्र 
का दर्शन पाया था, और श्री जगदम्बा की सखी अथवा दासी भाव के अवलम्बन 
में भी उन्होंने अपना कुछ काल बिताया था । 


दत्तिणेश्वर पुरी जाने के रास्ते पर होने के कारण वहां अनेक साधु 
सन्यासी, फकौर, वैरागी लोग आकर ठहरते थे और रानी रासमणि के मन्दिर 
का २-३ दिन आतिथ्य स्वीकार किये बिना आगे नहीं बढ़ते थे। श्रीरामकृष्ण 
कभी २ हमसे कहते थे --“ केशवसेन यहां आने लगे तभी से यहां तुम्हारे 
सरीखे “ यंग बेंगाल ” मण्डली के लोगों का आना शुरू हुआ । उसके पहिले यहां 
कितने * ही साधुसन्त, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, बाबाजी आया जाया करते थे 
| जिसका तुम्हें पता नहीं दै । रेलगाड़ी शुरू होने से वे लोग अब इधर नहीं आते _ 
| जाते | रेलगाड़ी चलने के पहिले वे लोग गंगा के किनारे २ पेदल रास्ते से गंगा: | 
| सागर में स्नान करने और श्री जगन्नाथ जी के दशन के लिये जाया करते थ। र 
रास्ते म यहाँ पर उनके एक दो मुकाम अवश्य ही होते थे । कुछ साधु लाग ता 
यहां कुछ दिनों तक रह भी जाते थे । साधु लोग “ दिशा-जंगल ” ओर अन्न १ 
सानी के सुभीते के बिना किसी जगह मुकाम नहीं करते । “ दिशा-ज 
यानी शौच के लिये निर्जन स्थान, और भन्न-पानी यानी भिक्षा । भिक्षा पर 
उनका शरीर निर्वाह चलने के कारण जहाँ भिक्षा मिल सके वहीं वे मुकाम 
. हैं । यहां रासमणि के बगीचे में भिक्षा कु अच्छी सुविधा थी और २ 
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। कृपा से पानी की भी कमी नहीं थी । इसके सिवाय दिशा-जंगल के | उत्तम 
| स्थान था । इस कारण साधु लोग यहां एकाध मुकाम अवश्य ही करते थे ।” 

१ “एक बार मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहां जितने साधुसन्त आते 
| उन्हें भिक्षा के सिवाय अन्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन सब का यहीं 
लने का कुछ प्रबन्ध कर दिया जावे, जिससे वे बिल्कुल निश्चिन्त होकर साधन; 
भजन में मम् रहा करेंगे, और उन्हें देखकर हम भौ आनन्दित होंगे । मन में 
आतेही यह बात मैंने मथुर को भी वताई। वह बोला, “ अः ! इतना ही न बाबा ? 
उसमें रखा क्या है ? देखिये में अभी सब प्रबन्ध किये देता हूं । जिसे जो देने 

ङ्‌ 
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डा 
। || 
| 


~ 


|| 


च्छा हो सो देते जाइये ।? काली मन्दिर के भण्डार से सभी को सीधा 
और लकडी मिलने की व्यवस्था पहिले से थी ही । इसके अतिरिक्त साधु लोगों को ' 


3] 


~ 


जिसे जो चाहिये--लोटे, कमण्डलु, आसन, कम्बल, नशा तथा धूम्रपान करने के लिये 
भंग, गांजा, तान्त्रिक साधुओं के लिये मद्य आदि सभी पदार्थ देने का प्रबन्ध 
| मथुरवावू ने कर दिया । उस समय वहां तान्त्रिक साधु बहुत आते थे । उनके 
श्रीचक्र के अनुष्ठान के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं की व्यवस्था मै पहिले से 
'ही कर रखता था। जब वे उन सब पूजाद्रव्या से श्रीजगदम्बा की पूजा करते थे, | | 
तब मुझे बड़ा सन्तोष होता था। श्रीचक्र के अनुष्ठान के. समय कभी २ वे मुझे '; 
भी बुलाकर ले जाते थे और मद्य मद्दण करने के लिये आग्रह करते थे। पर जब | 
वे जान लेते थे कि मैं कभी भी मद्य ग्रहण नहीं कर सकता, ,उसके केवल नाम | 
लेने से मुझे नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे । उनके पास | 
बैठने से मद्य ग्रहण करना ही प 


इता था, अतः भें अपने कपाल पर उसकी टीका 
लगा लता था या उसे सूघ लेता था, या अधिक से श्रधिक्र उसकी एकाध बून्द्‌ 
उंगली से लेकर अपने मुख में डाल लेता था! उनमें से कुछ साधु मद्यपान 
' करके ईश्वर -चिन्तन में तन्मय हो जातेथ्ये, परन्तु बहुत से बे हिसाब प्याले पर 
'प्याले चढ़ाकर मतवले बन जाते थे । एक दिन तो मेने इसका अतिरेक होत | 
` देख नशा करने के सव पदार्थ देना ही बन्द कर दिया। ” 


ia 
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हि एक समय में एक ही प्रकार के साधुओं का आगमन हुआ करता था। 
एक समय सन्यासी परमहंस साधु ही आये। ये अकारण पेट भरने वाले या 
पाखण्डी वैरागी नहीं थे । बल्कि ये लोग सच्चे सन्यासी परमहस थे। ( अपने 
कमरे की ओर उंगली दिखाकर ) उस खोली में उनका आविराम आवागमन जारी | 
रहता था । रात दिन एक ही सरीखे “अस्ति, भाति, “ प्रिय? की व्याख्या | | 
तथा वेदान्त को ही चचा चला करती थी । रात दिन वेदान्त वेदान्त ओर वेदान्त | 
इसके सिवाय अन्य कुछ नहीं | उस ससय मुझे रक्त ्रामांश का रोग हो गया 
था । हाथ का लोटा अलग रखने का भी अवकाश नहीं मिलता था! कमरे के 
| १: कोने में हृदय ने भरे लिये एक घमेला रख दिया था । इधर यह भोग भोगना 
। आर उधर उनके विचार सुनना दोनों चलते रहते थे । जब कोई प्रश्न उनके वाद- 
| विवाद से सिद्ध होने लायक नहीं रहता था, तब ( अपनी ओर ठंगली दिखाकर } 
भीतर से एकाध सरल बात माता कहला देती थी । उसे सुनकर उनके प्रश्न का 
| समाधान हो जाता था और उनका विवाद मिट जाता था। इस प्रकार कई 
दिन बीत गये । फिर आने वाले इन सन्यासी परमहंस साधुओं की संख्या कम 
॥ ,होने लगी । उनका आना कम होने पर रामायत पन्थ के साधु आने लोगे। ये 
| 


साधु उत्तम त्यागी, भक्त और वैरागी बाबाजी थे । दिन पर दिन उनके जत्ये के 
जत्थे आने लगे । अहाहा ! उनकी भाक्त, विश्वास और निष्ठा कितनी उच्च 
श्रेणी की थी! उनमें से एक के पास से तो रामलाला जी मेरे पास आ गये।? 


जिस रामायत पन्थी साधु के पास से “ रामालाला ” श्रीरामकृष्ण को 
मिले उनका नाम जटाधारी था । श्री रामचन्द्र पर उनका जो अद्भत अनुराग और 
प्रेम था उसका उल्लेख श्रीरामकृष्ण बारम्बार करते थे । श्री रामचन्द्र की बालमूर्ति 
उन्हें अत्यन्त प्रिय थी । उस मूर्ति की बहुत दिनों तक भक्तियुक्त अन्तःकरण, से 
पूजा करने के कारण उनका मन निरन्तर श्री रामचन्द्र के चरणों में तन्मय रहा 
करता था। श्री रामचन्द्र जी की ज्योतिभयी बालमूर्ति उनके सन्मुख सचमुच प्रकट 
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होकर उनकी पूजा ग्रहण करती हुई, उन्हें दक्षिणेश्वर आने के पूर्व से ही दशेन दिया 
करती थी । प्रारम्म में ऐसा दर्शन उन्हें सदा प्राप्त नहीं होता था; परन्तु उनकी 
भाक्ति थैर विश्वास ज्यों २ बढ़ता गया, त्यों २ यह दर्शन भी उन्हें बारम्बार 
प्राप्त होने लगा । उन्हें यह दिखने लगा था कि श्री रामचन्द्र जी की बालमूर्ति 
सदा सर्वकाल श्रपने साथ रद्दा करती है ! तः उनका चित्त अन्य विषयों को 
ओर बिल्कुल नहीं जाता था । जटाधारी को जिस प्रतिमा की सेवा से यह दिव्य 
दर्शन ग्राप्त हुआ था, वे उसी बाल रामचन्द्र की “ रामलाला ” नामक मूर्ति को 
साथ लेकर सदैव आनन्द में तल्लीन रहते हुए अनेक तीथ-पर्यटन करते २ 
दक्षिणेश्वर आ पहुँचे । 


~ 


रामलाल की सेवा में सदा तन्मय रहने वाले जटाधारी ने श्री रामचंद्र जी 
की बालमूर्ति के अपने दर्शन की बात कभी किसी से प्रकट नहीं की थी । लोगों 


~ 


को तो केवल इतना ही दिखाई देता था कि वे सदा श्री रासचन्द्र की एक बाल- 


~ 


_ त्य न्त C ~ ~ 
मूर्ति की अत्यन्त अपूव निष्ठापूवक सेवा करने में निमझ रहते हैं। परन्तु भावराज्य 
के अद्वितीय ग्रधीश्वर श्रीरामकृष्ण ने जटाधारी के साथ प्रथम भेंट मात्र से 
उनके गुढ़ रहस्य को जान लिया । इसी कारणा उनके प्रति उनके मन में विशेष 


2 > CN ~ A ७७ ७ ० 
श्रद्धा उत्पन्न हा गइ आर उन्दान उनक ।लय आवश्यक वस्तुला का उाचत प्रबंध 


' भीं कर दिया । वे हर रोज़ जटाधारी के पास बहुत समय तक बैठकर उनकी पूजा 


नज वि व्य 3 ~ ~ ७. ty ~~ ~ 
निच का व्यानपू्वक्र देखा करते थे। इस तरह जटाधारी बाबाजी के प्रति 
रामकृष्ण की श्रद्धा दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ने लगी । 


पीछे कह आये हैं कि इस समय श्रीरामकृष्ण श्री जगदम्बा की सखी या 
दासा. क भाव, म हा लीन रहते थे । श्री जगदम्बा के लिये पुष्पा की सुन्दर २ 
मालाए गूंधना, उनको पंखे से हवा करना, मथुरबाबू से नये २ आभूषण 
बनुवाकर उनको पहिनाना और स्वयं स्री वेष धारण करके उन्हें .गाना सुनाना 


शरदि में वे स॒दा भूले रहते थे । ऐसे समय में जटाधारी का आगमन दक्षिण वर 
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में हुआ था । उनके ( श्रीरामकृष्ण के) मन में श्री रामचन्द्र जी के, प्रति प्रीति 

शर भक्ति जागत हो उठी । उन्हें प्रथम जो श्री रामचन्द्र जी का दर्शन हुआ था 

वह उनकी बालमूति का ही था । यदि पूर्वोक्त प्रकृति भाव की प्रबलता से इस दिव्य 

बालक के प्रति उनके मन में वात्सल्यभाव ही उत्पन्न हो गया तो यह स्वाभाविक 

| ही हे । जिस प्रकार माता के हृदय में अपने वालक के प्रति एक थपूव प्रेमभाव का 

अनुभव होता हे, ठीक उसी प्रकार का भाव उस बालमूर्दि के प्रति श्रीरामकृष्ण के 

हृदय में उत्पन्न हुआ । अब तो उन्दै संदेव रामलाला की संगति में रहते हुए समय 
आदि का भी स्मरण नहीं रहता था । 


| 

| 

| श्रीरामकृष्ण के मन की रचना बड़ी विचित्र थो । उन्हें कोई काम अधूरा 
| करना बिल्कुल पसन्द नहीं था। जैसा उनका यह स्वभाव सभी सांसारिक व्यवहारा 
| में दिखाई देता था, वैसा ही वह आध्यात्मिक विषयों में भी था। जब उन्हें एक बार 
कोई भाव स्वाभाविक प्रेरणा से मन भें उत्पन्न हुआ जान पड़ता तो वे उसमें 
इतने तल्लीन हो जाते कि उसे उसकी चरम सामा तक पहुँचाकर ही वे शान्त होते । 
शायद कोई इस पर से यह कहे कि “ ऐसा होना क्या अच्छा हे £ मन में एक बार 
विचार उत्पन्न होते ही, क्या उसी के अनुसार पुतली के समान नाचने से मनुष्य 
का कल्याण होना कभी संभव दे? मनुष्य के मन में भले ओर बुरे दोनों तरह 
के विचार आया ही करते हैं.। तब क्या उसे दोनों प्रकार के विचारा के अनुसार | 
बरतना ही चाहिये १ एक श्रोरामकृष्ण के मन में कुबिचार आना भले ही सम्भव _ 
म दो, पर सभी मनुष्य तो श्रीरामकृष्ण नहीं हैं । तब उनका क्या होगा ९ क्या 

उन्हें अपने मन को संयम द्वारा काबू में रखकर अपने बुरे विचारों को रोकन 
नही चाहिये १ ” > 
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देना चाहिये । परन्तु शास्त्रा का कहना है क्रि कुछ साधकों को तो संयम का 
अभ्यास बिल्कुल शवासोच्टरास के समान सहज ही हो जाता ह; इससे उनका मन 
विषय-लिप्सा से पूणतः मुक्त हाकर सदा केवल अच्छे ही भावों ऑर विचारों 
में लग जाता है । श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ जिस मनुष्य ने अपना सब भार 
श्री जगदम्बा पर छोड़ दिया है, उसकी ओर कोई भी कुभाव अपनी छाया तक 
नहीं डाल सकता । माता उसके पर कुमाग मं कभी पड़ने नहीं देती! ” ऐसी 
अवस्था को प्राप्त मनुष्य का अपने प्रत्येक मनोभाव पर विश्वास रखने पर 
कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता । क्योंकि जिस देहाभिमान विशिष्ट छुद्र 
अहंकार की प्रेरणा से हम स्वार्थपरायण बनते तथा संसार के सबै भोग, सुख, 
अधिकार आदि प्राप्त करने की लालसा करते हैं, उसी अहंकार को ईश्वरेच्छा में 
सदा के लिये भिला देने के बाद मन में फिर स्वार्थसुख का विचार उठना ही 
असम्भव हो जाता है । उसकी यह दढ भावना हो जाती दै कि में केवल यन्त्र हूं 
और वह यन्त्र ईश्वर की मर्जी के मुताबिक चलता रहता हे । अपने मन में 
उत्पन्न हुए विचार इश्वर की इच्छा से ही हैं यही हढ़ धारणा होने पर मनुष्य 
के मन में अनिष्ट आर अपवित्र भाव का उदय ही नहीं होता और यदि वह ऐसे 
मन म॑ उदित होन वाले भावों पर श्रवलंबित होकर व्यवहार करने लगा तो उसका 
अक्रल्याण कभी भी नहीं हो सक्ता । अतः श्रीरामकृष्ण की पूर्वोक्त मनोरचना 
से सवं साधारण लोगों को न सही पर पूरे स्वार्थ की गन्ध से रहित साधका 
के लिये ता. बहुत सा सबक सांखने लायक हे । इस अवस्था वाले पुरुष के 
आहर विहार आदि सामान्य स्वार्थवासनाओं का शाख्नें ने भुने हुए बीज की 
उपमा दी है। जैस बीज को भूजने के बाद उसकी जीवनशक्ति का नाश 
हो जाता है, जिससे उस बीज से पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता. वैसे ही इस 
प्रकार के पुरुषों की सारी संसार-वासना संयम और ज्ञानामि से दग्ध होकर 
उसम स भाग-तृष्णारूपी अकुर कदापि नहीं फूरता । श्रीरामकृष्ण कहते थ- 

पारस क रपरा स लाइ का तलवार का सोना बन जाने पर उसका वह आकार 
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मात्र कायम रहता ह, पर हिंसा के काम में वदद कभी नहीं आ सकती । ” 


उपनिषत्कार कहते हैं. कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले साधक सत्य- 
संकल्प होते हैं; उनके मन में उत्पन्न होने वाले सब संकल्प सदा सत्य ही रहते 
हैं । अनन्त भावमय श्रीरामकृष्ण के मन में समय २ पर उत्पन्न होने वाले 
भावों की हमने जितने बार परीक्षा की उतनी बार हमें उनके वे सब भाव सत्य 
ही प्रतीत हुए । हमने यह देखा है कि यदि किसी के दिये भोज्य पदार्थ को 
श्रीरामकृष्ण ग्रहण न कर सकते, तो जाँच करने पर यही पता लगता कि सचमुच ही 
चह पदार्थ स्पशदोष से दूषित हो गया था । यदि किसी व्यक्ति से ईश्वर चर्चा करते 
समय उनका सुँद बीच में ही बन्द हो जाता, तो जान पड़ता कि वह व्याक्ते 
उस विषय का बिल्कुल अनधिकारी था। किसी व्यक्ति को इस जन्म में धर्मलाभ न 
होगा या कप होगा इस बात के सम्बन्ध में उनकी धारणा हो जाने पर वह 
बात सत्य ही निकली हे । जब किसी को देखते ही उनके मन में किसी विशिष्ट भाव 
का या किसी देवी देवता का स्मरण हो जाता, तब पता लगाने पर यही मालूम 
होता था कि वह मनुष्य उस भाव का साधक है या उस देवता का भक्त है । 


। अन्तःस्फूर्ति में किसी व्यक्ति से एका एक कोई बात कह डालने पर वह बात . 


- उस व्यक्ति के लिये विशेष रीति से मागदशक हो जाती थी, उतने से उसके 
जीवन की दिशा बिल्कुल बदल जाती थी । श्रीरामकृष्ण के बारे में ऐसी कितनी 
ही अनेक बातें बताई जा सकती हैं । अस्तु-- 


उन्होंने अपने कुल के इष्टदेव श्री रघुवीर की यथाविधि पूजा-अचो स्वयेकर 


कने के हेतु से बचपन में दी राम मन्त्र ले लिया था। परन्तु अब उनके हृदय में 
श्री रामचन्द्र जी की बालमर्ति के प्रति वात्सल्यभाव उत्पन्न हो जान के कारण 
न्हे उस मन्त्र को जटाधारी से यथाशास्र लेने की अत्यन्त उत्कट इच्छा हुइ। 
यह बात जटाधारी से कही जाने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने इष्टदंब के 
मन्त्र की दीक्षा आनन्द से दे दी और श्रीरामकृष्ण उसी बालमूर्ति के चिन्तन में 
सदाः तन्मय रहने लगे । 
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श्रीरामकृष्ण कहते थे ” -- “जटाधारी बाबा रामलाला की सेवा कितने ही दिनों 

कर रहे थे। वे जहाँ जाते रामलाला को वहीं अपने साथ ले जाते थे, और जो भिक्षा 
उन्हें मिलती थी उसका नेवेद्य प्रथम रामलाला को अर्पण करते थे । इतना ही 
i नहीं उन्हे तो यह प्रत्यक्ष दिखाई देता था कि रामलाला मेरा दिया हुआ नैवेद्य 
Fs खा रहे हैं, या कोई पदार्थ माँग रहे हैं, या मुझे घूमने ले चलो कह रहे हैं 
अथवा किसी बात के लिये हठ पकड़े बेठे हें । जटाधारी रामलाला की सेवा में 
` होसदानिमम रहकर उसी म॑ झानंदित रहते तथा उसी में अपने देह कौ स्मृति 
| भा मूल रहत थे । रामलाला यढ सब काय करते हुए मुझे भी दिखते । इसी- 


लिये तो भें भी उन्हीं बाबाजी के निकट रात दिन बंठकर रामलाला की लीलाः 
देखता रहता था । ” 


“ जैसे २ दिन बीतने लगे, तैसे २ रामलाला की प्रीति भी मुझ पर 
. बढने लगी ! जब तक में बाबाजी के पास बैठा रहता था तब तक रामलाला भी वहाँ. 
प अच्छा रहता था; बडे उत्साह से खेलता था, मजा करता था, और ज्योंही में वहाँ 
स उठकर अपने घर की ओर आने लगता था त्योही रामलाला भी मेरे पौछे दोडने 
लग जाता था। भ कितना ही कहता कि मेरे पीछे २ मत आओ पर सुनता कोन १ 
पहले ता मुझे यही मालूम हुआ यह सब मेरे ही मस्तिष्क का भ्र हैं, अन्यथा 
यह तो ठहरा ब्राबाजी के नित्य पूजा का देवता। पनश्च बाबाजी का उस पर अगाध र 
प्रम है इतना होते हुए ये यह बाबाजी को छोडकर मेरे पास आता है--यह | | 
कसी बात हे ! रामलाला तो कभी मेरे आगे २ कभी मेरे पीछे २ नाचते २ मेरे 
साथ आता हुआ मुझे दिखता था-बिल्कुल उसी प्रकार दिखता था जैसे तुम लोग 
सब! अभी इस समय मुभक्रो दिखाई दे रहे हो। किसी समय वह गोदी में बैठने 
की ही हठ पकड़ लेता था । कभा उसे गोदी में हो बेठाल लो तो फिर नीचे | 


~ 


 =*रामलाला के ये वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण ने भिन्न २ समयों 
` बतलाये हैं । तथापि विषय की दृष्टि से वे सभी वृत्तान्त यहां एकत्र दिये जाते हैं 


उतरने की जल्दी पड जाती थी । कुछ भी करो गोदी में ठदरता ही नहीं था। 
ज्योंही नीचे उतरा कि पहुँचा धूप में खेलने! चला कांटे-खूटी में फूल तोड़ने, 
तो कभी गंगा जी में जाकर डुबकी ही लगा रहा है इस तरह सार खेल हो रहे हैं । 
उससे कितना ही कहा जाय-- बाबू , धप भें मत रहो? पैर में फफोले आ जावंगे; 
पानी में मत खेलो सर्दी हो जायगी। ? पर ये सब बाते सुनता कोन? वह तो ऐसे बन 
जाता था कि मानो में किसी दूसरे से कह रहा हूँ। अधिक से अधिक 
एकाध बार अपने कप्तलवत्‌ सुन्दर नेत्री से मेरी ओर एकटक निहारकर जोर 
से हँस पड़ता था !--पर उसका उपद्रव जारी दी रहता था। तब मुझे. 
क्रोध हो आता था और में कहता था, ' अच्छा ठहर ! अभी में तुमको पक्रड- 
कर ऐसी मार मारता हूं कि अच्छी तरह याद रहेगी।” यह कहता हुआ मैं उस 
को धूप में से--या कभी पानी में से खीचकर घर ले आता था, शौर कुछ 
खेलने की चीज़ देकर घर ही में बैठाल रखता था ! फिर भी क्या उसके उप- 
द्रव शुरू ही रहते थे। तब में एक दो चपेत मार भी देता था | इस तरह जब मार 
पड जाती थी, तब उसकी खें डबडबा जाती थीं और अत्यन्त करुण मुद्रा 
से मेरे मह की ओर ताकने लगता था । उसका वह दयनीय चेहरा देखकर मेरे | 
मन में बडा दुःख होता था, तब में उसे गादी में लेकर पुचकारता उसका दिल 
बहलाता थोर उसे चुप कराता था । 


८ एक दिन में स्नान करने जा रहा था, कि इसने भी मेरे साथ चलने को 


इंट पकड़ी । में भी उसे साथ ले चला । तब फिर नदी पर उसने क्य 
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सचमुच ही उसके प्राण निकलने की नोबत आ गई, और वदद चट्‌ पानी में एकदम हः | 
खडा हा गया और पैर पटक २ कर रोने लगा । उसकी ऐसी अवस्था देखकर ॥ 
मेरी आँखों से ऑसू वह निकले शोर मैंने अपने मन में ' अरे अरे, में चांडाल यह 
क्या कर बेठा ? ” कहता हुआ उसको छाती से लगा लिया और उसे नदी से 
लेकर घर आ गया ।” 


“ एक दिन फिर उसके लिये भेरे मन में बड़ा दुःख हुआ ओर में बहुत 
रोया । उस दिन बढ़ कुछ ऐसी ही हठ पकड़े बैठा था। मैंने उसे समझाने के 
लिये कुछ चूडा ( चिवडा ) बिना साफ किया हुआ ही--खाने के लिये दे दिया । 
थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उसकी कोमल जीभ मूसी से छिल गई थी । यह 
देखकर मै ता व्याकुल हो गया । मैंने उसे फिर अपनी गोद भे ले लिया और गला 
फाड २ कर रोने लगा । ` हाय ! हाय ! देखो तो जिनके मुँह में कहीं पीड़ा न । 
हो. जाय इस डर से माता कोशल्या वडी सावधानी के साथ इनको दूध, मक्खन |; 
| आद सरस २ पदाथ खिलाती थी, उन्हीं के मुँह में ऐसा कठोर तुच्छ चूडा 
डालत समग्र मुझ चाण्डाल को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई! ” 
आरामकृष्णा इस प्रकार वता रहें थे कि उनका वह शोक पुनः उमड़ पड़ा, 
आर व हमार हा सामने .गला फाडकर चिल्ला २ कर इस तरह रोने लगे 
£ कि यद्यपि उनके इस दिव्य प्रेम का लेश मात्र भी हमारी समफ में नही 
आया पर तो भी हमारी आँखें बडवा गई । 


हॅम लाग मायावद्ध मनुष्य हँ, रामलाला की यह भद्धत वाती सुनकर 

~ > 
आश्वय चाकेत ऑर हतवुद्धि हो गये । डरते २ रामलाला की ओर छिपी नजरसे | 
देखने लगे क्रि हमें भी कहीं श्रीरामकृष्ण के सरीखे कुछ दिख जाय १ पर कुछ भौ 


दिखे 


Fe ~ A 

` नहीं ! कुछ दिखे भी कैसे ? रामलाला पर श्रीरामकृष्ण. का जो प्रेम था उसका 
शातांश भी हम में कहाँ ? श्रीरामकृष्ण की भाव-तन्भयता ही हमारे पास कडे है | 
. जिसस हम इन चम चक्तुओं द्वारा रामलाला की सजीव मर्ति देख सकें । हमें तो. 
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| उसमें सूतिं के सिवाय श्रार कुछ नहीं दिखता। पर मन में होता है कि क्या 
॥ श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं वैसा सचमुच ही हुआ होगा £ संसार के सभी . विषयों 
में हमारी यही स्थिति रहा करती है; संशय-पिशाच सदा हमारी गर्दन पर सवार 
रहता है, अविश्वास सागर में हम सदा गोते लगाया करते हैं । देखिये न, ब्रहमज् 
ऋषियों का वाक्य है-“ सर्व खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन--। ” जगत में 
एक सच्चिदानन्दमय व्रह्मवस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं हे--जगत में दिखने " 
चाले “ नाना ” पदार्थो और “ नाना ” व्यक्तियों में से एक भी वास्तव में 
सत्य नहीं है । हम मन में कहने लगे--“ शायद ऐसा ही हो ! ” और संसार 
की ओर बड़ी कड़ी दृष्टि से हम देखने लगे पर “ एकमेवाद्वितीयं ” त्रह्मवस्तु 
का हमें नाम को भी पता नहीं लगा । हमें तो दिखा केवल मिट्टी-पत्थर, लोहा- 
कडी, घर-द्वार, मनुष्य, जानवर तथा नाना प्रकार के रंग बिरंगे पदाथ ! इन 
सब को देख हमें ऐसा लगने लगा कि कीं ऋषियों ने भंग तो नहीं पी ली थी * 
| अन्यथा यह ऊरपटांग सिद्धान्त उन्होंने कैसे बता दिया £ पर ऋषियों का पुन 
| कहना है कि “ भाइयों ! वेसा नहीं है, पहिले तुम काया, वचन, मन से संयम 
j | | और पवित्रता का अभ्यास करो, अपने चित्त.को स्थिर करो, तभी तुम्हें हमारा 
। कथन ठीक २ समक में आवेगा और तुम्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा कि यह 
जगत केवल तुम्हारी आन्तरिक कल्पना का बाह्य प्रकाश मात्र ६ । तुम्हारे भीतर 
| ना? है, इसीलिये बाहर भी “ नाना ” ही दिखाई देता दै । ” हम कहते 
शी हे, “ ऋषियों | इस पेट की चिन्ता और इन्द्रियां की फट के सामने हमें गह 
“ सब करने की फुरसत कहां है? ” अथवा हम यदद कहते हैं कि “ ऋषियों ! हि 
आप उस ब्रह्मवस्तु को देखने के लिये हमें जो २ उपाय करने को कहते हैं, वे... 
कुछ दो चार दिन, वर्ष दो वर्षे में तो हो नहीं सकता, सारा आयुष्य भी उसके 
लिये काफी हो, न दो! भला सममिये, आप की बात मानकर हम इसके पीछे | 


लग गये और मान लीजिये, हमें आपकी वह ब्रह्मवस्ठु दिखाई नहीं दी, ओर 
HF 


२६० हु 


आपका वह अनन्त आनन्दलाभ और शान्ति आदि की बातें कविकल्पना ही ) 
निकलीं, तव तो हमारा न यद भी पूरा हुआ न वह भी और हमारी त्रिशंकुबत्‌ 
करुणाजनक स्थिति हो जावेगी ! क्षणभंगुर हो, या ओर कुछ हो, इस पृथ्वी ' 
के सुख से हम हाथ घो वेठेंगे, ओर आपका वह अनन्त सुख भी हमारे हाथ 
नहीं लगेगा | छिः २ | ऋषियों, बस कीजिये आप ही अपने अनन्त सुखका 
स्वाद खुशी से लेते रहिये, आपका सुख आप हौ को फले । हमें तो अपने इन्हीं ' 
रूपरसादिक विषयों से जो कुछ थोडा. बहुत मिल सकता हे, वही बस हे । व्यर्थ 
ही हज़ारों युक्तियाँ, तक शोर विचारों की फैफट में हमें डालकर नाहक मत 

सु 


~ 


भटकाइये । हमारे इ 


~ 


को व्यथ ही मिट्टी में मत मिलाइये । ” 


अब इस ब्रह्मज्ञान को वात को छोड्यि । पर क्या अन्य बातों मे-- 
सांसारिक बातों में ही हमारा मन सर्वथा संशयद्दीन रहता है? आप्त वाक्यों पर 
पूर्ण विश्वास रखकर-चाहे जैसा प्रसंग श्रावे--उसी के अनुसार आचरण करने 
का धैर्य कितने लोगों में दिखाई देता है? विश्वास और श्रद्धा का बल न हो, हाथ 
में लिये हुए कार्य को अन्त तक पहुँचाने के लिय पूर्ण प्रयत्न करने की तत्परता - 


TASC 


न हा, ता सासारक विषया म भी हम सिद्धि केसे प्राप्त हो १ अस्तु-- 


रामलाला की इस प्रकार की अद्भुत कथा कहते २ श्रीरामकृष्ण बोले 

“ आगे चलकर ऐसा होने लगा कि बाबा जी नैवेद्य तैयार करके कितनी देर से 

राइ देख रहे हैं पर रामलाला का कहीं पता ही नहीं हे । इससे उन्हे बहुत बुरा 

लगता है और वे उन्हें हदते २ यहाँ आकर देखते हैं, तो रामलाला घर में आनम्द 

स खल रह ६। तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उलहना देते थे । वे कहते 

थे 4 कब से नेवेद्य तैयार करके तफे खिलाने के लिये तेरी राइ देख रहा 

ह, आर तू यहां श्रानन्द से खल रहा दै £ तेरी यही कुटेंव पड गई हे जो मन. 

में आता है वही करता है । दया, ममता तो तुझ में कुछ है ही नहीं। मॉ. बाफ 

को छोड़कर बन को चला गया । बाप बेचारा तेरे नाम से ऑँसू बहाते २ मर 
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गया, पर तू इतने पर भी नहीं लौटा और उसे तूने दशन तक नहीं दिया ! ” 
इसी तरह बाबा जी उन्हें बहुत मिडकते थे और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें 
खींचते ले जाते थे और भोजन कराते थे | इसी तरह कई दिनों तक चला । 
बाबा जी यहां बहुत दिनों तक रम गये. थे क्योंकि रामलाला मुझे छोड़कर 
जाते ही नहीं थे और बाबा जी से भी रामलाला को यहीं छोडकर जाते नहीं 
बनता था । ” 


“आगे चलकर एक दिन बाबा जी मेरे पास आये और अश्रपूर्ण नेत्रं 
से मेरी ओर देखकर बोले--“रामलाला ने मेरी इच्छानुसार दर्शन देकर आज 
भरे चित्त की व्याकुलता शान्त कर दी । अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं और न 
मुझे कोई दुःख ही है । उसकी इच्छा तुमको छोड़कर मेरे साथ जाने की 
नहीं है । तुम्हारे पास वह आनन्द से रहता हे ओर खेलता है, यही देखकर में 
आनन्द मानूँगा । बस में चाहता हूं कि वह जहां भी रहें, आनन्द से रहे ! 
इसलिये अब उसे तुम्हारे पास छोड़कर किसी दूसरी ओर जाने में कोई हजे 
नहीं समभता । वह तुम्हारे पास सुखी हे, यही ध्यान करते हुआ में आनन्द से 
दिन बिताऊँगा !” जब से बाबा जी ऐसा कहकर रामलाला को मुझे 


सोंपकर यहां से दूसरी ओर निकल गये हैं तब से रामलाला यहीं हैं । ” 


रामायत पन्थी साधुओं से श्रीरामकृष्ण ने बहुत से पद सीखे थे। वे 


~ 


किसी २ पद को बाद में कभी २ गाया भी करते थे। 
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नारायण शास्त्रा । | [ 
८ — =O ॥ 
८७ पिछले प्रकरण में वता ही चुके है कि जब श्रीरामकृष्ण अपने साधन में । 
 निमम रहते थे उस समय भिन्न २ पन्थो के साधुसन्तों का दक्षिणेश्वर में आना ॥ | 
ip | 
| 


आरम्म हुआ था । इतना ही नही, वे जिस भाव के साधन में लगते थे, उसी 
। भाव के साथकों का दक्षिणे्वर मे तांता लग जाता था । जब उन्होंने श्री रामचन्द्र i 
ओ की उपासना करके उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तभी रामायत पन्थ के साधु 
आने लगे । वैष्णव तन्त्राक्त साधन में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि तुरन्त ही 
. उस भावके यथार्थं साधक उनके पास आने लगे । जब उन्हें वेदान्तोक्त अद्दैत- 
' ज्ञानकी चरम सीमा निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई, तभी ऐसा दिखता है, कि 
` वेदान्त सम्प्रदाय के साधक आने लगे । 
इस प्रकार भिन्न २ सम्प्रदाय के साधकों के उसी २ समय आने | | र 
में एक विशेष गढ़ अर्थ दिख पडता है । श्रीरामकृष्ण कहते थे--“फूल | 
के खिलने पर अमर उसके पास चारों ओर से दौड़कर आते हैं।” स्वयं 
मकृष्ण के सम्बन्ध में भी यह नियम सत्य होते दिखाई पड़ता 
॥ कोई अवतारी महापुरुष किसी विशेष प्रकार के सत्य का अनुभव प्राप्त करके | 2 
हो जाता हे, तब उस अनुभव को लेने के लिये यथार्थ जिज्ञासा साधक | 
पास आप ही आप आने लगते हैं । यह बात प्रत्येक धम के इतिहास में 


1 के अनन्त भावमय अवतार श्रीरामकृष्ण जब हर 


र 
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| 

| इन भिन्न २ पन्थो को साधते समय श्रीरामकृष्ण उनमें ऐसे तन्मय हो. 
॥ | जाते थे कि उस समय उस साधन को छोड अन्य कोई भी बात उनके मन में 

| नहीं आती थी । साधारणतः लोग उनकी इस असम्बद्धता ( ग्रहण करने और 
छोड़ने ) का अर्थ न समझने के कारण तथा उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था 
| को समझ सकने लायक उन लोगों में ज्ञान न रहने के कारण उन्हें पागल 
| कहा करते थे। पर बाद में लोग इस विलक्षण पागल की अलौकिक शक्ति के. 
A विकास को जैसे २ जानने लगे, उनके मत में भी वैसे २ परिवर्तन होने लगा। 
IESE तथापि कोई २ उन्हें पागल ही समभते थे । 


- SN 


ब्रह्म समाज के एक आचार्य परम पूज्य शिवनाथ शास्त्री ने हम में से किसी २ 
के पास यह ज़ाहिर किया कि श्रीरामकुष्ण की भावसमाधि यथार्थ में कोई 
स्नायु विकार जन्य रोग है और ऐसे रोग वाले मनुष्य को जिस तरह समय २ 
पर मूछौ आया करती है, वैसा ही श्रीरामकृष्ण को भी होता दै! यह बात 
श्रीरामकृष्ण के कान तक पहुँची । शिवनाथ शास्त्री श्रीरामकृष्ण के पास बहुत | 
दिनों से आ रहे थे। एक दिन जब वे दक्तिणेश्वर में आये हुए थे, तब उनसे । | 
श्रीरामकृष्ण बोल उठे, “ क्यों जी शिवनाथ ! मैंने सुना, है कि आप इसे रोग | 
! | | मानते हैं, और कहते हैं किइस रोग के ही कारण सुझें मूछा आ जाया करती है। | 

तो क्या नमक-तेल-लकड़ी, मिद्टी-पत्थर, रुपया-पैसा, धन-सम्पत्ति आदि जङ. 
` वस्तुओं का ही रात दिन चिन्तन करते २ आपका दिमाग ठीक रहता है? थोर 
` जिसकी शक्ति से यह सारा जगत चैतन्यमय हो रहा है उसका चिन्तन नित्य 
करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग बिगड़ गया--मेरा माथा फिर 
गया दै ? यह कहां की बुद्धिमानी हं आपकी १ ” इतना सुनकर शिवनाथ बाद 


निरुत्तर हो गये। | 


के बोलने में नित्य हुआ करता था। वे सभी के पास 
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जीबन में १२ (बारह) वर्ष तक ईश्वरानुराग का प्रचण्ड तूफान उमड़ा हुआ 


~ ~ 


~ ८३, २» कक ~ ~ भै > ~ ~ 
था । आधी से जिस प्रकार दशं दिशां में घूलि भर जाती ६, र फिर पेड़ों 
तक को नहीं पहचान सकते; इतना ही नहीं उन्हें उस वक्त देख भी नहीं सकते--- 
ठीक वही अवस्था मेरी थी । भला-बुरा, निन्दा-स्तुति, शुचि-अशुचि, ये सारे 


भेदभाव नष्ट हो चुके थे ! मन में रातदिन एक यही धुन समाई थी कि “ ईश्वर , 


प्राप्ति केसे हो? ? रातदिन केवल उसी के लिये खटपट चला करती थी। इससे 
लोग कहते थे“ यह पागल हो गया है! ” 


. इसी तरह दूसरे समय बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण, स्वामी विवेका- 
नन्द से बोले- बच्चा | ऐसा समक, कि किसी कोठरी में एक चोर बैठा हुआ 
हे ओर उसी के पास की कोटरी में एक सन्दूक में सोने की ईट रखी हुई है, 
इस बात को चोर जानता दै । तब क्या बह चोर वहां सुखपूर्वेक बैठ सकेगा १ 
उस सोने की इंट पर हाथ मारने के लिये वह चोर जिस तरह अधीर या व्याकुल 
हा जावेगा ओर माका पड़ने पर अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिये 
आगा पाछा नहीं करेगा ठीक वही स्थिति इश्वर प्राप्ति के सम्बन्ध में मेरी उस 


समय हो गई थी। ” अस्तु 


श्रीरामकृष्ण के विशिष्ट साधनों के करते समय दत्तिणेश्वर में जिस २ 
पन्थ कें जो साधुसन्त और साधक आये थे, उनमें से क्रिसी २ की बातें 
वे हम लोगों को बताया करते थे। वे कहते--"' एक बार एक साधु आया । 
उसका मुखमण्डल श्रत्यन्त तेजःपुज दिखता था । बह केवल एक ही स्थान में 
बेठता था और लगातार हँसता रहता था! केवल प्रातःकाल एकबार और साथः 
काल म॑ एकबार घर से बाहर निकलता था, और पेड, काश, गंगा, मन्दिर 
की ओर अच्छी तरह निहारकर देखता था और आनन्द में मझ होकर दोनों 
हाथ ऊपर उठाकर नाचता था| कभी हँसते २ इधर उधर लोटने लगता था + 


वाइ ! यह क्या हैं भला ? तुम्ही अकेले खाओ ओर हम लंघन करें । ” ऐसा कहकर 


CS NAN NS ° ~ 
` बडी दूर तक जाकर उससे बोला, “ महाराज ! ईश्वर प्राप्ति केस होगी १ कोई उपाय 
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व 


कहता था, “अद्वाहवा! केसी माया है! केसा प्रपंच रचा है!” यही उसकी 
उपासना थी ! उसे आनन्द लाभ हो चुका था। ” 


“ और एक दिन की वात हे कि एक दूसरा साधु आया था। उसे था 
ज्ञानोन्माद । दिखने में वह एक पिशाच के सम्मान था । नंगा शरीर ओर सिर में 
चूल, नख और केश बहुत बढे हुए, केवल कथे पर एक व्र पड़ा हुआ था जैसे 
मृतक पर रहता हे । वह काली मन्दिर के सामने आकर खडा हो गया और इस 
प्रकार स्तवन करने लगा कि मानो मन्दिर कम्पायमान हो रहा हो और श्री 
जगन्माता प्रसन्न होकर मानो हँस रही हो । तत्पश्चात्‌ भिखारियों को जहां अन्न 
चांटा जाता है वहीं उन्हीं के साथ अन्न मिलेगा यह समझकर जा बैठा, परन्तु 
उसका वह ध्यान देखकर पढ्रेदारा ने उसे वहां से मारकर भगा दिया। 
वहां से उठकर वह उस स्थान में पहुँचा, जहां जूठी पत्तलें फेंकी जाती हैं। 
यहां एक कुत्ता पत्तत चाट रहा था, उसके शरीर पर हाथ रखकर बोला, “ वाह ! 


उस कुत्ते के साथ वह उन पत्तलों भें से जूठन बटोरकर खाने लगा ! वह कुत्ता 
भी वहीं आनन्द से पत्तलें चाट रहा था! यह सब दृय देखकर मुझे डर 
लगा और में दौड़ता हुआ जाकर हृदय के गले से लिपट कर बोला, | हृदू , 
क्यों रे ! कया अन्त में मेरी भी यही अवस्था होगी और मुझे! भी ऐसा ही भटकना 
होगा १ यह तो पागल नहीं है, इसे है ज्ञानोन्माद ! ” यह सुनकर हृदय उसे 
देखने गया । उस समय वह बगीचे से बाहर जा रहा था । हृद्य उसके साथ 


बताइये । ' प्रथम तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर हृदय ने उसका पीछा 
नहीं छोड़ा वह उसके पीछे ही चला जा रहा था । तब वह कुछ समय म 
बोला, “इस नाली का पानी और गंगा का पानी दोनों एक समान पवित्र ह॑ ऐसा. 
ज्ञान ( बोध ) जिस समय होगा उसी समय ईश्वर प्राप्ति होगी । ? वह और भी | 


२६६. 


* महाराज ! सुभे अपना चेला बना लीजिये ”--पर कोई उत्तर नहीं मिला। 
| तो भी हृदय उसके साथ चला ही जाता था । यह देखकर उसने एक पत्थर 
उठाया और हृदय पर फेंकना चाहा | तब तो हृदय वहां से भागा और पछि 
` फिरकर देखता है तो साधु गायव ! इस तरह के साधु लोगों के व्यर्थ कष्ट से 
डरकर ऐसे वेष में रहते हैं । इस साधु की अत्यन्त उच्च परमहंस अवस्था थी। ” 


“किसी दिन एक और साधु आया । वह रामायत पन्थी था। उसका नाम पर 
अत्यन्त विश्वास था । . उसके पास सिर्फ एक लोटा ओर एक पोथी छोड़कर कोइ 
दूसरा सामान नहीं था । उस पोथी पर उसकी बड़ी' भक्ति थी । वह नित्य प्रति 
उस पोथी की चन्दन पुष्प चढाकर पूजा करता था और बीच २ में उसे खोलकर 
. देखता था । उससे मेरा थोड़ा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने उसकी पोथी 
देखने के लिये गाँगी । नहीं २ करते २ उसने आखिर में मेरा अत्यन्त आग्रह 
देखकर वह पोथी मेरे हाथ में दे दी। भैने वडी उत्सुकता से खोलकर देखा तो 
` उसमें क्या मिला ६ भीतर लाल स्याही से बड़े २ अक्षरा में केवल “5४ राम 
ये हा अक्षर आदि से अन्त तक लिखे हुए थे । वह साधु बोला-- व्यर्थ कूड़[- 


फिर चार वेद, छः शास्त्र, अठारह पुराण में जो कुछ है वह सब उसके नाम में है 


` कॅक्रेट भरा ग्रन्थ पढ़कर क्या करना हे ९ एक भगवान्‌ से ही तो नेद पुराणों की | 
उत्पत्ति हुई है और वह भगवान्‌ और उसका नाम दोनों तो एकही हैं ।तो 


ते मैंने उसका नाम ही पकड रखा।? उस साधु का नाम पर 
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| प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । परन्तु बंगाल के नवद्वौप के सुप्रसिद्ध नैयायिको को 
छोड़कर अन्यत्र न्यायदशन का सांगोपांग अभ्यास होना असम्भव समझकर 
उन्होंने अपने दक्षिणेश्वर आने के पूर्व = वर्ष तक नवद्वीप में रहकर न्यायशात्र 
का सांगोपांग अभ्यास करके उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की । वे घर जाने के पहले 
एक वार कलकत्ता शहर देखने की इच्छा से वहां होते हुए दक्षिणेश्वर आये थे । 


2४-०७ .. 


र बंगाल में आने के पूर्व ही उनके पारिडत्य की ख्याति चारों ओर फैल चुकी 
रक थी। एक बार जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी सभा के पण्डित पद स्वीकार 


i करने के लिये विनती की थी, परन्तु न्यायशाख्र का अध्ययन शेष रहने के कारण 
रौ उन्होंने महाराजा का कहना नहीं माना । ” 


नारायण शास्त्री अन्य साधारण परिडतों के समान कोरे पुस्तकी पण्डित 
नहीं थे । शास्त्रज्ञान के साथ २ उनके हृदय में वैराग्य का उदय भी हो गया र 
था । वेदान्तशास्न में वे प्रवीण थे और वे यह भी जानते थे कि यह शास्र केबल | 
पढने का नहीं वरन्‌ अनुभव करने का है। अतः वाचन हो जाने पर ज्ञान का 
प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिये साधन करने की व्याकुलता उनके मन में थी 
ओर घर लोटकर साधन में सेलम होने का उनका संकल्प भी था। ऐसी मनः- 
स्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। वहां उनकी श्रीरामकृष्ण 


से भेंट होने पर उनके प्रति नारायण शास्त्री के मन में बडा प्रेम उत्पन्न हो गया । 


के, 


स्ट ८ 


नारायण शास्त्री यशस्वी पारेडत थे, अतः दचिणेश्वर में उनके लिये अच्छा ._ 
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नारायण शास्त्री के सहवास में आनन्द मालूम होता था । इस तरह ईश्वरीय कथा 
प्रसंग में उन दोनों के ही-दिन आनन्द से व्यतीत होने लगे । 


वेदान्तो'क्त सप्तमूमिका तथा समाधि श्रादि की बातें शास्री जी पढ़े हुए 
थे, परन्तु श्रीरामकृष्ण के सहवास से ये सब वाते उन्हे प्रत्यक्ष देखने को 
मिल गई । उन्हें यह विदित हो गया कि हम समाधि आदि शब्द केवल सुंह से 
कहा करते हैं, पर ये महापुरुष तों उस अवस्था का सदा सर्वकाल प्रत्यक्ष अनुभव 
कर रहे हैं । उन्होंने विचार किया कि “ऐसे अवसर को हाथ से जाने देना 
ठीक नहीं है। शाख्रों के गढ़ अर्थ को समझाने वाला इनके सिवाय कोई दूसरा 


~ 


अधिक योग्य पुरुष कहां मिलेगा ? अतः चाहे जैसा हो, इन से ब्रह्मसाचात्कार | 
करा लेने का प्रयत्न करना ही नाहिये । ” ऐसा सोचकर उन्होंने घर लोटने का | 


विचार छोड़ दिया । 


दिन पर दिन बीतने लगे, और श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में ` नारायण 
शास्री के अन्तःकरण में वैराग्य और व्याकुलता बढ़ने लगी । अपने पारिडत्य का २३८ 
प्रदशन करके सभी को चकित कर देने का जोश ऑर . महामहोपाध्याय बनकर 
संसार में सब से श्रेष्ठ नाम, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह ये सब बातें 
अब उन्हें तुच्छ मालूम पड़ने लगीं । वे अपना सब समय श्रीरामकृष्ण की संगति 
में बिताते थे, उनके मुख से निकलने वाले शब्दों को एकाग्रचित्त हो | 
थ आर मन म॑ कहते थे--“ आहाहा ! इस मनुष्य जन्म में जो कुछ जानने योग्य 
आर सममन योग्य है उस सब को सममकर और जानकर, यह महापुरुष किस 
अकार निश्चिन्त होकर बैठा है ! मृत्यु भी इसको नहीं डरा सक्ती! उपनिषद्‌ 
कहत € कि इस प्रकार के पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं, उनकी कृपा होने पर 
मनुष्य र संसारवासना नष्ट होकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है; तब फिर इन्हीं की 
शरण में क्‍यों न जॉय ? ?” 


> 
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उस समय शास्त्री जी के हृदय भें जो तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया था 
चह नीचे लिखी बात से मालूम हो सकता है ।-एकबार प्रसिद्ध कवि माइकेल 
मधुसूदन दत्त किसी काम से दात्षिणेश्वर आये थे । वे उस काम को समाप्त 
करके श्रीरामकृष्ण से भेंट करने गये। शास्त्री जी उस वक्त वही थे । 
शास्री जी ने माइकेल से खिस्तीधमे खीकार करने का कारण पूछा । माइकेल बोले, 
“ सेने पट के लिये ऐसा किया । ” इस उत्तर को सुनकर शास्त्री जी क्रोध में 
आकर बोल उठे, “ क्या ? इस क्षणभंगुर संसार में पेट की खन्दक को भरने के 
लिये अपने स्वधम का त्याग किया ? धिक्कार है ऐसे मनुष्य को ! एक दिन 
मरना तो है ही, यदि अपने धर्म में ही रहते हुए आप मर जते तो क्या संसार 
सूना हो गया होता ६” माइकेल के चले जाने पर शास्त्री जी ने श्रीरामकृष्ण के 
| कमरे के दरवाज़े के पास दीवाल पर कोयले से लिख दिया “ पेट के लिये 
| खधर्म त्यागने बालों को धिक्कार है ! ” अस्तु-- 


शास्री जी के मन में वेराग्य दिनों दिन बढ्ने लगा ओर वे श्रीरामकृष्ण को 
कृपा प्राप्त करने की चिन्ता में हर क्षण बिताने लगे । देवात्‌ एक दिन श्रीरामकृष्ण 
से उनकी भेंट एकान्त में हो गई । कट उन्होंने “ मुझे संन्यास दीक्षा दीजिये 
कहकर उनके पास धरना देकर बठ गये । श्रीरामकृष्ण स्वभावतः इस बात के ल्यि 
एकदम सहमत तो नहीं हुए, परन्तु शास्त्री जी का तीव्र वैराग्य देखकर उन्होंने 
उनको संन्यास दीक्षा दे दी । शास्त्री जी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देख अपने _ 
क्रो धन्य माना और उन्होंने वशिष्ठाश्रम में जाकर तपश्चर्या करने का संकल्प कर | 
लिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने श्रीरामकृष्ण से शीघ्र विदा लेकर वशिष्ठाश्रम की 
ओर प्रस्थान किया । रस्यन्त उग्र तपश्चयी करने के कारण उनका शरीर "हीण | 
होकर वहीं उनका देहान्त हो गया । > र 


किसी स्थान में यथाथ साधु, साधक, भगवद्धक्त या काइ शास्त्रज्ञ पार 


के रहने का समाचार पाते हा श्रारामक्कष्ण का उनसे भेंट करने की इच्छा होत 
था 
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थी । उनके पास किसी भी तरह जाकर उनसे ईश्वरी चर्चा किये बिना स्वस्थ 
नहीं बैठते थे । वहां जाने पर वे अपना योग्य सन्मान अथवा लोगों के कुछ कहने 
का कुछ भी विचार नहीं करते थे । पण्डित पद्मलोचन, स्वामी दयानन्द सरस्वती 


आदि के पास तो वे ऐसे ही स्वयं चले गये थे । 


= 


पण्डित पद्मलोचन न्यांयशास्र में अत्यन्त निपुण थे । न्यायशाख्र का 
अध्ययन पूण होने पर काशी में उन्होंने वेदान्तशाख्र का उत्तम अध्ययन किया 
आर उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। उनकी विद्वत्ता की ख्याति सुनकर बरद्वान के 
महाराजा ने उन्हं अपने यहां मुख्य सभा पण्डित नियुक्त किया था। 


पण्डित पद्मलोचन अत्यन्त उदार अन्तःकरण के थे । वे अपने ही मत्त को 

ठीक जानकर दूसरों के मत को तिरस्कार नहीँ कर देते थे। पक्षपात उन्हे 

` बिल्कुल नापसन्द था । श्रीरामकृष्ण कहते थे---“ एकबार बरद्वान की राजसभा में 

पाण्डता के बीच यह विवाद उपस्थित हुआ कि “शिव श्रेष्ठ है या विष्णु श्रेष्ठ 

_९। शाज्ञा से प्रमाण बताकर र शब्दों की खॉचातान करके हर कोई बाल की 
खाल ।नकालकर अपने २ पक्ष का समर्थन कर रहा था । परन्तु इस तरह बहुत 

समय तक बढे ज़ोर, शोर का वादविवाद चलने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो 


. सका । समा में पद्मलोचन नहीं थे । ते ही वे प्रश्न को सुनकर बोले-- मेने. 
तो कभी शिव को देखा दै न विष्णु को ही । तब ये श्र दै या वे, यह भें कैस 
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पद्मलोचन कोरे पण्डित ही नहीं थे वरन्‌ अत्यन्त सदाचारी, निष्ठावान, 
ओर उदारचित्त वाले थे तथा वे तपस्वी, वैराग्यवान्‌ भर भगवद्धक्त भी थे । 
श्रीरामकृष्ण ने उनके गुणों की कीर्ति सुनकर उनसे भेंट करने के लिये जाने का 
निश्चय किया । मथुरबाबू ने श्रीरामकृष्ण की इच्छा देखकर उन्हें बरद्वान भेजने 
की तयारी की । पर इतने दी भें उन्हें पता लगा क्रि पण्डित जी का स्वास्थ्य कुछ 
ख़राब होने के कारण, हवा बदलने के लिये ओर ओषधोपचार के लिये, वे 
कलकत्ते ही में आरियादह के घाट के समीप वाले एक बगीचे में पहुँचा दिये गये 
हैं, जहां उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है । उन्होंने इस समाचार का ठीक 
पता लगाने के लिये हृदय को भेजा ! हृदय ने आकर बताया कि बात सत्य है 
और श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध की वार्ते सुनकर पण्डित जी के मन में उनसे भेट 
जी करने की बडी प्रबल इच्छा है । श्रीरामकृष्ण ने यह सुनकर उनके पास स्वयं 


LS 


जाने का इरादा करके दिन भी निश्चित कर लिया । 


उस दिन हृदय को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण पण्डित जी से भेंट करने चल. 
दिये और परस्पर भेंट होने पर दोनों को ही सन्तोष हुआ। पण्डित जी के 
गुणों की कीर्ति की यथार्थता वहां श्रीरामकृष्ण को दिखाई पड़ी और श्रीरामकृष्ण 
की उच्च आध्यात्मिकता तथा उनकी समाधि अवस्था देखकर पण्डित जी को भी. 
उनके मह्दापरुषत्व का निश्चय हो गया । श्रीरामकृष्ण के सुख से जगदम्बा के 
एक दो गीत सुनकर पण्डित जी के नेत्र भर आये । श्रीरामकृष्ण की भाव- 
तन्मयता तथा बारम्बार उनकी बाह्य चेतन्यता का लोप दोना देखकर और उनके 
मुँह से उस अवस्था में प्राप्त हुए उनके अनुभव को जानकर पारडत | 
___ चकित हो गये। - र 


को. श्रीरामकृष्ण की अलाकिकत 


छ 


[का 
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और निश्चय उत्तरोत्तर होने लगा । अन्त रामकृष्ण की भक्ति साक्षात्‌ 
ईश्वर-भाव से करने लगे । 


श्रीरामकृष्ण में पण्डित जी को इतना दृढ़ विश्वास हो जाने का एक 
कारण था। वे वेदान्त-ज्ञान और विचार के साथ थोड़ी बहुत तांत्रिक साधनाएँ 
भी करते थे । उन्हें उनका थोडा बहुत फल भी मिल गया था। उनके साधन 
से प्रसन्न होकर उनके इष्ट देव ने उन्हें एक वर दिया था जिससे वे बड़े २ 
परिडतों की सभा में भी सदा विजयी ही हुआ करते थे । बात यह थी कि उनके. 
पास हर समय पानी से भरा हुआ एक लोटा और छोटा सा रूमाल रहता था । 
किसी भी विषय पर शास्त्राथे करने के पूर्व वे उस लोटे को हाथ में लेकर कुछ 
समय तक इधर उधर घूमते थे और उसी पानी से मुँह थोकर कुल्ला किया करते 
थे; फिर हाथ पैर पोछकर अपने कार्य में लग जाते थे । जब वे इस प्रकार 
तैयार होकर विवाद करते, तब उन्हें पराजय करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं 
होता था । यह बात पण्डित जी ने किसी से कभी प्रकट नहीं की थी; और उनके 


~ 


इस प्रकार हाथ, पर, भुंह धोने में जो रहस्य था उसकी कल्पना भी किसी के मन 
में नहीं आई थी । 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ माता की कृपा से में इस बात को जान गया 
और एक दिन मैंने उनका वह लोटा और हाथ रूमाल उनके बिना जाने छिपाकर 
रख दिया । उस दिन भी कोई ऐसा ही प्रश्न सामने आ. गया, जिसे हल करने के: 
लिये पण्डित लोग जुरे थे । परिडत जी भ्रपने सदा के नियम के अनुसार वहाँ 
भी मुँह धोने के लिये अपना लोटा ढूँढुने लगे, परन्तु वह कहीं नहीं दिखा! 


` इसलिये वे बिना मुँह घोये ही सभा में गये; परन्तु वहां उस शास्त्रार्थ में उनकी 


बुद्धि काम नहीं कर सकी । अन्त में वे वहाँ से लौटकर अपना लोटा और हाथ 
रूमाल पुनः हूढने लगे । उन्हें जब यह पता लगाकि उस लेटे को मेने जानबूमर्कर 


छिपा दिया हे तब उनके आश्चर्यं की सीमा नहीं रही । मुके प्रत्यक्ष इष्ट देव मान-- 
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कर वे मेरी स्तुति करने लगे । ” उस दिन से पण्डित जी श्रीरामकृष्ण को साच्ञात्‌ 
ईश्वरावतार जानकर उनकी उसी प्रकार की भक्ति करने लगे । श्रीरामकृष्ण कहते 
थे--“ पण्डित पद्मलोचन इतने भारी विद्वान्‌ होकर मेरी देवता के समान भक्ति 
करते थे । वे कहते थे, ' में सभी परिडतें की सभा करके सब को बताता हूं कि 
आप इश्वरावतार हैं; किसी की हिम्मत हो, तो सामने आकर मेरी उक्ते का 
खण्डन करें । ? मथुरवावू ने एक बार किसी काये के लिये पण्डिता की सभा 
बुलवाई थी । पद्मलोचन थे अत्यन्त आचारवान्‌ और निलीभी पण्डित; उन्हें शूदर 
का दान लेना मान्य नहीं था । अतः वे कदाचित्‌ सभा में न आवें सोचकर, मथुर- 
बाबू ने उनसे आने का आग्रह करने के लिये सुम से कहा । मेरे पूछने पर उन्देनि 
कहा [कि जब आप साथ हैं तो में किसी भङ्गी के घर में भी भोजन करने को 
तैयार हूं | तब ढीमर के यहां की सभा की बात ही क्या रही १ ” 


es 


अन्त में सभा हुई, परन्तु पद्महोचन उस सभा में उपस्थित न हो सके। 
सभा बुलाने के पुर्व ही उनका स्वास्थ्य अधिक ख़राब हों गया था। इसीलिये पुनः 


हवा बदलने को जाने के लिये उन्होंने श्रीरामकृष्ण से अत्यन्त गद्गद हृदय होकर बिदा 
ली । वहां से वे काशी गये और वहीं थोडे ही दिनों में उनका देहान्त हो गया। 


तत्पश्चात्‌ कुछ काल के उपरान्त जब कलकत्े के भक्त लोग श्रीरामकृष्ण के चरण 
कमलों के आश्रय में आने लगे, तब उनमें से कई भक्ति विशेष के कारण खुलेआम 
उन्हें ईश्वरावतार कहने लगे । यह बात श्रीरामकृष्ण के कान में पहुँचते ही उन्हाने उन 
लोगों को ऐसा करने से मना कर दिया । परन्तु भक्ति के आवेश में ये भक्त लोग 
अपना कहना नहीं मानते यह सुनकर वे एक दिन कुद्ध होकर हम लोगों से 
बोले--“ कोई डॉक्टरी करता है, कोई थिएटर का मैनेजर है, और ऐसे लोग यहां 
` आकर मुझे! अवतार कहते हैं। वे समते हैं कि मुझे अवतार कहकर वे मेरी बहुत 
कीर्ति बढ़ा रहें हैं और मुझे किसी बड़े पद पर चढ़ा रहे हें। अवतार किसे कहते 
हैं इस बात का ज्ञान उनको क्या है कौन जाने? इनके आने के पूर्व नारायण 
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` शास्री, पद्मलोचन सरीखे कितने धुरन्धर और दिग्गज पारडत--? सी ने तीन तो 


केसी ने छः शास्रों का अध्ययन किया था ओर अपना सारा जन्म इश्वर-चिन्तन में 
बिताया था--यहां आकर मुझे अवतार कह गये । अब मुझे अपने को अवतार 


` कहलवाना अत्यन्त तुच्छ मालूम पड़ता है, ये लोग मुझे अवतार कहकर ढंढोरा 


पीटकर कौन सी कीर्ति बढावेंगे, कौन जाने £ ” 
पण्डित पद्मलोचन के सिवाय ओर भी अनेको प 


yy 


भेंट की । श्रीरामकृष्ण को उन लोगों में जो २ 


आउमतप्रबर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती एक बार किसी कार्थ के लिये 
कलकत्ता आये हुए थे । उस समय उनके पारिडत्य की ख्याति चारों ओर फैली 


हुई थी । उन्होंने उस समय र्य समाज की स्थापना नहीं की थी । श्रीरामकृष्ण , 


उनसे भेट करने के लिये उनके ठहरने के स्थान में गये थे। उनके विषय में 
श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ दयानन्द से भेंट करने गया। मुझे! ऐसा दिखा 
क्रि उन्हें थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हो चुकी हे । उनका वच्चःस्थल सदव आरक्त 
दिखाई पड़ता था। वे वैखरी अवस्था में थे | वे रात दिन चोंबीसा घण्ट एक 


- सरांखे शास्ता की चचा ही किया करते थे । अपने व्याकरण-ज्ञान बल पर उन्होंने 
ओ- शनक शात्र वाक्या के रथ में बहुत उलट पुलट कर दिया है। ' में ऐसा करूँगा, 
मै अपना मत स्थापित करूंगा ? ऐसा कहने में उनका अहंकार दिखाई [दिया । 


जयनारायण परिडत के सम्बन्ध में वे कहते थे--“ इतना बडा पाण्डत. 


होने पर भी उसमे अहंकार लेश मात्र भी नहीं हैं। अपनी मृत्यु का समय 


¢ 


' उन्हें विदित हो गया था । वे एक बार बोले कि “ में काशी जाऊंगा और वद . 


मेरा अन्त होगा। ” अन्त म॑ वेसा ही हुआ । 


आरियादह निवासी कृष्णक्रिशिर भद्वचार्य की श्री रामचन्द्र में अपार भक्ति 


सदा आया जाया करते थे और कृष्णकिशोर ओर उनकी परमभक्तिमती पत्नी दोना की 
श्रीरामकृष्ण पर अत्यन्त गहरी निष्टा थी। रामनाम पर कृष्णकिशार की जैसी 
अटल निष्ठा थी उसी तरह--पुरातन ऋषियों के वाक्य के कारण--“मरा? 
“मरा? शब्द पर भी वैसी ही निष्ठा थी ! कारण कि कई पुराणों में वर्णन हे कि नारद जा | 
ने बाली नामक व्याध.को इसी मन्त्र के जपने का उपदेश दिया था और इस 
सन्त्र के प्रभाव से बाली व्याध वाल्मीकि ऋषि बन गये । कृष्णकिशोर को संसार | 
में कई आघात सहने पड़े । उनका एक कतो-घर्ता लड़का मर गया। 
श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ पुत्रशोक का प्रभाव बडा प्रबल होता है । इतना अधिक 
विश्वासी भक्त कृष्णकिशोर ! परन्तु पुत्रशोक ने उसे भी कुछ दिनों तक पागल 
कर दिया। ” 


सिं 


“सिवाय श्रीरामकृष्ण महर्षि देवेंद्रनाथ, पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
भेंट करने गये थे । वे महर्षि के उदार अन्तःकरण तथा भक्ति और 


~ 


निष्काम कमे योग तथा उनकी अपार दया की प्रशंसा हम लोगों के 


SN "डॉ 
[र कया करत थ । 0 


भा. १ रा. ली. २० 
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५८० है| bo 


२८-मधुरभाव की मामाँसा । 


| 


५७. 


“ कामगन्धशून्य हुए बिना, महाभावमयी श्रीमती | 


~ 


राधा के भाव को समझना असम्भव हे । " 


“ तुम इस लीला में श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अलो- 
| किक प्रेम पर ही ध्यान दो यही बस है। ईश्वर के प्रति 
| इतना ही प्रेम मन में उत्पन्न हो जाने से उसकी प्राप्ति हो 
जाती है । देखो भला वृन्दावन की गोपियों को, पातिपुत्र, कुल- 
शील, मान-अपमान, लज्जा-संकोच, लोकभय-समाजभय 
इन सब को त्याग कर वे श्रीकृष्ण के लिये किस प्रकार पागल 
हो गई थीं ? तुम यदि परमेश्वर के लिये इसी तरह दीवाने हो 
जाओ, तो तुम्हें भी उस ( ईश्वर ) की प्राति होगी । ” 


रामकृष्ण । 


स्वयं साधक बने बिना किसी साधक के जीवन का इतिहास समभाना 
। कठिन है । क्योंकि साधन सूक्ष्म भावराज्य की बातें हैं । वहां रूप रसादिक . 
! विषयों की स्थूल मोहक मूर्ति दृष्टि गोचर नहीं होती । बाह्य वस्तु और व्यक्ति से 
- होने वाले सम्बन्ध वहां नहीं रहते । राग द्वेषादि से पूर्ण मानव-मन प्रग्रति- प्रेरणा 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. में उतरता रहता हे । इसी रीति से उनके मन का बाह्य जगत से समाधि. 
में और समाधि से बाह्य जगत में आना जाना लगातार जारी रहता है । जगत 


से अस्थिर होकर अनेक प्रकार के भोग-सुख प्राप्त करने के लिये जिस तरह 
खटपट करता रहता हे--और जिन्हें संसार में “ शूरता »“ वीरता *, “ महत्त्वा- 
कांक्षा ' आदि मधुर नाम दिये जाते हैं--उस तरह की खटपट भौ वहां नहीं करनी' 
पड़ती । वहां तो खुद साधक का अन्तःकरण और उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार- 
समूह को छोड़कर और कुछ भी नहीं रता । बाह्य वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध में 
पड़कर उच्च भाव और उच्च ध्येय की ओर आकृष्ट होना, उस उच्च भाव और ध्येय की 
ओर मन को एकाग्र करने तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के लिये प्रतिकूल संस्कारों 
के विरुद्ध लगातार घोर संग्राम करना, ये ही बातें भावराज्य में हुआ करती हैं । 
वहाँ साधक बाह्य विषयों से विसुख होकर आत्मानन्द में रत होने के लिये लगातार 
प्रयत्न करता रहता हे । इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक क्रमशः अन्तःराज्य 
के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रविष्ट होकर सूचमभावां का अधिकाधिक अनुभव 
प्राप्त करता हे और अन्त में अपने अस्तित्व के अत्यन्त गहन प्रदेश में पहुंचकर 
अशब्द, अस्पश, अरूप, अव्यय, एकमेवाद्वितीय वस्तु का साक्षात्कार करके उसी 
के साथ वह एक हो जाता है । आगे चलकर उसके अनन्त जन्मोपार्जित संस्कार-. 
समूह समूल नष्ट होकर जब तक संकल्प विकल्पात्मक धर्म स्थार्यारूप से नष्ट नहीं 
हो जाता तब तक, उसे जिस मागे द्वारा अद्दय वस्तु का साक्षात्कार होता रहता है, | 
उसी मार्ग से उसका मन विलोम भाव द्वारा समाघि अवस्था में से, बाह्य संसार 


३०८ 
एकाध वासना. जान बूमझक्रर रखता हूं, उसी की सहायता से अपने मन को तुम 
लोगों के लिये नीचे की श्रेणी में रोककर रखता हूं । अन्यथा उसकी स्वाभाविक 
प्रदृत्ति अखण्ड में भिल जाने की ओर है। ” 


| 
4). ०७ ~ कृ क > > श 
समाधि-अवस्था में जिस अखण्ड अद्वय वस्तु का साक्षात्कार होताई | 
CO कह त 


उसे प्राचीन ऋषिवर्यो में से कोई २ “ सर्व भावों का अभाव ” या “ शून्य” 

और कोई २ “ सर्वभावों की सम्मिलन मूमि ” या “पूर्ण” कह गये हें । नामा | ७ 
की भिन्नता होते हुए भी सभी के कथन का सारांश एक ही है। सभी को यह 
मान्य हे कि सर्व भावों की उत्पत्ति और अन्त वहीं होता है, भगवान्‌ बुद्ध ने उसे | 
<« सर्वमावो की निर्वाण भूमि, शून्य वस्तु ” कहा है । भगवान्‌ शंकराचार्य नेउसी $ 


को “ सर्वभावो की सम्मिलन भूमि, पूरा वस्तु ” कहा है । है 


“ शून्य ” या “ पूर्ण ” नाम से पहिचाने जाने वाली अद्वैत भाव भूमि 
को ही उपनिषद ओर वेदान्त में भावातीत अवस्था कहा है। उसी अवस्था में 
साधक का मन निश्चल होने पर वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन, पालन, संहार 
आदि लीलाओं के सीमा पार्‌ हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता दै कि मनुष्य 
का मन आध्यात्मिक राज्य में प्रविष्ट होकर शान्त, दास्य आदि जिन पञ्च भावों के 
'अवलम्बन द्वारा, ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है, उन पञ्च भावों से 
अद्वैत भाव एक भिन्न वस्तु है । जब मनुष्य का मन इहलोक और परलोक में प्राप्त 
होने वाले सभी सुख भोगों के सम्बन्ध में उदासीन होकर अत्यन्त पवित्र हो 
जाता हैं तभी उसे इस अद्वव भाव का अनुभव प्राप्त होता है और वह उसी की 
सद्दायत से निगुण त्रह्मवस्तु का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है । 


अद्वैत माव और उससे प्राप्त निगुण ब्रह्म दोनों को छोड़ देने पर आध्या- 

अत्मिक जगत में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर ये भिन्न २ पांच भावही 

ही € SS ~“ ~ 4. 
दिखाई देते हैं । इनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है । | 
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अर्थात्‌ इन पांचों में से किसी एक भाव को लेकर साधक सर्व शक्तिमान्‌, सर्वे- 
नियन्ता, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त खभाववान्‌ ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न 
करता है । और सवोन्तयोमी, सर्वभावाधार ईश्वर भी साधक के मन की एकान्तिक 
( अनन्य ) निष्ठा को देखकर, उसके भावानुरूप ही रूप का दर्शन देकर उसे 
कृतार्थ करता हे । इस तरह भिन्न २ युगों में ईश्वर के भिन्न २ भावमय चिद्घन 
रूप धारण करने के-इतना ही नहीं वरन्‌ कई बार साधकों के कल्याण के लिये 
स्थूल मनुष्य रूप धारण करने के प्रमाण शात्रों में पाये जाते हे 


इस संसार में मनुष्य जन्म लकर जिन भिन्न भिन्न भावों से अन्य सभी 

के साथ सम्बन्ध बांधता है, उस स्थूल भाव समूह के ही सूक्ष्म ओर शुद्ध रूप 
शांत, दास्य आदि पञ्च भाव हैं। इस संसार में पिता, माता, बन्धु, भगिनी, पति, 
पत्नी, सखा, प्रभु, बल, पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदिको से हमें 
अपने भिन्न भिन्न सम्बन्ध होने का अनुभव होता है, और हम शत्रु के सिवाय 
दूसरों के साथ सदा शान्त भाव से व्यवहार करना अपना कतग्य समभे हैं ॥ 
भक्ति के आचायौँ ने इन भिन्न २ सम्बनन्धों के पांच विभाग किये हैं । इन 
पांचों में से हमें अपने और परमेश्वर के बीच किसी एक सम्बन्ध की कल्पना कर 

उसी भाव के आधार पर परमेश्वर की भक्ति करना चाहिये--यही उनका उपदेश 

| है। संसार में इन्हीं भावों का स्थूल रूप में प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है, और इन 
ल भावों में से किसी एक का इश्वर के प्रति आरोपण करके उसी भाव के द्वारा उस 
(ईश्वर) की भाक्ति करना. मनुष्य के लिये आसान होगा । इतना ही नहीं, वरन्‌ संसार 
में उसके सब से अनेक रूप से सम्बद्धित होने के कारण जो राग द्वेष आदि वृत्तियां 
उसमें होती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के कुक्रमे कराती हें, उन बृत्तियो को वहां 
से हटाकर उन्हें दूसरी दिशा में मोड्ने से मनुष्य ईश्वर दर्शन के लक्ष्य की ओर 
अधिक शीघ्रतापूवंक अग्रसर हो सकता है । उदाहरणार्थ मजुष्य भोग की कामना 
त्यागकर ईश्वर दशन की कामना अपने हृदय में रखेगा; अन्य लोगों पर कोध 
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bp न करके ईश्वर दर्शन के माग में आड़ आने वाले विद्नों पर ही क्रोध करेगा; क्षाशिक 
सुख-लोभ की परवाह न कर ईश्वर दर्शन का ही लोभी बनेगा, इत्यादि इत्यादि । 


इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर पर भाव पञ्चक के आरोप करने की शिक्षा 

एक ही व्यक्ति से एकदम प्राप्त नहीं हुई है । कई महापुरुषों ने इन पंचभावों मेंस | 

| bt एक या दो भावों का ही आश्रय लेकर ईश्वर प्राप्ति केलिये साधनाएँ की हैं । उन्होंने | ग 
| न्ही भावों में तन्मय होकर अपने २ ध्येय को प्राप्त किया ऑर अन्य साधारणा 


> 


लोगों को भी वेसा ही करने के लिये उपदेश किया हे। उन महापुरुषे की अलोकिक दै 
री 


जावनचर्या का परिशीलन करने से यह दिखाई देता हे, कि प्रत्येक भाव के 
साधन की जड़ (या नींव ) प्रेम है और ईश्वर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम 
का विषय होता है । अव यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अद्वैत का अनुभव 
होते तक ईश्वर के किसी न किसी साकार रूप की ही कल्पना करना सम्भव 
होता है । , 


` प्रेम के गुणधर्म की आलोचना करने से यद्दी दिखता है किं प्रेम, प्रेम करने- 
वाले और जिम पर बह प्रेम करता है उस व्यक्ति (अर्थात्‌ प्रेभी और प्रमपात्र दोनों) 
= के ऐश्वर्यज्ञानमूलक भेदभाव को धीरे २ नष्ट कर डालता है। भावसाधन में | 
` मम रहनेवाले साधक के मन से भी प्रेम ईश्वरीय अपार ऐश्वर्य और शक्ति के 
ज्ञान को क्रमशः नष्ट कर डालता है और ( वही ) प्रेम साधक के भावानुरूप 
इक्वर-स्वरूप की कल्पना उसके मन में उत्पन्न करता है, और उसे दढ करता है । 
-इसीलिये इश्वर सवथा अपना ही हे, ऐसी दृढ़ भावना से साधक उस (इश्वर) | 
पास हठ करता है, उस पर क्रोध करता दै तथा उससे रूउता हे । ऐसा करते . 


> ७. 


ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि में कोई विलक्षण या असाधारण काम | 
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है, तथा उसे ईश्वर-प्रेम श्रोर माधुर्य का हो अनुभव प्राप्त होता हे, वही भाव 
सब में श्रेष्ठ कहा जा सकता हे । भाक्ति के श्राचायी ने शान्त आदि पांचों भावों 
की इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मधुरभाव को ही सब से श्रेष्ठ माना है । 


पश्च भावों में से हर एक भाव की अत्युच्च अवस्था में साधक पहुँचकर 
अपने आपको पूर्ण रीती से मूल जाता है । प्रेमी अपने प्रेमपात्र के द्वी सुख में 
अपने को भी सुखी मानकर उसके साथ एकजीव हो जाता हे । उसके विरह में, 
उसके चिन्तन में वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व की भी 
सुधि नहीं रह जाती । श्रीमद्भागवत आदि भक्ति-म्रन्थो से यह प्रतीत होता है कि 
श्रीकृष्ण के विरह में ब्रज की गोपियो की अवस्था ऐसी ही हो गई थी। इतना ही. 
नहीं, वे तो श्रीकृष्ण की एकरूपता को प्राप्त करके कभी २ अपने को ही श्रीकृष्ण 
सम्रफती थीं। ईसामसीह ने जीवों के कल्याणार्थ क्रॉस पर जो यातनाएँ भोगी 
थीं, उनका स्मरण करते २ कुछ ईसाई सन्सों के शरीर से प्रत्यक्ष रक्त बाह | 
निकलने की बात ईसाई धर्मग्रंथों में प्रसिद्ध हे । * इससे यह बात स्पष्ट है कि. 
शान्त आदि पश्चभावों में से प्रत्येक भाब की अत्यन्त उच्च अवस्था में साधक अपने _ 
प्रेमपात्र के चिन्तन में तल्लीन हो जाता है, और प्रेम की अधिकता के कारण 


पो) डु 
i 


का अनुभव प्राप्त होता है। भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण देव के अलौकिक साधक-जीवन | 
ने इस विषय पर पूर्णे प्रकाश डाल दिया दै। वे भावसाधनों में आरूढ़ होकर 


हो जाते थे और अपने अस्तित्व को पूर्णतः मूलकर अद्वैतभाव का. 
करते थे। 08८ 


शायद यहां पर कोई यह शंका करें कि शान्त, दास्य, आ 
अवलम्बन करने से मनुष्य को सर्वभावातीत अद्वय वस्तु का अनुभव केसे 


= #सेन्ट फ्ैसिस आफ अंस 
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इसका उत्तर यही दे कि कोई एक भाव जब साधक के मन में परिपुष्ट 
| होकर विस्तृत हो जाता है तब वह उसमें के अपने सभी विरोधी भावों को 1 
क्रमशः नष्ट कर देता है। इस तरह उस भाव की पूर्णतः परिपुष्टि हो जाने पर | 
साधक का तन्मयी अन्तःकरण ध्यान कालीन “तू” ( सेव्य), १” (सेवक) ॥ 
और इन दोनों के बीच का दास्य-सम्बन्ध इन सब को भूल जाता है, और | 
ग्रेम से ( या प्रेम के कारण ) केवल ' तू? शब्द से निर्दिष्ट ( सेव्य ) बस्तु में दी | 
| एकजीव (या एकरूप ) होकर अचल भाव से रहने लगता है । 9 


«Xe ww 


तूँ? ' तू” करता तूँ भया, रही न सुभ में “हूँ” । 
बारी तेरे नाम पर, जित देखू तित तूँ॥ --कबीर। 


>. 


शाख्रों का कहना हे कि मनुष्य का मन में, तू, और इन दोनों के 
चोच के सम्बन्ध, इन तीनों का एक साथ एक ही समय अनुभव कभी 
नहीं कर सकता । उसे कभी “तू” निर्दिष्ट वस्तु का, तो कभी “भै” 
निर्दिष्ट वस्तु का अनुभव होता है, ओर इन दोनों वस्तुओं के बोच में जल्दी २ 
। परिश्रमण कर सकने के लिए उसके मन में इन दोनों में किसी विशेष सम्बन्ध 
का उदय हुआ करता है । उस समय ऐसा भास होता है कि मानो वह मन “मैं”, 
८ तू” और उन दोनों के सम्बन्ध का अनुभवः एक ही समय में कर रहा है । 
परिपृष्ट भाव के प्रभाव. द्वारा मन की चंचलता नष्ट हो जाती दै और क्रमशः 
पूर्वोक्त बात समम में आने लगती है । ज्यों २ ध्यान के अभ्यास से मन वृत्तिदीन 
होता जाता है, त्यां २ उसे विदित होने लगता है कि एक अद्वय पदार्थ को दो 
भिन्न पहलुओं से या उसे दो भिन्न दृष्टियों स देखने के कारण ही “ में और 
“तू? ऐसे दो पदार्थों की कल्पना उत्पन्न हुई है । 


विचार करने पर श्राश्वय होता है कि शान्त, दास्य आदि भावों में से एक २ 
भाव को पूण रूपेण विकसित करके कई साधकों को ऊपर लिखे अनुसार शद्रय 
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पदाथ का अनुभव प्राप्त करने के लेये कितने हॉ काल तक पारश्रम करना पडा 


a ~ Lo = ~ ~ ~ 
ह्‌। शास्त्र रूप श्राध्यात्मक इतेहास स पता चलता है के प्रत्येक युग मं उपासना 


के लिये मनुष्य को किसी एक भाव का आश्रय लेना ही पड़ा है; 
उस भाव का आश्रय लेकर ही तत्कालीन साधकों ने ईश्वर का--किसी 


य 


ने अद्वय वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा पता लगता हे कि 
वैदिक और बौद्ध काल में मुख्यतः शान्तभाव, ।पनिषदिक युग में पूरण 
विकसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्दृतभाव तथा दास्य आर पितृभाव, रामायण 
ओर महाभारत युग में शान्त थोर निष्काम कमसयुक्त दास्यभाव, तात्रक 
युग में ईश्वर का मातृभाव और मधुरभाव का कुछ अंश मात्र, आर वष्ण॒व डुग 
में सख्य, वात्सल्य और मधुरभाव-का पूण विकास”-इसी रोते सं (स्थूल मान से) 


पञ्च भावों का समय २ पर विकास हुआ ह । 


भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वेतभाव के साथ शान्त आदि पश्च- 
भावों का पर्ण विकसित होना दिखता है; परन्तु भारतवर्ष को छोड़कर अन्य 
देशों के धर्म सम्प्रदायों में केवल शान्त, दोस्य, और इश्वर का पितृभाव-इतन हा 
भावों का प्रकाश दिखाई देता हे । यहूदी, इसाई ऑर इस्लाम घम सम्भ्रदार्था मे 
राजिं सॉलोमन के कुछ सख्य और मधुरभाव सुचक गानों का प्रचार था ' 
लेकिन उन धमे में इन भावों का भी सम्पूर्ण अर्थ ग्रहण होता नहीं दिखाई 
देता । इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय में सख्य और मधुरभाव का विकास हुआ ता 
है, परन्तु मुसलमान लोग ऐसे भावयुक्त ईश्वरोपासना को करान के मत के विरुद्ध 
सममते हैं । फॉलिक सम्प्रदाय में भी इंसामसीह की माता “ मेरी ' की पूजा 
द्वारा जगन्माता की पुजा की कल्पना तो प्रचालित अबश्य हे, पर उनकी उस 
पजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईश्वरीय मातृभाव से न होने के कारण साधक का वह 


भारत में प्रचलित जगन्माता का पूजा के समान “ अखण्ड साचदानद्‌ का 
साक्षात्कार कराने आर ख| मात्र में इश्वरीय बिकास को प्रत्यक्ष रूप स ।दखान का 


फल नह द सकती । 
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ऊपर कह चुके हैं कि किसी भी भावसम्बन्ध के अवलम्बन स साधक का 
मन ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाने पर वह धीरे २ उसी भाव में तीन हो | 
जाता है, और अन्त में बाह्य जगत से विमुख होकर निज-स्वरूप (या स्व- | 
स्वरूप ) में निमम हो जाता है । ऐसे मम होने के समय, साधक के पूव संस्कार । 
उसके मार्ग में विप्न उपस्थित करके उसको स्व-स्वरूप में मम नहीं होने देते, और ' । 
-बहिमुख करने का प्रयत्न करते हैं इसी कारण एक २ भाव में तन्मय होने के 
लिये पूर्व संस्कार विशिष्ट साधारण साधक के मन को बहुधा एक जन्म पर्याप्त 
नहीं होता । ऐसी अवस्था में साधक पहले निरुत्साह हो जाता है, शर साध्य वस्तु 
की प्राप्ति के बारे में हताश हो जाता है; अन्त में साध्य वस्तु की ओर से उसका 


NS ७ 


~ [oS र्ट था C 

बिश्वास भी हट जाता हे, तब वह बाह्य जगत के रूपरसादिक विषयों को दी यथाथ 

मानकर उन्हीं के पीछे पुनः दौड पड़ता है । इसीलिये बाह्य विषयों से विसुखता, 

प्रेमास्पद के ध्यान में तल्लीनता, और भावजन्य उल्लास ये ही साधक की तीव्रता 
a ~ ‘~ २३ > 

आर अधिकार को जांचने की कसोटी हें । 


किसी भाव विशेष में तन्मय होने का प्रयत्न करते समय पूवे संस्कार 
समूह के साथ होने वाले संघर्ष का जिन्हें अनुभव नहीं है ऐसे लोगों को, 
साधक को अपने अन्तः संस्कारों के साथ कितना घोर युद्ध करना पड़ता है उसकी 
कल्पना दी नुदा हो सकती । जिसने इस प्रक्रार का प्रयत्न किया हे उसी की 
समझ में यह बात आ सकती है कि किसी भाव में लीन होने के लिये कितना 
प्रयास करना पड़ता हे । श्रीरामकृष्ण ने एक के बाद दूसरे ऐसे सभी भावा में 
अल्प समय में ही तन्मय होने में जो सफलता प्राप्त की उसे देखकर वह तो 
चकित हो जायगा रौर उसे निःसन्देह निश्चय हो जायगा कि यह कार्य मानवी 
शक्ति की सीमा के बाहर हे । 


भाव राज्य के सूचम तत्वों की समझना मनुष्यबुद्धि के लिये बड़ा कठिन 
है, इसी कारण त्रवतारी महापुरुषों के साधनों का इतिहास शायद नहीं लिखा | 
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। गया है। श्रीकृष्ण, ईसामसीह, मुहम्मद, श्रीशकराचार्य आदि के साधनकाल 
१ का जीवन-इतिहास कहीं लिखा नहीं है । भगवान्‌ बुद्धदेव का थोडा सा ही पाया 
। जाता है । केवल श्री चैतन्य देव के साधन कालीन जीवन का बहुत सा इतिहास 
£ लिखा हुआ मिलता है । श्री चैतन्य देव और उनके मुख्य २ सांगोपांग सख्य, 
| चात्सल्य और मधुरभावों की साधनाओं का अथ से इति पयेन्त बहुत सा इतिहास 
र तो मिलता है । परन्तु ऐसा होते हुए भी “ इस भावत्रयी में से प्रत्येक की 
अत्यन्त विकसितावस्था भें पहुँचकर साधक का मन इतना तन्मय हो जाता है 
| कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ सर्वतोपारे एक होकर अद्वय वस्तु में विलीन हो 
| जाता है--” यह चरम तत्व कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता । भगवान्‌ 
कै श्रीरामक्ृष्ण देव के अलौकिक चरित्र से तथा अदृश्पूवे, और अश्वृतपूवे साधन- 
| तिहास पढ़ने से वर्तमान युग में यह बात सारे संसार को स्पष्ट रूप से विदित 
| हो गई [कि जगत के सवे धर्म और सम्प्रदाय यथाथ साधक को उसी एक स्थान में 
| ले जाकर छोड़ते हैं या पहुँचात हैं । 
< ऊपर कह आये हैं कि श्री चैतन्य आदि वेष्णवाचार्यो का और उनके 
नक मधुरभाव के साधनों का साद्यंत इतिहास हमें देखने को मिलता है । यदि मधुरभाव . 
fs के साधन का मारी उनसे विदित नहीं हुआ होता, तो लोगों को ईश्वर प्राप्ति के 
एक प्रधान मामे का यथार्थ ज्ञान न होता । भगवान्‌ हृष्य लीला कोई 
निरर्थक वस्तु नहीं है, संसार को प्रथम यद्द बात उन्होंने ही दिखाई । 


पाश्चात्या का श्रनुकरण करके केवल बाह्य घटनाओं को लिपिबद्ध करने | 2 
बाले आधुनिक इतिहासकार कहग“ पर आप के कथना नुसार वृन्दावन 
. लीला सचमुच हुई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता । अतः यह स 
तुम्हारा रोना, गाना, हँसना ओर भाव और महाभाव-ये सब बालू को नोव पर 
' खड़ी की गई इमारत के समान हे।” इस पर वैष्णव आचार्य कहते हे वि 
« पौराणिक दृष्टि से, हम जैसा कहते हें उस प्रकार की इन्दावन लीला 


ukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Sidc 
0 ठ टू र शि ॥ ५ ८ डं 


Oi उद र 


न पर्छ केट? 


३१६ 
इसके सम्बन्ध में आप लोग क्या कोई निश्चयात्मक प्रमाण सामने ला सकते हैं? 
आपका इतिहास जब तक कोई इस प्रकार का निश्चित प्रमाण सामने नहीं रख 
सकता, तब तक हम भी यही कहेंगे कि आपके संशय की इमारत भी बालू की 
नींव पर खड़ी की गई है । दूसरी बात यह है--मान लीजिये कि आप किसी 
समय इस प्रकार का निश्चयात्मक प्रमाण उपस्थित कर सकें, तो भी उससे हमारे | 
विश्वास को ऐसी कोन सी जति हो सकती है: नित्य ग्रन्दावन की नित्य लीला को 


~ 


र 


उसका यत्किञ्चित भी स्पर्श नहीं हो सकता | भाबराज्य में यह नित्य बृन्दावन लीला 9 
सदैव समान रूप से सत्य रहेगी । यदि चिन्मय घाम में चिन्मय राधेश्याम की | 
ऐसी अपूर्व प्रेमलीला देखने की तुम्हारी इच्छा हैं, तो प्रथम काया-वचन-मन से | 
कामगन्धहीन बना, फिर श्री राधा जी की सखियों में से किसी एक के समान ¢ 
निःखाथ सेवा करना सीखे । ऐसा करने पर तुम्हें दिखिगा कि तुम्हारे हृदय में हो 

श्री हरि की लीलामूमि-्रन्दावन नित्य प्रतिष्टित हे, और वहां तुम्हारे ही साथ उस 

वृन्दावन लीला का नित्य अभिनय हो रहा है। ” 


जिसने भावराज्य की सत्यता का अनुभव नहीं किया है, जो बाह्य घटना 
रूप आधार को भूलकर शुद्ध भावेतिहास की कल्पना नहीं कर सकता वह श्री 
वृन्दावन लाला की सत्यता का शर उसके माधुर्यं का उपभोग कभी नहीं कर 
सकता । श्रीरामकृष्ण देव तन्मय होकर इस लीला का वणन करते समय जब 
देखते कि, इस लीला की बात अपने पास आथे हुए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त तरुण 
श्रोत मण्डली को बहुत रुचिकर नहीं मालूम पड़ती, और यह बात उन्हें जैचती 
भी नहीं हे तब वे कहते थे--“ यदि तुम लोग इस लीला में से केवल श्रीकृष्ण 
के प्रति राधा के अलौकिक प्रेम को ही ध्यान में रखा, तो बस हे । ईश्वर में वैसा दी 
प्रेम उत्पन्न हाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। देखो भला! वृन्दावन की 
गोपियों पतिपुत्र, कुलशील, मान-श्रपमान, लजा-संकोच, ले।कभय-समाजभय i 
इन सब्र को त्याग कर श्रीकृष्ण के लिय किस तरह पागल बन गई थीं ? तुम 


~ ~ 


भी यदि ईश्वर के लिये उसी तरह पागल बन सको तो तुम्हे भी उसकी 


त 
क्क 
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प्राप्ति होगी!” वे यह भी कहते थे--“ कामगन्धशून्य हुए बिना 
महाभावमयी श्रीमती राधा के भाव को समझना सम्भव नहीं हे । सत्चिदानन्द- 
घन श्रीकृष्ण के केवल दर्शन से गोपियों के मन में कोटि रमण सुख से भी 


= 


अधिक आनन्द होता था । उनकी देहवुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती थी। क्या 
। ऐसी स्थिति में उनके मन में तुच्छ कामभाव का उदय कभी हुआ हौंगा ! 
श्रीकृष्ण के शरीर से बाहर निकलने वाली दिव्यज्योति का स्पर्श होते ही 


> उन्हें अपने प्रत्येक रोमकूप में रमण सुख से कोटि-गुना अधिक आनन्द का 
| अनुभव होता था १” 


एक बार स्वामी विवेकानन्द जी श्रीरामकृष्ण के पास श्रीराधाकृष्ण को 
वृन्दावन लीला की ऐतिहासिक सत्यता का प्रश्न उपस्थित करके उसका मिथ्या होना 
| सिद्ध करने का प्रयत्न करने लेग । श्रीरामकृष्ण उनका सब कथन शान्ति से 
सुनकर बोलि ठीक हे, मान लिया कि ' श्रीमती राधिका ' नाम की गोपी 
कभी भी नहीं थी, और राधा का चरित्र किसी प्रमी साधक की कल्पना का 
` खेल है; परन्तु मुझे यह तो बताओ कि इस चरित्र कौ कल्पना करते समय 
श्री राधा के भाव में उस साधक का अत्यन्त तन्मय हो जाना तो तुझे स्वीकार 
हे या नहीं ? बस हो गया! यह तेरा साधक ही इस चरित्र को लिखते समय 
अपने आप को भूलकर राधा बन गया था भौर इस प्रकार स्थूल दृष्टि से भौ 
वृन्दावन लीला का अभिनय सचमुच हुआ, यह भी तुझे जॅचता दे या नहीं १” 


वास्तविक रीति से देखने पर श्री भगवान्‌ को वृन्दावन को प्रेमलीला के 
सम्बन्ध में सैकड़ों आपत्तियां (शका) भले ही खडी की जाँय, तथापि श्री चैतन्य- 
प्रमुख महान्‌ वैष्णव भगवद्भक्तो द्वारा जो.“मधुरभाव सम्बन्ध” प्रथम आविष्कृत 
हुआ, और जो उनके शुद्ध सच्चरित्र जीवन में प्रत्यक्ष प्रकाशमान था, वह मधुरभाग 
सम्बन्ध चिरकाल तक सत्य रहेगा । और इस विषय के अधिकारी साधक चिरकाल 
तक स्वयं अपने को खरी और भगवान्‌ को पतिखरूप मानकर (ईश्वर) का 
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पवित्र दर्शन प्राप्त करके धन्य और कृतार्थ होंगे और वे इस भाव की अत्युन्न 
अवस्था में पहुँचकर शुद्ध, शरद्वय, त्रह्मवस्तु में प्रतिष्ठित होंगे--इसमें तिलमात्र 


भां संशाय नहीं हैं । 


श्री भगवान्‌ में पतिभावना रखकर साधन मागे में अग्रसर होना खरी जाति; 
के लिये स्वाभाविक और सहज साध्य है, पर पुरुष-शरीर-धारी साधकों की 
दृष्टि से यह बात अस्वाभाविक मालूम पड़ने की सम्भावना है। यदि ऐसा है तो 
श्री चैतन्य देव ने ऐसा असंगत मार्ग लोगों में क्‍यों प्रचलित किया यह प्रश्न 
सहज ही उत्पन्न होता हैं। उसका उत्तर यह है कि युगावतार के सभी कार्य लोक- 


कल्याणार्थ ही हुआ करते हैं । श्रीकृष्ण चैतन्य का यह कार्य भी वैसा ही दै ।' 


साधकों को उस समय आध्यात्मिक राज्य में जिस प्रकार के आदर प्राप्त करने 
की उत्कणठा थी, उसकी ओर लक्ष्य रखकर श्री चैतन्य देव ने उन्हें मधुरभाव 
रूप नया मार्ग दिखा दिया । अन्यथा ईश्वरावतार नित्य 'मुक्त श्री चैतन्य देव को, 
स्वयं श्रपने कल्याण के लिये, इस भावसाधन में मझ होकर उसका पूण आदी 
लोगो के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी । श्रीरामकृष्ण देव कहते 


~ 


थे--€“ जिस तरह हाथी कें बाहरी दांत शत्रुओं को मारने के लिये और भीतरी दांत 


अपनी खाद्य वस्तु को अच्छी तरह चबाने के लिये होते हैं, उसी तरह श्री 


_ 


० SN ८२ >> > च 
गारांग ” में भी भीतर ओर बाहर दो प्रकार के भाव रहते थे । बाहर के मधुर- , 
भाव की सहायता से वे लोक कल्याण करते थे, और आन्तरिक अद्वैत भाव के द्वारा 


वे प्रेम की अत्यन्त उच्च अवस्था में रहकर और ब्रह्म भाव में निमम्न होकर स्वयं 
मूमानन्द का अ्रनुभव करते थे ! ?, 


तत्वेतिहासज्ञ कहते हैं कि बौद्ध काल के श्रन्त में भारतवर्ष में वज्राचार्य 
का श्रभ्युदय हुआ था । उन्होंने इस मत का प्रचार किया कि “ निर्वाण पढ्‌ 


+ श्री चैतन्य देव । 
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प्राप्त करने का प्रयत्न करते समय मन प्रायः वासना रहित होकर महाशून्य में 
लीन होना ही चाहता है, कि इतने में ही “ निरात्मा ” नामक देवी उसके सामने. 
खड़ी होकर उसे वैसा ( लीन ) न होने देकर अपने शरीर में फैंसा रखती 
दे, और वह साधक के स्थूल शरीर को न सही तथापि सूक्ष्म शरीर को 
यञ्चयावत्‌ सभी इन्द्रियजन्य भोग सुखों का अनुभव करा देती है ”--“ स्थूल 
विषय भोगों का त्याग करने पर, ( भाव जगत या ) भाव राज्य में सूच्म निर- 
वच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति होती हे । ” उनका यह प्रचलित किया हुआ मत कुळ 
काल के बाद विकृत हो गया और “ भोग सुख की प्राप्ति ही धर्मानुष्ठान का मूल 
उद्देश है, ”--ऐसे घातक विचार का प्रचार होने लगा, और देश में इस 
कारण व्यभिचार फैल गया । भगवान, श्री चैतन्य देव के प्रकट . होने के समय 
| देश के अशिक्षित लोगों में यही विकृत बौद्ध मत फैला हुआ था, परन्तु फिर भी 
अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे । उच्चवर्णों में बहुत से लोग तन्त्रोक्त वाममार्ग 

के अनुयायी बनकर जगन्माता की सकाम पूजा शरोर उपासना के द्वारा श्रिद्धियाँ 

और भोग सुख प्राप्त करने की धुन में लगे थे । उस समय जो यथार्थ साधक थे. 

| उन्हें भी इस “ मत की धूम ' में दिग्भ्रम हो गया, और उन्हें मार्ग दिखाने वाला 
sd कोई न रहा । ऐसी. धर्मग्लानि के समय श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ । 
। | उन्होंने प्रथम स्वयं अद्भुत त्याग वैराग्य का अनुष्ठान किया ऑर वह आदश 
सभी साधका के सामने रखा ! पश्चात्‌ उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि “ स्वर्य 
शुद्ध और पवित्र होकर, और अपने को स्री मान ईश्वर की पति भाव से उपासना 
करने: से मनुष्य को सूच्म भावराज्य में निरवच्छिन्न दिव्य आनन्द का सचमुच | 
लाभ होता है । ” उन्होंने फिर स्थूल दृष्टि सम्पन्न साधारण लोगों के लिये जो इस 
गूढ़ बात को समझ नहीं सकते, इश्वर की नाम-महिमा का प्रचार किया । इस | 
तरह उनकी कृपा से अनेक पथभ्रष्ट, विकृत बोध सम्प्रदाय के लाग, पुनः उचित _ 
आध्यात्मिक माग मे आरूढ हो गये । विकृत वामाचार का अनुष्ठान करने व tx 


> 


लोग पहले पहल तो उनके कथन का खुले तौर से विरोध करते थे, पर बाद में | 
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उनके अदष्टपूर्व, अद्धत जीवन से आकर्षित हो, त्यागशील बनकर, निष्काम 
भाव से पूजा करते हुए, श्री जगन्माता के दर्शन के लिये प्रयत्न करने लगे । 
इसीलिये भगवान्‌ श्री चैतन्य देव के अलौकिक चरित्र लिखते समय किसी २ 
अन्धकार ने यह भी लिखा है कि श्री चैतन्य देव के अवतार द्वोने के समय शून्य- 
वादी बौद्ध सम्प्रदाय वालों ने भी आनन्द्‌ प्रकट किया था । 


सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष और संसार के 
सभी स्थूल सूचम पदार्थ ओर जीव ये सब उसकी महाभावमयी प्रकृति के अंश 
से उत्पन्न होने के कारण उसकी स्त्रियां ह--इसलिय शुद्ध और पवित्र मन से 
उसको पति जानकर उसकी उपासना करने से जीव को मुक्ति अर निरवच्छिन्न 
आनन्द की प्राप्ति होती हे-र्‍यही चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुरभाव का 
सार तत्त्व हे । महाभाव में सभी भावो का समावेश है । सवै श्रेष्ठ गोपी श्री राधा 


ब्र 


हो मद्दाभावस्वङपिणी और अन्य गोपियों में से कोई एक भावरूपिणी और कोई 
दो या अधिक भावरूपिणी हैं । अतः व्रजगोपिकों का अनुकरण करते हुए साधन 
में प्रदत्त होने से साधक इन सभी अन्तभीवों को प्राप्त कर लेता है, और अन्त 
में वह महाभावजन्य महदानन्द में लीन होकर धन्य हो जाता है । इस प्रकार 
“ महाभावस्वरूपिंणी श्री राधा के भाव के ध्यान में तन्मय होकर, अपन सुख 
की इच्छा का पूण परित्याग करके काया-वचन-मन से सब प्रकार श्रीकृष्ण के 


सुख में ही सुखी होना ” इस मार्ग के साधक्रों का अन्तिम ध्येय दै । 


समाज में विवाहित स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम जाति, कुल, शील, लोक? 

क भय आदि बाह्य उपधियों से मयोदित हो जाता है । विवाहित स्त्री पुरुष इन 
र सभी नियमों की सीमा के भीतर ही रहकर अपने कतंव्य-अकतव्य की ओर 
ध्यान रखकर परस्पर एक दूसरे के सुख के लिये यथासाध्य परिश्रम करते रहते 
। विवाहित स्री समाज के कठोर नियम-बन्धनों का यथायोग्य पालन करती 


9 द्र 
ष्र 
जे € 

। हुँ अनेक प्रसगौं में अपने पतिंप्रम को कम कर देती दै, और विशेष प्रसंगो. में 
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पूरा मूल भा जाती हे । स्वाधीना स्री के प्रम का आचरण इससे कुछ भिन्न ही 
दुआ करता हृ । प्रम का तीव्रता के कारण वह कई वार ऐसे सामाजिक बन्धनों 
को परा तले राद्‌ डालती हे । इतन। हो नहीं, वरन्‌ वह अपने प्रेमास्पद के लिये 
अपने सामाजिक अधिकार आर अपने सवस्व को भी छोड़ने में आगा पाछा नही 
देखती ! इसी प्रकार का सर्वग्रासी प्रेमसम्बन्ध ईश्वर के साथ रखने का 

. उपदेश वैष्णव आचायौँ ने दिया है । इसी कारण उन्होने बृन्दावनाधीश्चरी श्री 
राधा को, आयान घोष की विवाहित पत्नी होने पर भी, श्री कृष्ण के लिये 
अपना सर्वस्व त्यागने के कारण अत्यन्त श्रेष्ठ माना दै । 


वैष्णव आचार्यो ने मधुरभाव का वर्णन करते समय उस . भाव को शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य इन चारों भावों की सार-समष्टि कहां हे,और उसे उन 
चारों भावों से अधिक श्रेष्ठ बताया है । प्रेमिका स्त्री अपने प्रेमास्पद की मोल ली 
हुई दासी के समान सेवा करती हे; सखी के समान सभी अवस्थाओं में उसकी 
रक्षा करती है; वह उसके सुख में सुखी भौर दुःख में दुःखी हुआ. करती है; 
माता के समान सदा उसके हित चिन्तन में म्न रहती है, इस प्रकार अपने आपको 
बिल्कुल भूलकर अपने प्रेमास्पद के चिन्तन में ही सदैव ' तन्मय होकर उसके 
मन को अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के लिये सर्वदा प्रयत्न करती रहती हैं । | 


है उन सब के ' समंजस ” और “ साधारण ” दो विभाग किये गये हैं 
स्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ २ श्रपने सुख की ओर भी दृष्टि रखती हे, 


“ समंजसा प्रेमिका ” और जो केवल अपने-को दी सुखी बनाने के 
अपने प्रेमास्पद को प्रिय समभती है, उसे ' साधारणी प्रेमिका ' कहते 
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महाप्रभु ने सञ्च साधकों को शुद्ध, पवित्र ओर निःशेष वैराग्य सम्पन्न होकर 
श्री कृष्ण का पति भाव से उपासना करना सिखाया । उन्हाने साधारण लोगों के 
लिये नाम महात्म्य का प्रचार करके उस समय देश में धर्म के नाम पर होने वाले 
व्यभिचार को बन्द करने का और लोक कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि अनेक पथश्रष्ट साधक उनके उपदेश से सत्यमाग में 
आ गये । समाज का बन्धन शिथिल हो गया था, वह दृढ़ हुआ; जाति से बहिष्कृत 
हुए लोग “भगवद्धक्त” रूप एक नई जाति में समाविष्ट किये गये। सभी सम्प्रदायों 
के सामने वैराग्य का भगवान्‌ चैतन्य ने पवित्र और उच्च आदश रखकर उनको 
नवजीवन प्रदान किया । इतना ही नहीं, वरन्‌ उन्होंने स्वयं अपने आचरण द्वारा । 
सिद्ध करके बताया क्रि अन्य साधारण प्रेमी ख्री पुरुषों में उनके उत्कृष्ट प्रेम से १. 
जनित सभी मानसिक और शारीरिक विकार भी मधुरभाव के साधन करने वलि 
शुद्ध और पवित्र साधको मे ईश्वर ध्यान की तीव्रता से उत्पन्न होते हैं । चैतन्य 
महाप्रभु ने अपन उदाहरण द्वारा तत्कालीन अलंक।र शास्त्र पर भी आध्यात्मिकता 
की छाप डाली; श्रगारपूर्ण काव्यो को साधका के गाने योग्य व्यवहाय बनाया 
ऑर कामक्रोघादिकों की प्रवृत्ति को ईश्वर प्राप्ति की ओर मुक्ताने की शिक्षा देकर 

ै साधको का मागे अत्यन्त सुगम कर दिया । 


कनक ध्य 


पाश्चात्य शिक्षा-प्रधान आधुनिक नवीन सम्प्रदायों की दृष्टि में मधुरभाव 

पुरुषा के लिय भले ही अस्वाभाविक दिखता हो, पर उसकी यथार्थ उपयोगिता 

ओ। वेदान्त तत्वज्ञानी के ध्यान में तत्नण श्रा जायगी । उन्हें विदित है कि मन की 
भावनाएँ हा बहुत दिनों के अभ्यास से दृढ़ संस्कार के रूप में परिणत होती ह 
आर मनुष्य को उसके जन्म जन्मान्तर के संस्कारों के कारण ही एक श्रद्वय त्रह्म 
वस्तु के स्थान में यह विविध थोर विचित्र संसार दिखने लगता हे । यदि इश्वर 
"कृपा से अब इस समय “ यह जगत नहीं है” ऐसी निःसंशय भावना उसे 
हो जाय, तो उसकी दृष्टि के सामने से यह संसार तुरन्त हा विन हो जायगा । 
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“ संसार हे ” ऐसी भावना करने के कारण ही यह संसार उत्पन्न हुआ हैं 
“में पुरुष हूं ” इस भावना से पुरुषत्व प्राप्त हुआ है । दूसरे ने “में खरी हूं” 
यह भावना को अतः उसे स्रीत्व प्राप्त हुआ । इसके सिवाय मनुष्य के हृदय में 
एक विशिष्ट भाव के प्रबल हो जाने से उसके अन्य सभी भाव विलीन हो जाते: 
हैं, ये बातें तो नित्य परिचय को हैं । इसलिये जैसे कांटे को कांटे से निकालते 
हैं, उसी तरह “ ईश्वर पर मधुरभाव सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी 
सहायता से अन्य सभी भावों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है ” ऐसा 
वेदान्त शास्त्रज्ञ समभते हैं । मनुष्य के मन के अनेक संस्कारों में से “ में देही ” 


'और उसके साथ “ भें पुरुष ” या “भै स्री” यही संस्कार श्रत्यन्त प्रबल हुआ; 
करते हैं । स्पष्ट है कि साधक पुरुष जब श्री भगवान्‌ को पति मानकर “ में स्री ? 
ऐसी भावना करता हुआ अपने पुरुषत्व को चूक जाय तब वह उसके बाद “ में 
स्री ” इस भावना को भी दूर करने भें समथ होकर भावातीत अवस्था का 
अनुभव सहज ही प्राप्त कर लगा.। इसीलिये वेदान्त तत्वज्ञानी लोग समझते 
हैं कि यदि साधक मधुरभाव में सिद्ध हो जावे, तो भावातीत भमिका के. 


~ 


Au 


~ 


बिल्कुल समीप पहुँच जाता दै । 
यहां पर कोई यह प्रश्न करेगा क्रि “ क्या केवल राधा भाव प्राप्त करना 
ही मधुरभावाचुयायी साधक का अन्तिम ध्येय हे ? ” इसका उत्तर यह है कि 
आजकल के साधकों के लिये महाभावमयी श्री राधा का भाव प्राप्त करना 
असम्भव होने के कारण उन्हे केवल सखी भाव ही प्राप्त करने का ध्येय रखना | 
चाहिये । यद्यपि वैष्णव आचार्यो का मत इसी प्रकार दिखाई देता है, तथाफि | 
साधक को श्री राधा का भाव प्राप्त करने का ध्येय अपने सामने रखना उचित है । 
इसका कारण यह दिखता है कि सखियों के भाव में ओर राधा के.भाव में 
` यथार्थतः कोई भेद नहीं दे । भेद है केवल प्रेम की तीब्रता का। ऐसा दिखता हे 
कि साखियाँ भी राधा के समान ही श्री कृण की पति भाव से उपासना करती थो; 
पर श्री राधा के सहवास से श्री कुष्ण को सब से अधिक आनन्द होता है 
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यह जानकर वे सखियाँ श्री कृष्ण के सन्तोष के लिये राधा-कृष्ण का ही 
सम्मिलन कराने का सदा प्रयत्न करती थीं । वैसे ही श्रीरूप, श्रीसनातन, श्रीजीव 
आदि प्राचीन महाभगवद्ध क्त वैष्णव आचायौँ ने मधुरभाव की परिपुष्टि के लिये 
श्री बृन्दावन में जाकर रहने के बाद, श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ श्री राधिका को 
अतिमा की भी सेवा नहीं की । इसका कारण यही है कि वे खयं अपने को राधा 
समफक्रर मधुरभाव का साधन करते थे । अस्तु-- 


स्थूल मान से मधुरभाव का इतना ही दिद्वशन करा देना पर्याप्त है। 
-मधुरभाव का साधन आरम्भ करके श्रीरामकृष्ण ने कितनी उच्च अवस्था प्राप्त 
कर ली थी, इसी बात को ठीक २ समभने के लिये मधुरभाव की केवल आवश्यक 
बाते का संक्षिप्त विवेचन यहां किया गया है । 
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- केवल एक ही आधार से एक ही जगह, सभी उन्नीसों भाव पूर्ण 


२६-श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन । 
( १८६४-६५ ) 
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मेंने राधा भाव म॑ बहुत से दिन बिताये । उस समय 
में स्रिया के समान वेष किया करताथा। स्त्री वेष के 
लिये आवश्यक सभी चीजञे-( गहने. तक )--मथुरबाबू ने 
ला दीं! 


४ उन्नीस प्रकार के भाव एक ही जगह प्रका | 
शित होने से वह .महाभाव कहाता हे । जन्मभर साधन 
करके, साधक अधिक से अधिक एक या दो भाव में सिद्धि 


प्राप्त कर सकता है । ( अपनी ओर उंगली दिखाकर ) यहाँ 
रूप से प्रकाशित हैं ! ! ” 


« भें उस ( महाभाव की ) अवस्था में 


. » oA 
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[al ~ मझे ०० 1९४ ५ 
भर पड़ी थी । उसी को पकड़कर वह सुरभी ल गई ! शरीर 
लगी हुई मिट्टी भी जल गई थी ! ” 


श्रीरामकृष्ण । 


श्रीरामकृष्ण के शुद्ध और एकाग्रचित्त में जिस समय जो भाव उदय 
होता था उसी भाव में वे कुछ समय तक बिल्कुल तन्मय होकर रहते थे। 
ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब भाव विल्कुल लुप्त हो जाते थे। इतना 
ही नहीं, उनके शरीर में भी उस भाव के पूर्ण प्रकाश के उपयुक्त परिवर्तन 


~ 


हो जाता था ! बचपन से ही उनके मन का भाव इस प्रकार का था । द्षिण - 
श्वर में उनके चरणों का आश्रय प्राप्त होने पर हमें उनके इस प्रकार के मान- 
सिक स्वभाव के उदाहरण सदा देंखने को मिलते थे । ऐसा जान पड़ता था कि 
जब उनका मन कोई गीत सुनकर या और किसी' सबब से किसी विशिष्ट 
भाब में ममन रहता था तो उस समय किसी दूसर भाव का गायन या भाषण 
सुनने पर उनके मन में अझन्त बेदना होती थी। यह स्पष्ट है कि किसी 
विशिष्ट लक्ष्य की ओर जाती हुई चित्तवृत्ति की गति को इस प्रकार अचानक 
रोकने से उन्हे वेदना होती थी । महासुनि पातजलि ने एक हा भाब से 
वित्तवृत्ति युक्त मन को ही “ सविकल्प समाधिस्थ मन” कहा है। इसी 


~ 


CS ~ ~ ल > __ ~~ 
गस्थात का हा भक्ति शास्त्र में भावसमाधि, भावावस्था ऑर भावावश नाम पद्य 


> 


> 
- गये हैं । कट 


साधनकाल में उनका यह मानसिक स्वभाव अत्यन्त विकास को प्राप्त 


_ हो गया था । उनका मन उस समय पहिले के समान किसी एक विशिष्ट भाव मे 
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थोड़े समय रहने से ही शान्त नहीं होता था । वरन्‌ जब तक वे उस भाव में 


पा लते थे, तब तक वे उसी भाव में ही सभी समय रहते थे। उदाहरणाथ 
दास्यभाव को चरम सीमा तक पहुँचे बिना उन्होंने मातृभाव का साधन नहीं. 
किया । तन्त्र शास्त्रोक्त मातृभाव के साधन की अन्तिम मर्यादा तक पहुँचे बिना 

उन्होंने वात्सल्यादि भावो का साधन नहीं किया । उनकी साधक अवस्था में 
सववत्र यही बात दिखाई देती दै । 


जब भेरवी ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण 
का मन ईश्वर के मातृभाव में तन्मय हो चुका था। संसार के सभी प्राणियों 
ओर पदाथा में-विशेषतः सभी स्रियो में-उन्होंने साक्षात्‌ श्री जगदम्बा का. 
निवास प्रत्यक्ष देख लिया था ! इसीलिये उन्होंने त्राह्मणी के वहां आते ही 
उसे “ माता ” कहकर सम्बोधन किया; और स्वयं अपने को उसका बालक 
जानकर कभी २ उसकी गोदी में बैठकर उसके हाथ से भोजन क्रिया ! इन वातो 
से उनके हृदय के भाव का स्पष्ट पता लग जाता है । हृदयनाथ कहते थे कि 
<< ब्राह्मणी उन दिनों एकाध बार व्रज गोपिक्रा के भाव में 'तन्मय होकर मधुर- 


cs 


भावात्मक गीत गाने लगती थी । वे गाने. मामा को नहीं रुचते थे । तब वे उससे | 
उन गानों को बन्द करके मातृभावात्मक पद गाने के लिये कहते थे । ” यह्ृ बात 


श्रीरामकृष्ण के मधुरभाव-साधन के बहुत पाहिले की है; परन्तु इससे उनकी 
साव तन्मयता का परिचय पूर्ण हो जाता है और यह भौ स्पष्ट हो जाता 


~ 


कि उन्हे एक भाव की चरम सीमा तक पहुँचे बिना दूसरा भाव प्रिय नहीं 


Ee 
९ 


लगता था । 
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अनुष्ठान केवल अपने हृदय की व्याकुलता की प्रेरणा से किया बे भी कभी शास्त्र 
विरोधी न होकर शास्रानुकूल ही रहे। शुद्ध, पवित्र और ईश्वर प्राप्ति के लिये व्याकुल 
हृदय में उठने वाली भाव-तरङ्गें सदा वैसी होंगी ही । थोंड़ा विचार करने से भी 
दिखेगा कि इसमें कोई विचित्रता नहीं है । क्योंकि श्रीरामकृष्ण के समान शुद्ध और 
पवित्र अन्तःकरण की तरङ्गों के हरय फल ही तो शास्त्र हैं ! जब श्रीरामकृष्ण 
सरीखे शुद्ध, पवित्र और ईश्वर दर्शन के लिये व्याकुल निरक्षर पुरुष का कोई भी 
कार्य शास्त्र विरुद्ध नहीं हुआ और प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान से शास्त्रोक्त सभी 
फल मिलते गये तब तो इससे शांज््रों की प्रमाणिकता दी निश्चित रूप से सिद्ध 


nr विवेक ल्ह we > र कक क भि ८६ ~ ७ [a 
` होती ह । स्वामी विवेकानन्द ने इस सम्बन्ध में कहा * रात्रा म वाणात 


~ 


सभी अवस्था्शां ऑर अनुभवों को सत्यता प्रमाणित करने के लिये ही इश्वर ने इस 
समय निरक्षर बनकर अवतार लिया था | ” 


रामकृष्ण क द्वारा स्वभावतः शास्त्र मयादा की रक्षा [किस प्रकार होती 

गई उसके दान्त स्वरूप, उन्ह भिन्न २ साधनों के समय भिन्न २ वेष धारण करने 
च्छा कस हात गईं, यही एक वात यहां बता देना पर्याप्त दागा । व [जस 
समय जिस भाव के साधन मे [नमम हात थ उस समय उसी भाव के श्रनुकूल वेष 
वारणा करन का इच्छा उन्ह स्वभावतः हुआ करती थी आर उसके अनुसार ब वसा. 


' वप धारण करत थ । तन्त्राक्त मातृभाव साधन करते समय व रक्त वस्त्र, ।वगूत, 


t5, 
४४ > 


kp 


2 


सिन्दूर, स्व्राक्च आदि धारण करते थे । वैष्णव तन्त्रोक्त भावों के सम्बन्ध में 
तिलक, श्वेतवस्न, श्वेतचन्दन, तुलसीमाला आदि धारण करते थे । वेदोक्त अद्वैत 
भावसाधन के समय उन्होंने शिखासूत्र का त्याग करके गेरुआ बज्न परिधान किया 
था । जिस तरह पुरुष भाव से साधन करते समय वे पुरुष वेष धारण करते थे, 
उसी तरह स्री जन्मोचित भाव साधन करते समय उन्होंने स्री वेष धारण करन म॑ 


बिल्कुल आगा पीछा नहीं किया | वे बारम्बार यही शिक्षा देते थे कि “ लज्जा, 
वणा, भय थर जन्म जन्मागत जाति, कुल, शील आदि अष्टपाशों का समल | 
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त्याग किये बिना ईश्वर प्राप्ति के मागे में कमी किसी की उन्नति नहीं हो 


जब मधुरभाव साधन के समय उन्हें ख्रियोचित वेष धारण करने की 
इच्छा हुई तब परम भक्त मथुरबावू ने उनकी इच्छा जानकर उनके लिये बहुमूल्य 
'स्रियोपयोगी वत्र मंगवा दिया तथा अनेक प्रकार के आभूषण तयार करवा 
दिये । उनके लिये केशों का टोप भी मंगवा दिया। हमें विश्वसनीय व्यक्तियों से 
पता लगा हे कि कुछ हरि के लालों ने मथुरबाबू की इस भाक्तिपूरी उदारता को और He 
श्रीरामकृष्ण के त्याग को बद्नाम करके उन्हें कलंक लगाने में उस समय कोई कसर | 
नहीं रखी थी । परन्तु मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण दोनों ने ही लोगों के कहने की परवाह | 
न कर. अपने ध्येय की ओर ही दृष्टि रखी । इधर “बाबा ? के सन्तोष सेऔर “वे | 
कोई भौ कार्य व्यर्थ नहीं करेंगे ” इस विश्वास से मथुरनाथ को उनकी सेवा में | 
परमानन्द होता था, तो उधर सुन्दर बस्नालंकारे। से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण | 
ब्रज गोपियों के भाव में क्रमशः इतने तन्मय हो गये थे कि अपने पुरुषपन का 
ज्ञान उनके मन से समूल नट्ट हो ग्या था; उनकी बोलचाल, उनका कार्यक्लाप, | 
-इतना ही नहीं-उनके विचार भी ख्रियों के समान बन गये थे। स्वयं श्रीरामकृष्ण | 
के मुँह से हमने ऐसा सुना हे कि उन्होंने मधुरभाव साधन के समय छः 
तक स्री वेष धारण करिया था! | 


तो पूण जागत हुआ ही, पर उस समय उनमें स्त्री भाव को इतनी प 
हो गई कि बोलना, चलना, हँसना, देखना, हावभाव ओर शारीरिक आर मानास 
सभी व्यवहार बिल्कुल हूबहू खियों के समान हो गये थे । यह बात हम स्वयै 
श्रीरामकृष्ण और हृदय दोनों के ही सुँद से सुनी है। दक्तिणेश्वर में श्री 
के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर हमने उन्हे बिनोद से खिर 
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करते अनेक बार देखा है । वह अभिनय इतना सांगोपांग. ओर सर्वाग पूर्ण रहता 
था कि उसे देखकर स्रिया भी आश्चर्य चकित हो जाती थी । लगभग इसी समय 
मथुरबावू कभी २ श्रीरामकृष्ण को अपने जानबाजार के बाड़े में रहने के लिये 
ले जाते थे । बद्व रहते समय श्रीरामकृष्ण घर के स्री समाज में ही उठते बेठते थे। 
वह बहुत दिनों स उनके कामगन्ध हीन पवित्र चरित्र की जानकारी सभी को हो 
चुकी थी और वे सब उनको देवता के समान मानते थे और अब तो उनका वेष 
और व्यवहार स्त्रियों के समान देखकर वे स्त्रिया. उनके अद्भुत कामगन्ध हीन प्रेम से 
इतनी मुग्ध हो गई थीं की वे उनको अपने में से ही एक समझने लगी थीं। उनसे 
व्यवहार करते समय उनको लजा या संकोच बिल्कुल नहीं मालूम होता था। 
स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने सुना है क्रि मथुरबावू की लड़कियों में से किसी 


लडकी का पति जब चार दिन अपनी ससुराल में रहने के लिये आता था उस 
समय वे स्वयं उस लड़की के बालों में कंघी आदि करते थे; उसके सव आभूषण 
अपने हाथों से उसके शरीर में पहिनाते थे और उसे अपने पति से बोलने तथा उसे 
सन्तुष्ट रखने की कला समभाते थे; वे उस लड़की का हाथ पकड़कर एक सखी के 
समान उसे उसके पति के समीप ले जाकर बैठा देते थे और तब वापस लोटते 
थे | श्रीरामकृष्ण कहते, थे, “ वे लड़क्रियां भी मुझे अपनी सखी समझकर मुझे 
बिल्कुल निःसंकेच भाव से व्यवहार करती थी । ” 

हृदय कहता था. कि “जब मामा स्त्रियों के वीच इस प्रकार से 
रहते थे, तब उन्हें उनके नित्य के परिचित मनुष्यों के लिये भी पहिचानना कठिन 
होता था। एक दिन मथुरबावू सुफे अपने अन्तःपुर में ले गये और बोले “इन 


> 


खिया में तुम्हारा मामा कौन हे उसे पहचानो । ? भें इतने दिनों तक उनके 
साथ रक्षा, उनकी नित्य सेवा शुश्रुषा करता रहा, किन्तु उस समय भें उन्हें नहीं 
_ पहचान सका । उन दिनों दक्षिणेश्वर में मामा नित्य प्रातःक्राल उठकर टोकनी 
लेकर फूल तोड़ने जाते थे। उस समय मैंने प्रत्येक बार देखा है कि स्रियो के 
समान चलते समय उनका बाया पैर ही प्रथम आगे पड़ता था! भेरवी ब्राह्मी 
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कहती थी कि “ फूल तोडते समय उन्हें देखकर मुझे कई वार यही भास होता 
कि यह साच्चात्‌ श्रीमती राधारानी ही है।'बे फूल तोड़कर उनसे चित्रविचित्र 
मालाएँ गूँधते थे और श्री राधागोविंद जी को पहनाते थे; वे कभी २ तो उन 
मालाओं को श्री जगदम्बा को पहना देते थे और जैसे त्रजगोपिक्राएँ कात्यायनी 
की प्राथना करती थीं, उसी प्रकार वे भी“ श्री कृष्ण मुझे पति मिलें ऐसी प्रार्थना 
गद्गद्‌ हृदय से करते थे !! ” 
इस तरह श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने और उन्हें पतिरूप से पाने के 
लिये श्रीरामकृष्ण उस समय श्री जगदम्बा की और श्री राधाकृष्ण की अत्यन्त व्याकुल 
अन्तःकरण से अनन्य भाव युक्त प्राथना करते हुए दिन बिताने लंगे। रात दिन 
श्री कृष्ण दर्शन की एक समान धुन लगी रहती थी और श्री कृष्ण ही को पति प्राप्त 
करने के लिये अत्यन्त व्याकुल होकर प्राथना करते रहते थे। इसी प्रकार उनके 
दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने पर महीने व्यतीत होते जाते थे, 
पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिये भी निराशा या अविश्वास का चिन्ह 
मात्र दिख पड़ता, और न उनकी व्याकुलतापूर्ण प्राथना में ही कभी कोई अन्तर 
हुआ । उनके हृदय की व्याकुलता क्रमशः इतनी बढ़ गई कि उन्हें आहार 
निद्रा आदि तक्र की सुधि नहीं रहती थी; केवल लगातार श्री कृष्ण दशेन का 
ध्यास लगा रहता था । वे यह सोचकर कि इतने व्याकुल हृदय से भी प्रार्थना 
करने पर श्री कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा है, रो २ कर व्यथित हो जाते थे, अपना मुँह | 
पृथ्वी पर रगड़ डालते थे और श्री कृष्ण विरह के दुःख से बेहोश होकर भूमि पर 
अचेत पड़ जति थे । जैसी अवस्था प्रियतम के विरह में मनुष्य के शरीर और 
- मन की हो जाती है, ठीक वही अवस्था उस समय श्रीरामकृष्ण की हो गई थी। 
` श्री कृष्ण विरह से उनके शरीर में पहले के समान अब पुनः दाह होने लगा । | 
उनके शरीर में आग की सी जलन लगातार होने लगी; आखिर वह बेदना उन्हें | 


- असह्य हो गई । श्रीरामकृष्ण स्वयं कहते थे कि “उस समय श्री कृष्ण के | 


र! 


अत्यन्त दुःसह विरह के कारण मेरे प्रत्येक रोम कूप में से बूंद २ रक्त बाहर 
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निकलने लगा !,यें जिस जगह बेठता था वहां की ज़मीन भरे शरीर के दाह से 
जल जाती थी | मेरे शरीर की सभी सन्धियां शिथिल हो जाने से सभी इन्द्रिय 
के काथ बन्द होने पर मेरा शारीर कभी २ राव के समान निश्चेष्ट श्रौर संज्ञा शून्य 
हों जाता था । 

शरीर के साथ नित्य जकडे हुए र देह बुद्धि के सिवाय अन्य कुछ 
नहीं समभने वाले हम जैसे मनुष्यों की प्रेम कल्पना यद्दी हुआ करती है, कि 
«प्रेत एक देह का दूसरे देह के प्रति आकर्षण हे ! ” हमारी कल्पना इसके 
आगे दौड़ती ही नहीं । यदि इस कल्पना ने अधिक भी दौँड लगाई तो प्रेम 
को किसी व्यक्ति में प्रकाशित होने वाते गुणों की ओर आकर्षेण समझकर 
हम उसे “ अतीन्द्रिय प्रेम ” के भड़कीले नाम से पुकारते हैं, और उसकी भूरि २ 
प्रशंसा करने लगते हैं ! परन्तु बड़ों द्वारा प्रशंसित यह “ अतीन्द्रिय प्रेम ” 
स्थूल देहबुद्धि और सूम भोग लालसा से क्रमी अलग नहीं रह सकता । श्रीराम- 
कृष्ण के जीवन में प्रकट होने वाले यथार्थ अतीन्द्रिय भ्रम की तुलना में हमारा 
यह “ अतीन्द्रिय प्रेम ” कितना तुच्छ और अन्तःसार शून्य ( खोखला ) है यह 
तत्तण दिख जाता है । 

भक्तिशास्र का कहना है कि यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पराकाष्ठा एक 
व्रजेश्वरी श्रीमती राधा को छोड़कर, अन्य क्रिसी के भी जीवन में आज तक 
देखने में नहीं चाई । लजा, घणा, भय को छोड़कर, लोक्रभय और समाजभय 
की परवाह न करके, जाति, कुल, शील आदि सभी बाह्य संसार बन्धनों को 
पूर्णतः भूलकर इतना ही नहीं, वरन्‌ स्वयं अपनी देह के और सुख के विषय में 
पूर्ण उदासीन होकर भगवान्‌ श्री कृष्ण के ही सुख में अपना सुख अनुभव करने वाले 
किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण भाक्ति शास्र में नहीं मिलता। भक्ति शास्र में कहा 
गया है कि श्रीमती राधा की कृपा हुए बिन्रा इस प्रेम का लाभ अंशतः अपि 
किसी को नहीं हा सकता ओर उप श्री कुष्ण का दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता; 


क्योंकि श्रीमती राधा के कामगन्ध होन दिव्य प्रेम से भगवान्‌ श्री कृष्ण श्यायी 
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| रूप से बंध गये हैं, और उसी की इच्छा के अनुसार वे भक्तजनों के मनोरथ 
। पूण करते हैं | निष्काम प्रेम की सजीव मूर्ति श्रीराधा के समान प्रेम मन में 
उत्पन्न हुए बिना ईश्वर पति भाव से किसी को नही मिल सकता है और न इस 
दिव्य प्रेम की माधुरी का अनुभव भी हो सकता हे । 
. यद्यपि श्री कृष्णा के प्रति त्रजेश्वरी श्री राधा का दिव्य और अदृ्टपूर्े प्रेम 
दि 


का वणन श्री शाकदेव जैसे आत्मानन्द में मम् रहने वाले परमहंस श्रेष्ठ मुनि- 

चरों ने कई बार क्रिया है, तथापि भारतवर्ष में साधारण लोग उप प्रेम का अपने 

जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने का ढंग बहुत दिनों तक नहीं सममे थे। गाड 

देशीय गोस्वामी लोगों का मत है कि लोगों को यह बात सिखाने के लिये ही श्री 

| भगवान को श्रीमती राधा के साथ एक ही शरीर में अवतार लेना. पड़ा। वही 

j यह अन्तःक्ृष्ण बहिगोर अथवा राधारूप से प्रकट होने वाला आर लाग के सामन 

मधुरभाव का पूर्ण आदश रखने वाला श्री गौरांग या श्री कृष्ण चतन्य दव का 

अवतार है! उन्होंने यह भी लिखा दै कि श्री कृष्ण भ्रम का तीब्रता स श्री राघारानीं 

के शरीर और मन में जो लक्षण और विकार उत्पन्न होते थे, वे सब पुरुष रारार वारि 

श्री गौरांग में भी उनकी अपार इंश्वर-भक्ति के कारण दीख पड़त भ | इसी कारण श्री 

गौरांग को “श्रीमती? भी कहा जाता दै । इस प्रकार अतीन्द्रिय, दिव्य, तथा नकाल । 
प्रेम की अत्युच अवस्था को प्राप्त दूसरे उदाहरण श्री गारांग दव हैं । अस्तु-- 

श्रीरामकृष्ण श्रीमती राधा की कृपा के बिना श्री कृष्ण दशन असम्भव जान- 

कर उन्हीं की उपासना में मम हो गये आर अपन हृदय का व्याकुलता उनके 

न्मयता में कुछ दिन बीतने पर उन्हीं 


चरणों में निवेदन करने लग । एसी त 
श्री राधां का दशन हुआ ओर उन्न पास के अन्य देव देवियों. के सम 
श्री राधा को भी अपने शरीर में प्रविष्ट होते देखा | वे कहते थे-- श्री कृष्ण 


' ब्रम में अपना सवेस्व हाम करने वाली, अघुपम, पवित्रोज्ज्वल मति की 
और उसके माधुर्य का वणन करना असम्भव ६ । श्रीमती की काति 


पुष्प के पराग के समान गोर वणे थी । 
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इस समय से उनके मन में दढ भावना हो गई कि “ में स्वयं राधा हूँ । ” श्रीमती, 

के ध्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से श्रीरामकृष्ण देव को अब उसी के भाव 

में बिल्कुल लीन हो जाने के कारण उन्हें अपने प्रथक्‌ अस्तित्व काभी समूल 

विस्मरण हो गया; उनका मधुरभाव जन्य ईश्वर प्रेम इतना अधिक बढ गया कि 

श्री राधा और उनकी अवस्था एक हो गई । उनमें उपरोक्त दर्शन से श्रीमती 

राधा और श्री गौरांग के मधुरभाव की पराकाष्टा से उत्पन्न होने वाले महाभाव के 

सभी लक्षण दिखाई देने लगे । वैष्णव आचायों के ग्रंथों में महाभाव के लक्षणों 
का सविस्तर व्यान है । वैष्णव तन्त्र में प्रवीण भेरवी ब्राह्मणी तथा वैष्णव चरण. 

आदि शास्रज्ञ साथकों ने, श्रीरामकृष्ण में सभी महाभाव के लक्षणों को देख आश्चर्य 

चकित” होकर और उन्हें अवतार जानकर उनकी स्तुति की इस बात की चर्चा, 


करते हुए श्रीरामकृष्ण हमें कई वार बोले कि “ उन्नीस प्रकार के भाव, एक ही । 
SS ~ CNS ~ ~ 
जगह, प्रकाशित होने से उसे महाभाव कहते हे ऐसा भक्ति शास्त्र मं कहा ६। tt 


Ee 1 
जन्म भर साधन करके साधक लोग अधिक से अधिक एक दो भावों में सिद्धि | 
प्राप्त कर सकते हैं । ( अपनी ओर उंगली दिखाकर ) यहां तो एक ही आधार 

ओ। से उन्नासों * भाव एक जगह पुण रूप से प्रकाशित हैं।” श, 


| ४ . + रागात्मिका भक्ति fl 


. कामातिमिका सम्बन्धात्मिका 
(मधुररस) | “क 
सम्मोगेच्छामयो अथवा |: | | | | 
तत्तद्धावेच्छामयी वात्सल्य सख्य दास्य रान्तः 
| |... | | 
| | | | स्नेह, मान, | स्नेह, मान, | स्नेह, मान, शी 


स्नेह मान प्रणय राग अनुराग प्रणय, राग, | प्रणय, राग, | प्रणय, राग । 
दै * अचुराग। अनुराग । 
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ऊपर बता हा चुके हे कि श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रत्येक रोम कूप से उस 
| समय श्री कृष्ण विरह की दारूण यातनाओं के कारण बूंद २ रक्त बाहर्‌ 
, निकलताथा । खात्व को भावना उनके रोम २ में इस प्रकार भिद गई थी कि 
` से पुरुष हूं ” यह विचार उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आता था, और उनके 
शरीर और इन्द्रियों के सभी कार्य खी शरीर के समान ही होने लगे । 


महाभाव में ऊपर बताये अनुसार कामात्मिका और सम्बन्धात्मिका दोनों 
प्रकार कौ भक्ति के उन्नीसों अन्तबिंभागों का एकत्र समावेश होता है। 
श्रारामकृष्ण ने यहां पर इसी का निर्देश किया हे । उनके ही मुँह से हमने यह 
सुना हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र वाले भाग के सभी रोमकूपों से उन दिनों प्रति मास 
नियत समय पर शोणितसराव होता था, और वह खियौँ के समान तीन दिनों 
तक्र जारी रहता था ! उनके भाङ्गे हृदयनाथ ने हमें बताया हें कि“ ये सब बातें 
मेरी आँखों से देखी हुई हैं । उन दिनों वे पहने हुए वस्न को दूषित होने से बचाने 


२८२० ०, 


के उद्देश से कौपीन धारण करते थे यह मी मैने देखा है । ? 


वेदान्तशास्र का सिद्धान्त है कि मनुष्य का मन हो उसके शरीर को 
तैयार करता है, वह ( शरीर ) तीव्र वासना और इच्छा की प्रबलता से जीवन के 
प्रतिक्षण में बदलता रहता हे । श्रीरामकृष्ण के साधनकाल में उनकी भावनाओं 
; की उत्कटता के कारण उनकी देह में उत्पन्न होने वाले ये परिवर्तन इस वेदान्तिक 
” | सिद्धान्त के उत्तम उदाहरण हें । श्रोरामकृष्ण और पूव कालीन ऋषियों के 
आध्यात्मिक अनुभवों तथा उपलब्धियों की तुलना करके ही पद्मलाचन आदि 
प्रसिद्ध पण्डित कहते थे “ आपके अनुभव्र और आपकी उपला$वर्या वेद पुराणों 
को पीछे छोड़कर और भी आगे बढ़ गई हैं ! ” अस्तु-- 


क कय... 


उन्हें श्रीमती राधा का दशन आर उसकी कृपा होन क बाद ही 
साचदानन्द्धन भगवान्‌ श्रा कृष्ण क शांघ्र दरान का लाभ हुआ ॥ वह श्री कृष्ण 


३३६ 


तिं नित्य के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। इस दशन क पश्चात्‌ 
दो तीन महीनों में दक्षिणेश्वर में परमहस श्रामान्‌ तोतापुरी का आगमन 
हुआ । उनकी देखरेख में श्रीरामकृष्ण वेदान्ताक्त अद्वेतमाव के साधन में निमग्न 

हुए । उन्होंने इसके बीच के समय को मधुरभाव में तन्मय होकर इश्वर शरम 

के माध का आस्वादन करने में बिताया । हमने उनके अंह से सुना हं [कैं व 
इस समय श्रौ कृष्ण चिन्तन में इतने ममन थोर तन्मय रहते थे कि उन्हे अपने 
पृथक स्तित्व की पूरी विस्मृति होकर “ सें ही स्वयं श्री कृष्ण हूं ” ऐसा बोध 
हुआ करता था; ओर बीच २ में, उन्हें इस संसार की सभी चराचर वस्तु 

श्री कृष्ण स्वरूप से प्रत्यक्ष दिखाई देती थीं! आगे चलकर एक दिन उन्हें 4 
द्क्षिणश्चर के बगीचे में टहलते समय एक घास का फूल मिला । उसे वे अत्यन्त । 
उत्करठा से हमें दिखाकर बड़े हर्षपूर्वक बोले, “ मधुरभाव साधन के समय 
सुके जो श्री कुण मूर्ति दिखाई देती थी उसके शरीर का रंग इसी फूल के रंग 


122 


के समान था ! 


| यौवन के आरम्भ में वे कामारपुकूर में थे । उसी सभय से उनके अन्तः- 
॥ करण में प्रकृतिभाव की प्रबलता के कारण, उन्हें कभी २ यही इच्छा हुश्र 
| करती थी कि व्रजगोपियों ने स्री शरीर पाकर अपने उत्कट प्रेम से सच्चिदानन्द 
| श्री कृष्ण को पतिरूप से पाया था। इससे उन्हें ऐसा लगता या कि “यदि मै स्री होता 
तो उन गोपियों के समान श्री कृष्ण की पतिभाव से भाक्ति करके में भी श्री कृष्ण 


Cs 


को प्राप्त कर लेता। मेरा यह पुरुष शरीर श्री कृष्ण प्राप्ति के माग में जबरदस्त 
बाधा है । ” उन्हें ऐसा लगता था कि “ यदि भविष्य में पुनः जन्म लेने की बारी 
आं जाय, तो किसी ब्राह्मण के घर में अत्यन्त सुस्वरूप दार्घकेशी बाल विधवा का 

न्म लूंगा, और श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को भी पति नहीं समझूंगा! निर्वाह ' 
योग्य अन्न और वस्न हो, एक छोटा सा घर, हो, जिसकी चारों ओर थोडी सी 
जमीन रहे । में उस जगीन में चार पांच तरह की तरकारी-भाजियाँ उत्पन्न कर 


सकूँ, घर म॑ एक दूध देने वाली गाय हो, जिसक्रो सभी सेवा शुश्रुषा में स्वयं 


१ 
द 


1 
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घे i उसे दुह भी सकू; उस घर में एक सूत कांतने का चरखा रहें जिससे 
| दिन क प्रकारा म घर का सव काम निपटाकर सूत कातते २ श्री कृष्ण के भजन 
| गाऊंगा, आर साँझ होने पर उस गाय के दूध से तैयार की हुई खीर आदि को 
अपन हाथ स लकर श्री कृष्ण को खिलाने के लिये एकान्त में बैठकर अत्यन्त 


८ कु [१ ~~ ~ ० ~ A 
*्याकुलतापूवेक राते २ उसकी पुकार करूं। श्री कृष्ण को भी मुक पर दया आयगी, 


SES + ca SMM SEES NPE 53 SN 


t 
| ओर वह बालक वेष में आकर मेरे हाथ के उन पदार्थों को ग्रहण करेंगा;इस तरह वह नित्य- 
। प्रति, किसी दूसरे को अवगत हुए बिना ही आकर मेरे हाथ से खाने के पदार्थ चुपके से 
। र 
| लिया करेगा! ” यद्यपि श्रीरामकृष्ण के मन की यह अभिलाषा इस रूप में पुण 
१८. (५ 


नह| हुइ, तथापि वह मडुरभाव क साधनकाल म पूवाक्त रात स पूण हो ह गइ। 


मधुरभाव साधनकाल में श्रीरामकृष्ण को प्राप्त होने वाली दर्शन की बात बताकर 
विषय का उपसंहार करेंगे । उस समय एक दिन वे विष्णु मन्दिर में श्रीमद्भागवत 
सुन रहे थे। सुनते २ उन्हें भावावेश में श्री कृष्ण की ज्योतिमेयी मूर्ति का 
दर्शन हुआ । उस मूर्ति के चरणकमलों से किसी धागे के समान दो ज्योतियाँ 
बाहर निकली । उनमें से एक तो उस भागवत की पोथी को स्पर्श करके रह गई, 
ओर दूसरी उनके वत्षःस्थल में चिपकक्रर रह गई! वे दोनों ज्योतिया कुछ 


| समय तक बेंसी ही स्थिति में रहीं! 


३७०८5५ रकम. 


| 
वे कहते थे--“ इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी दृढ धारणा हो गई कि 
यद्यपि भागवत, भक्त, ओर भगवान्‌ ये भिन्न २ पदार्थ दिखाई देते हें तथापि 
ये यथार्थ में एक ही हैं। भागवत ( शास्र ), भक्त और भगवान्‌ ये तीनों एक 
| 
| 
। 
| 
t 
|| 


| 2? 


ही हैं । एक ही के तीन रूप हैं ! ! 


प्रथम भाग समाप्त । 


६ 
| 
॥ 
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प्राशन ३३, आक्रर्षण शा 


(४) 


धारणा शक्ति ३४, ८१, नटखट 
स्वभाव ३५, पाठशाला के दिन 
३४-३५, ४४, हर एकबात का 
कारण समभने की इच्छा ३५-३६, 
अध्ययन, गणित के प्रति घणा ३६, 
५१, मर्तियां तेयार करना ३६, 

१००, चित्रकलानेपुरय ३७, ६१ 
स्मरण शाक्ति २७, आनन्दी वृत्ति ३७, 


मधुर आवाज ३६, ८३, १०४- 
१०५, १६०, लोकप्रियता ३६, ५६, 


६०, भाव तन्मयता ३६, पितृबियोग 
४०-४१, वृत्ति में बद्ल ४३, साधु- 
संग ४४, भावसमांथि ४७, उपनयन 
४७-४८, पाणेडते। की सभा में ४८, 
ईश्वरसेवा और दिव्यदशन ४६, शकर 
का पाटे ४६-५०, लेखन वाचन ५१, 
अभिनय पटुत्व ५६-५७, दुर्गादास की 
“हार ५६-५७, नाटक मण्डली ६१, 
कलकत्ते भें आगमन ६१-६२, निभेय 
स्वभाव ८२, अवलोकन शक्ति ८२, 
कात 02 अध्ययन की ओर 
दुलेच्य ८३, ८४, '्राहारनिष्ठा ६२, 
६६-१००, भगाभक्ति ६३, दक्षिणो- 
श्वर में वारूव्य ६३, पूजकपदग्रहणा 
प्रकरण १३ वां, १०२-१०३, वंशा- 
बलि ६०, पूजा में तन्मयता १०४, 
शक्तिदीक्ता ग्रहण १०६, ईश्वर दशन 
के लिये व्याकुलता, प्रकरण १४ वां, 
१०७-११५ प्रथम दशन ११४, 


साधन, प्रकरण 


अलौकिक स्वभाव ११७, शिव मन्दिर 
में १२२-१२३, निरहेकार १२७, 
दुशाले की दुदेशा १२६, स्त्रीवेष१२०- 
१३२, अत्यन्त सुन्दर रूप १३२- 
१३४, विनोदाप्रियता १३३, मथुर का 
हठ और उसकी समझाना १३६-१३७, 
सरल स्वभाव १४३-१४५, त्याग 
१४६-१४७,दिव्योन्माद १५.०-१५७, 
गात्रदाह १५६, रासमाशी को ताड़ना 
१६०-१६१, ईश्वर दर्शन के लिये 
व्याकुलता १६६-१७०,२० ६, २६४, 
दास्यभक्ति १७०-१७१, सीतादशन 
१७१, पंचवटी रोपण १७१-१७३ 
हठयोग का अभ्यास १७३-१७४ 
हलधारा से बताव १७५-१७६ 
कंचनासक्ति का त्याग १८१-१८३, | 
काम त्याग १८३-१८४, अहंकार त्याग, । 
१८४, विवाह, प्रकरण १६ वां, १८६, ` | 
उनके विवाह की: मीमांसा १६३- | 
२०६, ब्राह्मणी का आगमन २१४, | 
उसका श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध. में | 
मत २१५, २१४-२२ 


०, वेष्णवचरण | 
तथा गौरी पारेडत का मत २२१-- 
२२६, विपरीत जुघाः ओर गात्रदाह | 
प्रकरण २२ वां, २३०-२३४, तन्त्र | 
२५ वां, २५७० | 
२७५, उनको साधनाएं क्यों करनी | 
पड़ी २५७-२५६. साधनोत्साह २६३- || 
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तत्रोक्त साधन २६६-२६८, स्री जाति वैष्णुवचरण--पारेडत-१८१, २२०- | 
के अति मातृभाव २६८-२७०, तन्त्र २२४, २२७ 

साधनकाल के दर्शन २७१-२७३, |व्याकुलता--ईश्वर दर्शन के लिये-१६२, 
वात्सल्य भावसाधन, प्रकरण २६वां,, १६६-१७०, २०६ 

२७६-२६१, स्वभाव २८३-२८४, वृन्दावन लीला--३१५-३१८ 

सत्यसकल्पत्व २८५ राममन्त्रग्रहण श्‌ 

२८५, रामलाला आर उसको लीलाएँ शारदांदेवी--श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी 
२८६-२६१, भाव तन्मयता २६३-| २०२-२०३, २०६-२०७ 

२६४, साधुसंग २६४-२६६,मधुरभाव शिवनाथ शास्त्री--२६३ 

साधन, प्रकरण २६ वां, ३२५-|शंकराचार्य--३०८ 


३३७ शमुचन्द्र मल्लिक--२३८ 
रामतारक--ऊफ हलधारी, “हलधारी?| | स 
देखा । सदसाद्वचार--१ ६८-२०० 


समाधि--सविकल्प-७६-७७ 
सर्वेमंगला--३४, ५२, ६१ 
साधक और साधना--प्रकरण १० वां, 
७०-७६, साधना का अर्थ ७०-७५ ` 
रासमणि--त्तान्त, 52-53 ताडना| | |` के दाल) ) ६९७४४ ४ 
2. YT |साधनाएँ--श्रीरामझ्ष्ण को क्यों 


'रामलाला--२८१-२८२, २८६- 
२६१ 


शामेश्वर--१८, ५२, ५४, ६८ 


न पडी १६६-१६८, २५७-२६ 
। वात्सत्यमाव की साधनाएँ--अरकरण २६ सिद्धि २२६ २३७, २७२ | 
00 Nl सीता जी का दशन--१७१ | 


- वासना त्याग-- २०० सुखलाल गास्वामा- ६,१२ / 
'ववाह--श्रारामकृष्णा का, प्रकरण १६ स्थितप्रज्ञत]--२ ४४-२४५ FR 


वां, १८६-२१० | री वेष--श्रीरामकृष्ण का- 
विवेकानन्द्‌--६६-६७, १८३,१३७ 


-हालदारपुकूर-- ६, ३४ 
इलघर पुरोहित--१२७-१२८ 
'हेमांगिनी --१६, ६ 

हृदयराम सुकर्जी--१६, ६८- 


'क्षुदिराम चतर्जी--जन्म १०, गुण 


(६) 


१००, १०२ 


kl 


१०, विवाह. ११, संसार ११, विपत्ति 
११, १२, देरे गांव से प्रयाण १२, 


१३, धर्मनिष्ठा तथा उच्च अवस्था 
१५, ३८, ईश्वरभाक्ते १७, रामेश्वर 
की यात्रा १८, गयां की यात्रा २०, 
अदूभुत खप्न और गदाधर का वर 
२०-२१, श्रीरामकृष्ण का जन्म २६, 
गदाधर के सम्बन्ध में चिन्ता ३५, 
दाट ४ 


ज्ञधा--विपरीत चुधा और गात्रदाह, 


प्रकरण २२ वां, २३०-२३४ 
शे 


कामारपुकूर में आगमन तथा वास्तव्य | ज्ञानमाग--७५, ७६, ७८। 
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द्वितीय भाग की रूपरेखा । 


द्वितीय भाग लगभग इतना ही बड़ा होगा । उसमें अनेक रोचक 
प्रसंगों तथा श्रीरामकृष्ण की अलौकिक लीलाओं का वर्णन होगा |: 
पुस्तक के कुछ प्रकरण यह हाँगे। 


. श्रीरामकृष्ण का वेदान्तसाधन । 
. इस्लामधर्म साधन । . 

. खिस्तीधर्म साधन । 

. तीर्थयात्रा । 

. हृदयराम का कुछ शेष वृत्तान्त । 
. स्वजनवियोग । / 

. केशवचन्द्र सेन से प्रथम भेट । 


` शुरुभाव 


, श्रीरामकृष्ण का अवतारकृत्य । 
. उनकी शिष्यपरीक्षा । 

. उनकी शिक्षण पद्धति । . 
, उनकी बालवृत्ति । 

. उनका वैराग्य । 

. उनका कामकंचनत्याग | 

७. उनके अद्रैत ज्ञान का गाम्भीर्य । 


5; 


GAN # ०९८ AN /७ २० 


NH ०८ ५४ 0 ० 


(२) 


२, ब्राह्मसमाज ओर श्रीरामक्कष्ण । 

२. उनके पास भक्त मण्डली का आगमन । 
१०, नरेन्द्रनाथ का अल्प परिचय । | 
११. श्रीरामकृष्ण ओर नरेन्द्रनाथ । 

१२. पानिहाटी का महोत्सव । ५ 
१२. अस्वास्थ्य का प्रारम्भ । | 
१४. श्रीरामकृष्ण का ओषधोपचारार्थ कलकत्ते मै आगमन । 

१५_, श्यामपुक्र में वास्तव्य । 

१५. काशीपूर में वास्तव्य । 

१६.. महासमाधि । 


७ 


इसके अतिरिक्त इस भाग में ३४ सुन्द्र फोटो भी रहेगे 9, 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


ह रिष्टार . 


पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि .. 
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